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प्रकाशकोय 
अपौरुषेय महाग्रन्थ अथर्व वेद का द्वितीय खण्ड 
सुविज्ञ पाठकों के कर कमलो में समर्पित करते हुए 
प्रम आनन्द लाभ होता है । वेद विश्व के प्रथम आदि 
ग्रत्थ और ज्ञान-ख्रोत हैं । वेदों को जन-सुलभ करना 
हमारा परम लक्ष्य है। अभी तक वेदों के जितने सस्क- 
रण दृष्टि मे आए है, वे सभी या तो केवल अत्यधिक 
पढे-लिखे विद्वानों के मनन योग्य है अथवा उनका मूल्य 
इतना अधिक है कि जन साधारण उनके दर्शन तक भी 
तही कर सकता। अत हमने इन ग्रन्थों मे वेदों की 
गहन वाणी का मर्म सरल हिन्दी भाषा मे दिया है 
जिसे कम से कम पढा लिखा व्यक्ति भी रामायण की 
भाति समझ सके और मूल्य भी इतना अल्प रखा है 
कि प्रत्येक साधारण गृहस्थ भी खरीदकर परम पुण्य 
का भागी बन सके । अथरवें वेद के इस द्वितीय खण्ड मे 
एकादश काण्ड से मन्त्र प्रारम्भ होते हैं । इससे पूर्व के 
मन्त्र प्रथम खण्ड मे दिए हैं। आशा है सुविशजन समु- 
चित लाभ उठायेंगे । 
विनीत 


अ्रकाशक 


१ सूरत ( प्रथम अनुवाक ) 

ऋषि-तह्ा । 

द्ेवता--ब्रह्मौदन । 

छाद--पक्ति, लिप्टुप, जगती, उष्णिकू, गायत्ी । 
झप्मे जापस्वावितिर्नायितेण प्रह्दीदत पति पुप्रकामा । 
शामऋषयों भूतफ्ए्तस्ते एवा मन्यन्तु एजया पहेह ॥ १॥। 
छशुत पृ वृषण' घलायोश्रोषादिता वापमच्छ । 
कमग्मग्निः पृतताघाट सुबोरो पेर देवा पत्तहुन्त दस्यून्‌॥ २१ 
अग्नेएजनिष्ठा महुते दीर्याय प्रद्योद्दाप पदतवे झातमिदः। 
सप्तऋषपयों भूतक्तस्ते त्याजीजनन्तस्थे रथि सर्ववीरव यच्छ॥३॥ 


समिद्दो अप्ने सरिता समिध्यस्थ पिद्दान्‌ देवान्‌ यत्नियाँ एह£ 
वक्ष ! 


लेघ्यों हुषि! अपग्रस्जादवेद उत्तम नाकम्रधि रोहयेमम ॥ 8 ॥ 
प्रघा भागो घिध्वितों व: पुरा घी वेदानां पिप्तरा मत्यावास । 

न शास्बानीध्य वि भजावि तानू दो यो देवानां स द्ां' पार- 
याति॥ ५७ 

अस्ते पहस्वानिभ्रधाद/ल वीषो स्युवज दिपत: सपत्वाय । 

इय मात्रा मीयमाना पिता च सजातास्ते वलिहतः कृणोतु ॥ ६४७ 


र्‌ [ श्रथवेवेद द्वितीय खण्ड 


साक॑ सजातेः एण्सा सहेध्युवृब्जनां सहते वीर्याय । 

ऊर्ध्वो चाफस्पाधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति ये वदन्ति "७ 
ध॒यं मही प्रति गृहणातु चर्म पृथियी बेबी सुमनस्यमाना । 

अथ गच्छेम सुकृतत्य लोकम््‌ ॥ प ॥| 

एतो प्रावाण्यों सयुजा युड गिध चर्मणि निर्भिन्ध्यशून्‌ यजमानाय 
साधु । 

शवध्नवी नि जद्दि य मा पृतन्यव ऊध्व॑ प्रजामु-दू रत्त्युवृह ॥६॥९ 


ग्रहण ग्रावाणों सकृतोी वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमगुः । 
नत्रयो बरा यतमांस्त्वं वृणीबे तास्ते समृद्धीरिह राधयासि ॥१०॥ 


अदिति पुत्र की अभिलाषा करने वाली दैवमाता ब्रम्दहौ- 
दन करना चाहती है । है अग्ने ! मथन क्रिया द्वारा उत्पन्त हो ॥ 
मरीचि आदि जो सप्त ऋषि भुतो को पेदा करने वाले माने 
जाते है वे इस यश छपी विधान मे यजमान कै पुत्र पोत्रादिफ 
मथन द्वारा प्रकट करें ।। ९ ॥। 


हे सप्रषियो ! तुम ससार के मित्र रूप एवम्‌ अभीष्ठक 
माने जाते हो। धूमको मथन द्वारा पुष्ट करो। यहू अग्नि 
उपासकों जोश यजमामो की रक्षक है। यह ऋचा रूप सह्तुतियों 
से बेरियों की सेना को बश में करने वाली है । इन्ही के द्वारा 
देव लोगो ने भी अपते शत्र्‌ ओ पर विजय प्राप्त की है।। २ ॥ 


है | भग्ने तुम समस्त उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता हो ॥ 
तुम मथन क्रिया से उत्पन्न होते हो । छुम दाह पाक में समर्थ 
कहलाते हो। तुम मन्त्रशक्ति से भ्रदीम्र होकर मुझे अनन्त 
शक्ति प्रदान करते हो । तुम को सप्तषियों द्वारा ब्रम्हौदन के 
लिये उत्पश्त किया गया है। अतः इस पत्नी के लिये तुम पुत्ध 
न्नीमादिक प्रदान करो ॥ ३ ॥ | 


क्‌० ९१ अध्याय ९] ४ 


हे भ्ग्ने | तुम समिवाओ से प्रदीप्त होते ही अतः यज्ञ 
में देवताओं को लाओ। उच देव लोगो को हथि पकाकर 
तेयार करो । इन यजमानो के सर जाने पर इन्हे स्वर्ग मे 
पहुँचाओ ॥ 8 ॥ 

है देवताओं ! अग्नि आदि, पिता, पित्तामह, प्रपितामह 
आदि ओऔर ब्रह्मादि को जो भाग त्तीन भागों में बाट कर 
रखा था उसे अपने अपने अश को पहिचान लो। इनमे देव 
भाग भग्िनि में जाकर यजमान की इस पत्नि को श्रभोष्ट फल 
प्रदान करे ॥ ५ ॥ 

हे अग्ते | तुम शत्रुओं को वश मे करने योग्य हो । 
अत तुम हमारे वैरि वर्ग को नीचा दिखाओो। है यजमान 
त वद्वि को पाकर पुत्र पोत्रादि से युक्त हो । ६ 

है यजमान त वृद्धि को पा ! पराक्रम को पाने के (लिये 
उन्नति कर ओर देह को छोडने के बाद स्वर्ग मे आरोह 
कर || ७ ॥! 


यह यज्ञ स्थलों सम्मुख ट्वोकर चर्म को स्त्रीकार करे। 
अजिन के फलने पर यहू॒पृथ्वा हम पर दयावान हो। इसकी 
दया दृष्टि से हम यज्ञादि से मिल परृण्य फल द्वारा स्वग आदि 
लोक को प्राप्त कर सक्रे ॥ ८॥ 

है ऋत्विक ' तुम इन मूसल उलूखल ( श्रोखली ) 
आदि इस फंले हुये अजिन में एकत्रित कर रखो और यजमान 
के लिये बढिया घान बनाओ | है पत्ति | हमारे प्रजा व्विशक 
शत्रओं को नष्ट क र हमारी सच्तान को श्वष्ठ फलो से 
युक्त करो ॥ ६ ।। 

हे अध्वयो ! तुम ओखली भर मूसल को उत्तम हाथो 
मे ग्रहण करे । देव गण तुम्हारे इस यज्ञ मे आज पधारे है 
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है यजमान ! तृ जिन वरों का इच्छुक है व इस यज्ञ से प्राप्त 
कर । कर्म की समृद्धि ,फल की समझ्वि जोर परलोक समूद्धि 
पे तीनों यज्ञ से ही सिद्ध होती है ॥॥ १० ॥ 

हुय॑ ते धीतिरिदरमु ते जनिन्र घुहृणातु व्धामदिति। छारपुत्रा । 
पर पुत्रीहि य दमां प्रतम्यवो5स्ये रथि छ्वंवीर लि यच्छ ॥ ९१ ॥ 
उपएवसे प्र घये सीदता धूथं वि विच्यध्यं पज्ञियासस्तुषेः ॥ 

छिया पसम्त/नानति सर्वान्स्पासाधस्पदप्विघतस्पादयामि ॥ १२ ४ 
परेह्दि घारि पुमरेद्धि क्षिप्रभपाँ त्वा गोष्ठोडष्यरक्षद्‌ भराय । 

पासां गुल्लीघाह पतमा दक्षिया असन्‌ बिल्लाज्य घोरीतरा जही- 
तात्‌ ४ १३ ॥ 

एमा अगर्षो षितः शुस्मसाना उत्तिष्ठ सारि तब रसस्व। 
सुपत्वी पत्या श्रजया प्रजावत्या, त्वागन्‌ यज्ञः प्रति कुम्यं 
गूप्ाथ ॥ १४ ॥ 

छर्यों झागो निष्ठितों घः पुरा घ ऋषिप्रथिष्टठाप आ परेता।। 

क्षयं पज्नो पातुविस्नाथबित्वृ प्रजाबिबुप्ः पश्ुविद धीरविद्व दो 
अस्तु । १४ ४ 

अग्से दरयंज्िगत्त्याध्यरक्षम्शुचिस्तपिप्ठ॒स्तपसा तपेप्तथ । 
आर्येया बेबा अधिस ज़ुत्य भागमिय तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ७१६४७ 
शुद्धाः पूता योषितो धज्ञिया इशा अपदचदमव सर्पन्तु शुर््रः। 
भू! प्रा घहुलां पशूमत न पक्‍्तौदमस्य सुक्ृतामेतु लोफस्‌ ॥१७४७ 
बरह्मणा शुद्धा उस् पूता घुृसेत सोखस्यांशवस्तप्घुला यज्ञिया इमे ॥ 
अप: प्र॒ षिशत्‌ प्रति गुल्तु वष्च्रिम पक्‍ृत्वा सुक्ृतामेत्त 
लेक ॥ १८ !| 

उरःप्रथस्प महता महिम्ना सहख पृष्ठ सुक्ृतस्य लोके । 
पितामह0 पितरः प्रजोंपजाह' पदता पञचदशस्ते अस्मि ॥ १६ ॥ 


का ९९ अध्याय ९३ | श 


चहल्षपृष्ठः शतधारों प्क्षितो प्रह्मोदनो देवयासः स्वर्ग: 
भम्‌ सत क्षा दधापि प्रजया रेपयेनाद वलिहाराय मुडतान्पह्म- 
सेव ॥ २१० 
है सूप | चावलों से हुपो को श्ललग करना ही तेदा मुख्य 
कार्य है । तुझे मित्र,वरुण, घाता, आदि की माता अ्रदिति 
हाथ में ले। इस स्त्रीकी हत्या के लिये जो भी शत्रु सेम्य 
सग्रह करना चाहते है उनके नाश के लिये तू धातो से उसी 
को अलग कर | एस स्त्री फो पुत्र पौद्यादि के सहित घन 
प्रदान कदो ॥ ९१ ॥ 

है चाषलो | तुम्हारे लिये मैं सत्य (फल रूप कम क्षे 
लिये प्रभूत करता हूँ | अता छतुम सूप में विराजमान होकय 
तुपों से अलग हो जाझो । तुम्हारे द्वारा दी गई शक्ति से हम 
शत्रुओ को कुचल डाले ॥] १२ ॥। 

हे स्‍त्री! तुम जलाशय से शीघ्र जल लेकर लोढे। 
गोऐ के जज पीने वाले गोष्ठ को तुम अपन्ते शिर पर रुखो । 
उस जल में से यज्ञ योग्य जलो को ही ग्रहण करना इससे भिन्न 
मयज्ञिय जल को ग्रहण मत करना ॥ १३ । 

हे अलक्षादो से युक्त पत्ति ! ये जल लाने बाली स्त्रिया 
जल लेकर आ गई है। तू आसन से उठकर इसे ग्रहण कर। 
तू पुत्र पोन्दादिक वाली होती हुई जल झकलशो को ग्रहण कर । 
यह यज्ञ तुझे जल झप से प्राप्त होवे ॥ १७ ॥ 

हैं जलो ! ब्रह्म ने जिस सारभूत श्ाग की कल्पना 
की है वही यहाँ पर लाया जावैगा। है सौभाग्यवत्ति | तम 
इन जलो को चर्म पर स्थापित करो। यह कब्रह्मौदन, पुत्र 
पौत्रादिक, बल, और यज्ञ-मार्ग को देने वाला हैं। यजमान 
को पत्वि आदि सभी को यज्ञ शुभ फलो को प्रदान करे ॥ १४ ॥ 
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है अग्ने | तुम पर हवि पकाने के लिये चरुस्थाली रखी 
जातो है मोर तुम इसको अपने तेज से तपानो। गोत्र के प्रव्तंक 
ऋषियों के ज्ञात) अपय ब्राह्मण तथा इन्द्र क्ादि देवताबों 
के सहित सभी देव अपने २ भाग को पाकर इसे तपायें ॥१६॥॥ 
यह यज्ञ योग्य निमंल जल चरुस्थाली मे प्रविष्ट होयें । 
यज्ञ जल पुत्तादिक तथा पशु आदि पदार्थों को हमे प्रदान 
करे ब्रह्मौदव करने वाला ब्राह्मण और यजमान सुख के साथ 
स्वर्ग को प्राप्त करें ॥॥ ९७ ॥ 
ये चावल मन्त्र ओर थी से पक क्र दोष रहित होव ! 
है चावलो ! तुम यज्ञ योग्य हो इसलिये चरुस्थाली मे रखे 
जाते हुये जलो मे प्रविष्ट करों। जो यजमान इस ब्रह्मोदन को 
पकाता है वह प्रुण्य लोक अर्थात्‌ स्वर्ग लोक को प्राप्त होता 
हैं। ९८॥ 
है ओदन ! तुम सहस्त्रो ( मस रुय ) अवयव बाला बन । 
पिता, पित मह आदि सात पूव ज तेरे से तृप्ति को प्राप्त करते 
हैं। पुत्र और पुत्री की सात पीढी तक की सब्तान भी तैरे 
द्वारा ही तृत्त होती है। इन सभी के अतिरिक्त पकाने वाला 
' मैं भी तृप्ति को प्राप्त कह ॥ १६ ॥ 
है यजमान ! तेरा यज्ञ सेकडो घाराओं भौर हजारो 
पृष्ठो वाला होवों । इसके द्वारा यजमान इन्द्रादि देवताओं को 
प्राप्त करते हैं और यह कभी भो क्षय को नहीं पाता है । हे 
यज्ञ ! में इन सजातियों को तेरे लिये उपस्थित करता हूँ । 
छुम इनको पुत्र और पोल्नादिक प्रदान करते हुये मुझे दिव्य 
सुख प्रश्न करो ॥ २० ।। न 
उदेदि बेदि प्रञया वर्धयना नुदस्व रक्ष प्रतर' घेह्म नाम्‌ । 
ध्रिया समाननति सर्वान्त््यामधत्पद हिषतस्थादयामि ॥ २९ ४ 
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हस्यावतेएव पशुन्िः सहैनां प्रत्ड डे ना देवताधि, सहैधि । 

भा त्वा प्रापच्छपयों साम्िचार: स्वे क्षेत्र अतमीवा वि 
राज ॥ २२॥ 

ऋतेन तन्ठा तनसा हि्णा ब्रह्मोदवस्प विहिता वेदिरप्र । 

असद्रों शुद्धामृप घेहि तारि ततन्नौदर्त॑ सादय देवानाम्‌ ॥ २३॥ 
अवितेहस्तां श्र्‌ चमेतां द्वितीयां सप्तऋषयो भूतकृतो यामकृण्वन्‌ | 
सा गान्नाणि धिदुष्योदनस्य दर्षिवें घ्ामध्येत चिनोतु ७ २४ ॥ 
शूत त्था हृव्यमृप सीदन्तु देवा निःसृप्याग्ने. पुनरेनान्‌ प्रसीद। 
सोमेन पूतो जठरे सीद ब्राह्मणामार्षेयसते ला रिपन्‌ प्राधि- 
तारः ॥ २५॥ 

सोम राजन्त्संज्ञानसा पपेभ्यः सुब्रह्मगा यतमे त्वोषत्तीदान्‌ । 
ऋ:्िनाषेंयांस्‍्तपसोषघि लातान्‌ ब्ह्मौदने सुहवा जोहवीमि ॥२६७ 


शुद्धा: पूता योषितो यज्ञिया इसमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रष॒ुथक 
सादयासि । 


यत्काम हृदमभिषिज्चासि बो5हमिन्द्रों मसत्वान्स ददादिद' 

से ॥| २७॥ 

इद मे ज्योमिर्सृतं हिरण्यं पवव॑ ,क्ष ब्लातु कामदुधा मं एबं । 

हुद धन नि दघे बहारोषु कृण्वे पन्‍्थां पितृषु यः स्वर्ग ॥ २८ 0 

झग्तो तुषाना वप जातदेदवि परः फम्बूक्लां अप मुड्ढि द्रम्‌। 

एतं शुभ्र्‌ म गृहराजस्थ भागमथो विध्य निऋ तेभाागधेयम्‌ ।९९४ 

श्र भ्यतः पचतो विद्धि सुन्व॒त पनथां स्वर्ग सधि रोहयेनम्‌ । 

येत्र रोहातु परमाषद्य तदू बप उत्तमं नाक॑ पट्म व्योम् ॥ ३० ऐ 
हैं पके श्लोदन ! तू वेदी से हवि के रूप में स्थित होने के 

लिये, था। इंस पत्नि को सन्‍्तानादि की वृद्धि द्वारा सुख 

प्रदात ऋर । यज्ञ हिसक असुर को यहाँ से भया । समान पुरुषो 
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घे हमें अधिक शक्तिशाली बना। व॑ रियो को मारने की शक्ति 
मुझे प्रदान करा ॥। २९ ॥ 

है बह्मोदन । तू यजमान श्रादि के सामने पशुवान होकर 
देवताओं के सहित आ। है यजमान दम्पत्ति | तुम कभी दु ख 
के भागी तन होंओ। तुम रोग रहित होकर दिव्य सुखों के 
अधिकारी बनो ॥ २३९ ॥! 

ब्रह्मा ने इस वेदी की रचना की और हिरण्यगर्भ ने 
हसको स्थापित किया | ऋषियों ने ब्रह्मौदन के निमित्त इस 
थेदी की कल्पना की थी | है पत्नि | तुम देवता मनुप्य ओोर 
पिछ्तद को कलाक्षय देने वाली इस वेदी के मिकट आओ ॥ इस 
पर श्लोदत को रखो ॥॥ २३ ॥ 


श्दिति देवमाता के प्वितीय हाथ रूप स्रवे को सब्च 
ऋषियो हारा बनाया गया। ओऔदन फ्रै पक्के हुये शरीरो को 
पहुचानती हुई यह दुर्वा बेदी पर ब्रह्मोदन को चढ़ावे || २४ ॥॥ 

है ओदन |! पृज्य देवता तेरे समीप गाए । अब्नि से 
निकल फद तू उनको तुम प्राप्स होवो। दूध, दही श्रादि सोम 
रसो छ्वारा शुद्ध हुआ तू ब्राह्मण क्ष छदर में जाओ। अपने-अपने 
शोत्र प्रवर् के ज्ञाताये लोग भोजन करके हिसा को प्राप्त 
न होदे' ॥ २५ ।। 

हे ब्रह्मौदन | तू सोम से युक्त है।॥ तुम इन ब्राह्मणो को 
मोह से बचाकर ज्ञान प्रदान करो। तेरे समीप जो ब्राह्मण 
स्थित है मैं तपोत्वस्न सुन्दर और निराले आह्ान घाली पत्नी 
ब्रह्मौदन के लिये आहुति देती हूँ॥ २६॥। 

मे यज्ञ के उपयुक्त, पवित्र, पाप रहित जलो को 
ब्राह्मणो के हाथ पर डालता हैँ । हे जलो ! मैं जिस अभीछठ के 
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लिये तुम्हारा अभिसिचन करता हूँ, मेरे उस अभीष्ट को 
मरुद्गणों सहित इन्द्र पुरा कर ४ २७॥ 

यह शुद्ध जाय भादि औदनधान योग्य क्षत्रसे प्राप्त 
कामधेनु है भौर स्व मेरे स्वर्ग मार्ग में कभी न बुझने वाला 
दीपक है । इस घन को मैं दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मणों को प्रदान 
करता हूँ, यह घन स्वर्ग मे करोड गुण होवे। पितरों के लिये 
इच्छित स्वर्ग के लिये यह मार्ग हो ॥ २८ ॥ 

है ऋत्विक | ब्रह्मौदन से अलग हुये चावलो के ग्रुणो 
को अग्नि मे डालो। फलीकरणो को पैर से पृथक करो॥ 
यह फलीकरण वास्तु नाग का भाग ओर पाप निऋ ति देवताका 
भाग माना जाता है ॥ २६ ४ 

है ब्रह्मौदन | तुम तप कर्ता हो अतः पजमार्नों को स्वगें 
के मार्ग पर चढ़ाओं। यह ब्येन पक्षी बत जसे भी स्वर्ग को पा 
सके', चं सा ही फायें करो ७ ३० ७ 
यच्च रध्वर्यों मुखमेतद्‌ वि मूड द्याज्याय लोक॑ कृणहि प्रविद्यान्‌ । 
घूमेत घाह्नानु सर्या वि सुशड॒डि छृष्चे पर्या पितृषु य स्वर्ग: ४३६॥ 
प्न्न एक्ष: उम्दमा पघपेम्योष्ाह्मणा एतमे त्वोपसीदान | 


पुरोषिणः प्रथमाना। पुरस्तादार्षेयास्ते सा रिषन्‌ द्राशि- 
तार ॥ ३२४ 

आर्षेपेष नि द ओवन त्वा नानाणे घाणासप्यस्त्यत्र । 

भ्रम्तिमिं गोप्ता स्त्तन्‍्च सर्वे विश्वे देदा शक्षप्ति रक्षस्तु 
पक्वस ॥ ३३ ॥ 

घन्ञ दुह्मनं सदसित्‌ प्रपीन॑ पुर्तांसं घेन रथीणाम । 
प्रजासृतत्वमुत दीघंमाए रायए्च पोषेरुष त्वा सदेघ ॥ ३४७ 
वृषप्ो5लि स्वगे ऋषीनाणे यान्‌ गच्छ। 

सुकृता लेके सोद तत्र नो सस्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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समाचिनुष्वानुसंप्रयाह्मग्ते पथः कल्पय देवयानानु। 
एतेः सुकृतरनु गच्छेम यज्ञ' वाके तिप्ठन्तमधि सप्तरब्सौं ॥ ३६ ॥ 
येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन्‌ ब्रह्मोदर्न पकत्वा युक्ृतस्य लोसस्‌ । 
तेन ग्रेष्म सुकृतस्य लोक स्व॒रारोहन्तो अभि साकमुत्तमम्‌ ॥३७॥ 

है ऋत्विक | इस ओऔदन के श्रुख को पवित्र बनाओ | फिर 
इसको घृत से सीची | ओदन के द्वारा उसी मार्ग का अ्रनुमरण 
फरता हूँ जो कि पितरो को स्वर्ग की प्राप्ति करावे ॥। ३१ ॥ 

है ब्रह्मोदन | ब्राह्मण से भिन्‍न, प्राशन हेतु जो क्षत्रिय 
तेरे समीप बेठे, उन्हे युद्ध कपी कलह दो। गोत्र प्रवर आदि के 
ज्ञाता ऋषियों के वठने पर उन्हें पशु आदि घन से युक्त कर । 
ये प्राशन करने वाले ब्राह्मण नाश को न पारवें ॥ ३२ ॥ 

है ओऔदन ! तुमको में आपेंय ब्राह्मणी में विद्यमात 
करता हूँ | अनापेय की इस ब्रह्मीदन मे सम्भावना नहीं होती 
है | अग्नि, मरुदगण, श्रर्यमा भादि धभी देवगण इस ब्रह्मौदन 
की सभी ओर से रक्षा करें ॥| ३३ ।। 

यज्ञ का उत्पन्त करने वाला यह ब्रह्योदन है। यह 
धनो की वृद्धि करता है। है ब्रह्मौदन (हम तेरे से घन पुत्र 
पोच्र, घन प्रृष्ठि आदि की प्राप्ति करें ॥॥ ३४ ॥ 

है काम्य वर्षक ब्रह्मीदन ! तू स्वर्ग देने वाला है। भतः 
तू आपेय ब्राम्हणो को मेरे द्वारा प्राप्त हो। प्रुण्यात्मा जीवी 
के लिये स्वर्य में वास कर, वहीं तेरा हमारा संस्कार पूर्ण 
होगा ॥ ३५ ॥ 

है श्रोदन ! तुम समाचयन करते हुए गन्तव्यों को मिलो / 
है भरने ! देव मार्ग गामी यानो को इस ओदन गमन को 
तेयार करो। हम भी इन यानों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का 
मार्ग चुने ॥ ३६ ॥। 
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वृह्यौदन से ही इन्द्रादि देवगण देवयान मार्ग को पाकर 
स्वर्ग मे पहुँचे | देवयान वाले मार्ग पर हम भी अपने पुण्य 
कर्म से उस लोक को प्राप्त होवे। पहिले तो हम स्व मे 
वास करें तथा फिर नाकप्ृष्ट नामक स्थान को प्राप्त 
होते ॥ ३७ ॥ 
२ सूृकत 


( ऋषि-अथर्वा | देवता-भवादयों मन्द्ोक्ताः | छत्द- 
जगतीः उष्णिक_ अनुष्ट प, बृहती, गायद्वी, त्रिष्टप, शक्‍वरी ) 
भवाशर्बों मूृडत स्ाभि यात भूतपती पशुपती नमो चासू । 
प्रतिहतामायता प्रा वि द्षाप्ट मानों हिसिप्ठ ह्विपदों मा 
चतुष्पद' ॥ १ ॥ 
शुते क्रोष्ट मा शरीराण फर्तमलिकलवेभ्यो गृक्न म्योये च 
कृष्णा अविष्यवः। सक्षिकास्ते पशुपत्ते वयांसि ते बिघसे मा 
विदन्त ॥ २॥ 
फ़न्दाय ते प्राणाय याश्व ते भव रोपय: । 
नमस्ते रुद्र कृण्पत सहुस्राक्षायमत्यं ॥ ३७ 
पुरस्तात्‌ ते चममः क्ृष्म उत्तरादधरादुत । 
अभीवर्गाद दिवस्पयन्तरिक्षाप से ममः ॥ ४ ४ 
मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषि ते सव। 
त्वचे रूपाय सहशे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ १ ॥ 
अद्भ म्पस्त उदराय उदराय जिह्वाया भास्याय ते । 
दल यो गन्धाय ते नमः ४ ६ ४ 
भ्रा नीलशिखण्डेन सहख्षाक्ष रा वाजिना । 
रद्रेणार्धभघादिना तेत मा समरामहि ॥ ७ ॥ 

स नो भवः परि वृण्क्तु विदवत आपह्यारितिः परि वृष्तावतु नो 
भब । 
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सा नो5भि प्रांस्त सस्तो अस्त्वस्स ॥ ८ 
चतुनंसो मष्टकुत्तो भवाय दशक्ृत्वः पशुपते नमस्ते । 
सेमे प०च पशयो दिश्चक्ता भावों अश्वाः पुरुषा मजावयः ॥0॥। 
देव चतस्रः प्रदिशस्तव घौस्तव प्रथिदी तवेदरणुग्रोर॑त्ध रिक्षम्‌ 
सबेद सर्वसात्मन्वदू यत्‌ प्राखत्‌ प्रधिवीमतु ॥॥ ९० ४ 

है भव, शव देवगणो ! तुम दृमको सुख प्रदान करो। 
रक्षा हैतु मेरे धागे चलो | है भूतेश्वरो | तुम गौ भादि पशुओ 
कै पालन करते वाले हो मैं तुम्हें तमत करता हूँ। मेरे इस 
शमत से प्रसन्‍त होकर तुम मेरी घोर झपने शर को न छोडो 
तथा हमारी सनन्‍्तति घोर पशुओं का सहार व करो ॥। ९॥ 

है भव शर्व ! हमारे शरीशोे को पम्नस भोजी गरुद्धो 
श्दानों एवं गीदडो के लिए मत फेंको॥ तुम्हारी मक्षिकाएँ 
तथा अन्य पक्षी भक्षण के निमित्त हमे प्राप्त न करें ॥ १ ॥ 

है भव, 'शववं ! तुम्हारे शाण वायु और क्र दन ध्वनि 
फो हमाण नसन स्वीकार हो। तुम्हारे मायावी घरीरों को 
हम प्रणाम फरते है। हे ससार के साथी देव | तुम अमर को 
हमारा नमन ग्रहण हो ॥ ३ ॥ 

हे रुद्र ! पूर्व उत्तर बोर दक्षिण दिल्याओं में हम तुम्हे 
प्रणाम करते है। प्श्वदिक्ष से सब के नियता रूप से प्रतिष्तित 
देव तुम्हे हमारा नमस्कार है ॥ ४ ॥॥ 

हे भवदेव ! तुम्हारे मुख, चक्षु, त्वचा और नील पीत- 
वश को हमारा नमस्कार है । तुम्हारी सम दृष्टि को नमन है। 
मेरा नमस्फाद स्वीकार करो ॥ ५ ॥॥ 

तुम्हारे उदर, जिह्ना, दांत, नाक तथा अन्य अवयवो 
को हम नमन करते हैं ॥ ६ ॥। 


का ११ प्रध्याय ३१ ] १३ 


तीले केश, सहुस्राक्ष, अध्वगामी, श्र वाहिनी का क्षण 
मात्न मे विनाश करने वाले रुद्र के द्वारा हम कभी प्रह्मरित 
नहोीं। ७।॥ 

जिन भव देव की महिमा स्पष्ट है वे धर्मे सब उपद्रवों 
से दूर रखें। अग्नि जैसे जल को छोड़ता है उसी भांति रुद्र 
देव हमको छोड़ दें, उन्हें हमारा नमन स्वींकाद हो। वे हमें 
दुख न दें ॥॥ ५॥ 

शर्व देव को पुन पुनः नमन है, भवदेव को आठ बार 
नमस्कार है ? हे पशुपते ! तुम्हे दस बार नमन करता हैं। 
विभिस्त जाति के पशु जीवो श्ौर पुरुषों का रक्षण 
करो ॥ ६ ॥ 

है रुद्व ! तुम महान शक्तिशाली हो, तुम्हीं चारों 
दिशाओं के स्वामी हो । यह दावा पृथ्वी ओर श्रन्तरिक्ष तथा 
समस्त दिख्ाऐ तुम्हारा शरीर रूप ही हैं।तुम सब पए 
अनुग्रह करने वाले स्तुत्य हो ॥॥ १० ॥ 
उरु: फोशो वसुधानस्तथायं यस्मिम्निमा विए्या भुधनान्यम्तः 
स नो मृड पशुपते सस्ते परः क्रोप्लारो अभिन्ना; स्वानः 
परो यन्त्वघददों धिफेश्या ॥ १९ ॥ 
धर्नाविर्भाष हरित हिरण्ययं सहल्नध्चि शतवर्घ शिखण्डिन्‌ । 
एद्र स्येषुबचरति पेबहेतिस्तस्थे नमो यतमस्यां विशीतः ॥ २१ 
घोषियातों मिलयते त्वां रद तिचिकी्ेति । 
पञ्चावनुप्रयुड क्ष पं विद्धस्थ पदनीरिय ॥ १३॥ 
भवारुद्रो सयुजा सविवनावुभावुग्रो खरतो चोर्याय। 
ताभ्यो नमो छतमस्या विशीत. ॥ १४ ४ 
नमस्तेडह्त्वायते सो अप्तु परायते | 
नमस्ते रद्र तिठ्ठ्त अमीनायोत ते नम ॥॥ १५ ॥ 


१० अथवें वेद द्वितीय खण्द 


तसः साथ नमः प्रातनंभो राज्या च्षो दिवा। 

भवाय व शर्वाय चोभाम्यामकरं नमः ॥ १६॥ 
सहलस्राक्षमतिपदयं पुरस्तादू रद्रमस्यन्त' बहुधा विपश्चितस्‌ । 
सोपारास जिह्ूयेय मानम्‌ ॥। १७॥ 

धयावारव क्ुष्णमसित' मृणान्त भीस' रथ॑ केशिनः पादयन्तस्‌ । 
पुर्वे प्रती मो नमो अस्त्दस्मे ॥ (८॥) 

सा तोउपि स्रा सत्य देवहेति सा नः क्र धः यशुपते नम्नस्ते । 
अन्यत्रास्मद्‌ दिव्या शाखां वि घन ॥ १६ 0७ 

भा नो हिसीरधि नो त्रू हि परि णों वृष ग्धि सा क्रूध । 

मा त्वया समरासहि ॥ २० 0७ 


हे !पशपते | निवास के कारण रूप कर्म जहाँ किये 
जाते हैं, वह अण्डकटाहात्मक कोष तुम्हारा ही है । सब भूतो 
का यही निवास स्थान है तुम हमको सुख प्रदान करो। हम 
तुम्हे नमस्कार करते हैं। माँस भोजी गीदड़ कुत्त श्रादि को 
हममे पृथक करो । राक्षसित्ती भी कही दूसरी जगह जाँय।।११॥ 

हे रुद्र | तुम प्रलय काल में जिस विताष्यात्मक घनुष 
को घारण करते हो वह हरित सुवर्ण निर्भित्‌ घन॒ष सहस्त्तो 
का एक बार में ही सहार कर डालता है। हम तुम्हारे उस 
धनष को नमस्कार करते हैं। तुस्हारा वह वाण बिना किसी 
बाधा के सवंत्र जाता है वह वाण जिस दिशा में भी हो, हम 
उसे प्रणाम करते हैं ॥ १२॥ 


हे रुद्र | अपने सामने से भागने वाले अपराधी पुरुष 
को दण्डित करने में तुम समर्थ हो। जैसे चोट खाया हुआ 
गुह्य पुरुष के पद चिन्हों को देखता हुआ उसे पाकर दण्डित 
करता है, उसी भाँति तुम भी करते हो ॥। १३ ॥। 


का ११ अध्याय ॥ ] १५ 


भव और रुद्र मित्रवत है तथा अपना महान पराक्रम 
प्रकट करते हुए विचरण करते हैं। वे जिस दिशा मे भी हो, 
हम उन्हे नमस्कार करते हैं ॥। १४ ॥। 

हे रुद्र | हमारे समाने आते हुए, हम से लोटकर जाते 
हुए, बंठे हुए श्रथवा खडे हुए तुम्हे हम नमस्कार करते 
हैं ॥ १५॥ 

हे रुद्र ! हम तुम्हे, सब्ध्या प्रातः काल, रात्रि औौद 
दिन में नमस्कार करते हैं | भव और शर्व दोनो देवों को 
हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १६४ 

सहस्नाक्ष महान मेधावी, सहस्त्रो वाण चलाने वाले 
श्रौद संसार ध्यापी रुद्र के निकट हम न जावें ॥ १७॥। 

हम उन रुद्र को अन्य स्तोताओ से पूर्व श्रपने रक्षक के 
रूप मे जान कर प्रणाम करते है जिस्होने केशी नामक दंत्य 
के रथ को फेंक दिया था तथा जिनसे स सार डरता है॥ १८॥ 

हे देव ! हम ससारी जीवों पर कोधित न हो भर 
न हम पर अपने वाणो से प्रहार ही करो। अपने दिव्य अस्त्र 
को हमसे अन्यत् छोड़ो । हम तुम्हे नमन करते हैं ॥ १९ ।॥ 

हे रद्र । हम पर क्रोध न करो और न हमारे प्रति 
हिंसात्मक भाव अपनाओ | हम पर कृपा करो तथा अपना 
शस्त्र हमसे अलग रखो | हम आझ्लापक्ष क्रोधित भाव से अलग 
ही रहे ॥ २० ॥ 
मा नो गोषु पुरुषेषु मा भूधो नो अजाविषु। 
अन्यत्रोग्र वि वतय पिघारुणां प्रजां जहि ॥ २१७ 
यस्प तकमा कासिका हेतरेकमर्वस्पेव घृषणः कऋच्द एति। 
अभि५वं निर्णयते नमो अस्त्वस्मे ॥ २२ ॥ 
योन्‍्तरिक्षे तिष्ठिति विष्ठप्नितोष्यज्वनः प्रमृणन्‌ देवपीयू न्‌ । 


१६ [ अथवे वेद द्वितीप खण्ड 


पस्मे नमो दश्शभिः शक्‍वरोधि! ॥ २३ ॥। 
तुशभ्यमारण्या"' पशवों मृगा बचे हिता हुसाः सुपर्णा: शकुना 
वयासि । 
तब यक्ष पशुपते अप्स्वन्तसरतुम्य क्षरन्ति दिव्या आपो तृषे ॥२४। 
शिशुमारा छकजगरा: पुरीकया जषा पत्तया रजस्ा येष्यो 
अस्यस्ि । 
नते दूर न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वाव्‌ परि पश्यसि भा 
पुर्वस्साद्व स्युत्तरस्सिन्‌ ससृत्र ॥२५॥ 
सा तो रुद्र तक्‍्सता सा दिपेण मा नः स स्रह दिव्येनारितना । 
अन्यप्रास्मद्‌ विश्व त' पातयेतास ॥ २६ ॥। 
सवबो दियो सब ईशे पुथिव्याः शत आ पश्म उर्वेन्धरिक्षम्‌ । 
घस्मे नसो यतसस्या विशीतः॥ २७ ॥ 
क्षव राजन यजनानथ सुड पशुता हि पशुपतिबभूथ । 
यः भ्रदघाति सन्ति देवा इति यदुष्पदे द्विपदेषस्थ मूड ॥ २५८ ॥ 
माली मसहान्तमुत मानो अभेक मानो बहुन्तमुत मा तो 
चक्ष्यतः 
प्रा तो हिसी! पितरं सातरं च स्था तेन्त्र उद्र प्रा रोरिषो 
ततः ॥ २६ थे 
रद्रस्पेलबकारेम्यो5संसुक्तगिलेस्ण' । 
हब्रं महास्येम्यः इबस्थो अकर नम ॥ ३० ४ 
मप्तस्ते घोषिणोम्यों मप्ते केशिमीम्य । 
नमो ममरकृतामभ्पो नम. सम्भु&झ्जतोभ्पः | 
नमस्त देव सेनाभ्य. स्वप्ति नो अमय न था ॥| ३९ ॥ 

है रुद्र | हमारे गो तुछ्च सेवकादि को मारने फी इन्छा 
न करो । हमारे भेड बकरो को भी मारने को इच्छा त्व करो । 


का १ अध् य १ ] १७ 


तुम्र अपने अस्त्र शस्त्रो को देव द्वेष्यों पद चला कर उनकी 
सन्तति को नष्ट करो ॥ २१ ॥ 

हम उन रुद्र देव का अभिव.दन करते हैं जिनके शस्त्र 
खांसी ज्वरादि व्याधियाँ हैं जिन्हें वे अपराधियो के ऊपर 
घाड को हु कर के समान छोडनते हैं ॥ २२॥ 

अ्रन्तरिक्ष में स्थित रहते हुए जो रुद्र देव इृंपियो 
अयाज्ञिको का स हार करते हैं, हम उन देव को करवद्ध प्रणाम 
करते हैं ॥ २६ | 

हे पशुपते ! विध्याता ने तुम्हारे निमित्त वन में शेर 
मृग, वाज हम जआादि वतचर तथा पक्षियों को उत्पत्त किया 
हैं, उनको श्रपन्नी इच्छानुमार ग्रहण करो एवं इस ग्राम के 
पणुओ का सहार न करो * तुम्हारा श्रंघ्ठ रूप जल में स्थित 
है, तुम्हारे अभिषेक निमित्त दिव्य जल प्रवाहमान रहते 
हैं ॥। १४॥॥। 

हें रुद्र | शिशुमार बजगद पुरीकय जप मत्त्य बादि 
जलचर भी तुम्ह रे लिए ही उत्न्‍न्‍्त हुए हैं, उनके लिये तुम 
अपने तीदग शस्त्र को चलाते हो | ह भव ! तुमसे दूर कुछ 
नही हैं अर्थात्‌ तुम सर्वेन्न वत्तेमान हो । सम्पूण पृथ्वी को तुम 
क्षण मात्र में ही निहारे लेते हो तथा पूव् से उत्तर जा पहुँचते 
हो ॥ २५॥। 

हे रुद्र | तुम हमे ज्वरादि रोग रूप अपने अस्त से दूर 
ही रखो । तवया चर अबचर के विष सेभी दूरही रखो। 
आकाश स्थित विद्युत रूप अन्नि से हमारा सामना न कराओ॥। 
इस विद्युत रूप आग्न को जंगली पश्नु आदि पर हमसे दूर 
फेंकी ॥ २६ ॥। 


(८ [ अथवं वेद द्वितीय खण्ड 


भवदेव, द्यावा प्रुथ्वी के स्वामी हैं तथा श्रन्तरिक्ष को 
तेजयुक्त भी वही करते हैं। है भवदेव | तुम जहा कही भी 
हो, हम तुम्हे नमस्कार करते हैं ॥ २७ |! 

हे भव ! तुम पाच प्रकार के पशुओ के स्वामी हो अपने 
यजन कर्ता को सुख प्रदान करो। जो व्यक्ति इन्द्र आदि 
देवगणों को अपना रक्षक समझता हैं उसके पशुओ को सुख 


प्रदान करो ॥ २८ ॥| 
हे रुद्र | हमारे वयस्क वीच के और अल्प वयस्कों का 


सहार न करो । हमारे माता पिता को भी न मारो। हमारे 
पोषण करने वाले लोगो की भी हत्या न करो तथा हमारे 


शरीर की भी हिंसा न करो ॥ २६ ॥ 
रुद्र के प्रेरणायुक्त कर्म वाले प्रथम गणो को तथा कठु 


भाषी गणो को नमस्कार करता हूँ । भव के श्वानो को भी 
तमस्कार करता हूँ !। ३० |॥ 

है रुद्र तुम्हारी प्रभूत घोषयुक्‍त, केशिनी, चण्डेश्वर 
आदि वाहनियो को नमस्कार फरता हूँ सहभोजी तथा अन्य 
'वाहनियो को भी नमस्कार है। तुम्हारे अनुग्रह से हम कुशल 
से रह तथा भय रहित हो। ६११ 

३ सूक्‍त ( १ ) ( दूसरा अनुवाक ) 

( ऋषि- श्रथर्वा । देवता- बाह स्पत्योदन | छत्द -- 
गायत्री, पक्ति, अनुष्ठ॒प्‌, उष्णिक्‌ , जगती, बृहती, ब्रिष्ट प्‌, ) 
तस्थोद्तस्प वृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्‌ ॥ १॥॥ 
घावापृथिवी श्रोत्र सुर्यानन्द्रमसावक्षिणों सप्तऋषय प्राणा- 
पाना ॥ २ ॥ 


का० ११ अथ्याय २] १६ 


चक्षुम॒ु सल काम उलूखलम ॥ ३ ॥ 
दिति शूर्प मदितिः सूर्य ब्राही घातोष्पयावितक्‌ ॥ ४७ 
अश्वा फणा गावस्तण्डुला मशकास्तृषा ॥५४ 
कम्न॒ फल करणाः शरो5स्रप्‌ 0 ६ ॥ 
इयाममयो5स्थ भांसानि लोहितनस्यथ लोहितम्‌ ॥ ७४ 
त्रपु भस्म हरित पवर्णः पुष्करमस्य गन्धः॥ ८ ॥। 
खलः पात्र स्पयावसावीषे अनुक्ये ॥ ६ । 
आन्त्राणि जन्नवों गुदा वरत्रा ॥ (०७ 
इस ओदन के सिर बृहस्पति तथा मुख ब्रह्म हैं।। १ ।। 
द्यावरा पृथ्वी इसके कान सूय चढद्ध नेन्न तथा सप्त ऋषि 
प्रणण श्रपान वायु हैं ।॥। २ ॥ 
मूतल इसका नेन्न है उलूखबल इसकी कामना है ॥। ३ ॥ 
दिति ही सूप है, और जो सूप से झरती है, वही झ्नदिति 
है तथा वायु धान और चावलो का विवेचन करने वाला 
है ॥8४॥ 
ओदन के कण अश्व हैं तण्डुल गौ है और मलग की हुई 
भुसी मच्छर रूप है । ५व 
फर्दों करणो का शिर जिसकी #% है, वह कब्र है 
मेघ सिर हैं ॥ ६ ॥ 
काले रंग का लोह इस ओदन का माँस तथा लाल वर्ण 
का ताम इसका रक्‍त्र है ॥| ७॥। 
ओदन पकने के ब,द जो राख होती हैं वह सीमा है 
जो ओदन का वर्ण है वह सुबर्ण है तथा बोदन की गनध कमल 
हैं ॥ ८ ॥।॥। 
सूप इसका पात्र है, गाडी के भाग इसके अस है एवं 
ईशाऐ बनूक्‍य हैँ।। द ॥॥ 


पप [ अथवं वेद द्वितीय खण्ड 


भवदेव, द्यावा पृथ्वी के स्वामी हैं तथा अन्तरिक्ष को 
तेजयुक्त भी वही करते हैं। है भवदेव | तुम जहा कही भी 
ही, हम तुम्हे नमस्कार करते हैं॥ २७ ॥ 

है भव ! तुम पाच प्रकार के पशुओं के स्वामी हो अपने 
यजन कर्ता को सुख प्रदान करो॥ जो व्यक्ति इन्द्र आदि 
देवगणो को अपना रक्षक समझता हैं उसके पशुओ को सुख 


प्रदात करो ॥ २८ ॥| 
हें रुद्र | हमारे वयस्क वीच के और अल्प वयस्कों का 


सहार न करो । हमारे माता पिता को भी न मारो। हमारे 
पोषण करने वाले लोगो की भी ह॒त्या न करो तथा हमारे 


शरीर को भी हिसा न करो ॥ २६ ॥ 
रुद्र के प्ररणायुक्त कर्म वाले प्रथम गणो को तथा कद 


भाषी गणो को नमस्कार करता हूँ। भव के श्वानो को भी 


तमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥। 
है रुद्र तुम्हारी प्रभुत घोषयुक्त, केशिती, चण्डेब्वर 


आदि वाहनियो को नमस्कार करता हूँ सहभोजी तथा अन्य 
वाहनियो को भी नमस्कार है। तुम्हारे अनुग्रह से हम कुशल 
से रह तथा भय रहित हो। «११ 

३ सूक्‍त ( । ) ( दूसरा अवुवाक ) 

( ऋषि- श्रथर्वा । देवता- बाहू स्पत्यौदन । छन्‍्द -- 
गायत्री, पवित, अनुष्ठुपू, उष्णिक्‌ , जगती, बृहती, ब्विष्ट |, ) 
तस्थौदतस्य ब्रृहस्पति' शिरो ब्रह्म मुखम्‌ ॥ ९ ॥१ 
धावाप्रथिदी श्रोत्र सुर्याचनद्धमसावक्षिखी सप्तऋप्यः प्राणा- 
पाना २ 0४ 


का० ११ अथ्याय २] १६ 


चक्षुम॒ सल काम उलुखलम्‌ ॥ ३॥ 
दिति घूर्प मदितिः सुर्य ब्राही बातोष्पाबितक्‌ ॥ ४७ 
लश्वा कणा गादस्तण्डुला मशकास्तृषा ॥४॥ 
फन्न॒ फल करणा: शरा5च्रप्‌ 0 ६ 0 
इयामम्योपस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥ ७ ४ 
त्रपु भस्म हरित बर्ण: पुष्करमस्य गन्‍्धः॥ ८१ 
खलः पात्र स्पयावसावीपे अनुक्ये।। ६ । 
ज्ञस्त्राणि जन्नवों गुदा वरत्रा 0 १०७ 
इस ओोदन के सिर वृहस्पति तथा मुख ब्रह्म हैं ॥ १ ॥ 
यात्रा पृथ्वी इसके कान सूय चद्ध नेत्र तथा स॑प्त ऋषि 
प्रण अपान वायु हैं॥। २॥ 
मूसल इसका नेब है उलूखल इसकी कामना है ॥। ३ ॥ 
दिति ही सूप है, और जो यूप से झरती है, वही प्रदिति 
है तथा वायु धान और चावलो का विवेचन करने वाला 
है ॥ 6 ॥ 
ओदन के कण अश्व हैं तण्डुल गो है और अलग की हुईं 
भुसी मच्छर रूप है । ५॥४ 
फर्डा करणो का शिश जिसकी > है, वह कक्र है 
मेघ सिर हैं।। ६ ॥ 
काले रंग का लोह इस ओदन का माँ तथा लाल वर्ण 
का ताम इसका रक्‍त्र है ॥। ७ ॥॥ 
ओदन पकने के व.द जो राख होती हैं बह सीमा है 
जो भोदन का वर्ण है वह सुवर्ण है तथा ओदन की गन्ध कमल 
हैं ८ | 


सूप इसका पात्र है, गाडी के भाग इसके अस है एवं 
ईणाऐ अनूकय हैं।॥। ४ ॥ 


२० [ अथवंवेद द्वित्तोय खण्ड 


बेलों फे कन्ठ में बँधी रस्सिया इसको श्राते है तथा 
धर्म पन्धन गुहा है ॥ १० ॥ 
इयमेव प्रृथियी फुम्मी भवति राष्यपाननिस्योवनस्थ थो<पिधा- 
मप्त ) ११ ७ हे 
सीता: पशेवः घिकता ऊ बध्यस्‌ ४१२ ७ 
ऋत ह॒स्तावनेजनं फुल्यो पसेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
चाचा फुम्म्पधिदितात्विष्येन प्रेषता ७ १४ ॥॥ 
ब्रह्मणा परियृद्दीता साम्ता पयू ढा ॥११७ 
चृहबायवन रथन्तर' बविंः ॥ १६॥ 
त्रश्तवा पक्तार आतंघाः समिन्धते ॥ १७ ॥॥ 
घद पञुचबिलमूखं घर्मोभीन्धे ॥ ९८॥ 
ओवनेन यज्ञवयय! सर्वे लोकाः समाप्या:॥ १६४७ 
यस्मिन्त्समुद्रो द्योभू मिस्रयोज्वरहरं थिता:॥ २०७ 


ओदन पाक के लिए यह प्रृषथ्वी कुभी तथा श्राकाश 
इसका ढकऊना है ॥ ११ ॥। 

सागल पद्धतियाँ उसकी पसली तथा नदी की जो रज 
है, वह अवध्य है ॥ १२ ॥। 

ससार सपूर्ण जल जिसमे हाथ धोने का जल और लघु 
नवियाँ एप्त उपसेचन रूप हैं ।। १३ ॥। 

उक्त चिन्हों वाली कु भी ऋग्वैद रूप अग्नि पर चढी 
है। १४१ 

ग्रथवंवेद द्वारा इसकी स्थापना की गई है तथा साम 
वेद अगार एस के चारो श्रोर लगे हैं ॥ १५॥ 

जल में मिश्रित चावलो मिलाने का कष्ट बृहत्साम बोर 
करछली रघन्तर साम है ॥ १६ | 


क्ञा० (९ अध्याय २] रे 


ऋतुए इस ओदन को पकाती हैं, ओदन का पकाना 
समयाघीन है उसके अतिरिक्त उसे कोई नहीं पका सकता । 
समयहीं इसे प्रतिक्षण प्रज्वलित करते में समर्थ हैं ॥ १७ ॥ 

चछ् को 0जस्वी बूये तशता है १८ ॥ 

यज्ञो द्वादा प्राप्त होने वाले सप्ती लोक इच पक्के हुए 
झोदन के प्लारा प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

जिस बोदत के नीचे ऊपर पृथ्वी सम्‌द्र माकान्न स्थित 
हैं यह वही है ॥ २० ॥ 
यस्य देवा अकल्पन्‍्तोष्छिप्टे घडणीतयः ॥ २१ ॥ 
स्वीदनस्य पृच्छासि यो लध्य सहिमएर महान्‌ ॥ २९ ॥ 
स्‌ य बोंवनत्य सहिसान विद्यात्‌ ॥ ३२७ 
भाल्प इति ब्र यात्तवुपसेन पति नेद॑ च कि चेति ॥ २४ ५ 
य बढ दाताजिमनस्येत तन्‍नाति बदेतु २५ ७ 
श्रह्मवादिनों बदच्ति पराश्चमो दन प्राशी, प्रत्पष््दासिति ७ २५४ 
स्वमोदन प्राशीग्त्वामोदता इति ॥ २७ ॥ 
पराउ्हय चेन प्राशी प्र एपरत्वा हाम्य'्तीत्पेनमाहु॥ २८५ 
प्रत्यच्च चने ,प्राघोरपानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमरहु १ २६ 
संबाहमो दन न माप्तोदन ॥॥ ४० ॥। 
खोदन ऐथवीदन प्राशीत्‌ ॥ ३९ 

जिस भोदन यज्न से बचे अछ्य में घार सौ अस्सी देवता 
समर्थ हुए उस ओदन हारा सभी लोको की प्राप्ति संभव 
है[२। । 

इस प्लोदन की महान सहिमा को में धुमसे पछता 

॥२२ ७ 


इसकी महिमा को जानने याज्ञा गृर इसकी महा को 
धूम क्रक दे बताव ॥ २३ | 


२्‌० [ अथर्ववेद द्वितोय खण्ड 


बेलो के कन्ठ में बघी रस्सिया इसकी श्र।तते हैं तथा 
धर्म बन्धन गुहा है ॥ १०॥ 
इयमेव प्रथिवी कुम्भी भवति राष्ट्रपप्रावनिस्योदनस्थ थौ-पिधा- 
मम ॥ १ ४ 
सीता: पशंवः घिकता ऊ बध्यम्‌ ७ १२॥ 
ऋत हस्तावनेजनं फुल्यो पसेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
ऋचा कुम्भ्पधिहितात्विज्येन प्रेषिता ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मणा परिग्रुद्दीता साम्ता पयू ढा ॥१४॥ 
ब्रृहदायवनं रथन्तर' दविः ॥ १६॥ 
ऋतच! पकक्‍तार भारतेवाः समिन्धते ॥ १७ ॥॥ 
चढ॑ पञचबिलमुखं घर्षभीन्धे ॥ ९८ ॥ 
ओदवनेन यज्ञवच! सर्वे लोकाः समाप्या: ॥ १६ ७ 
यस्मिन्त्ससुद्रो द्योभू मित्नरयोड्वरहरं धिता ॥ २०४ 


ओदन पाक के लिए यह पृथ्वी कुभी तथा आकाश 


इसका ढकना है ॥ ११ ॥॥ 
सागल पद्धतियाँ उसकी पसली तथा नदी की जो रज 


है, वह अवध्य है ॥ १२ ॥ 

ससार सपूर्ण जल जिसमे हाथ धोने का जल और लघु 
तवियाँ इस उपसेचन रूप हैं ॥। १३ ॥ 

उक्त चिन्हों वाली कु भी ऋग्वेद रूप अग्नि पर चढी 
है। १४१ 

अथर्ववेद द्वारा इसकी स्थापना की गई है तथा साम 
बेद अगार इस के चारो शोर लगे हैं ॥। १५॥ 

जल मे मिश्चित चावलो मिलाने का कष्ट बृहत्साम औौरु 


करछली रथन्तर साम है ॥ १६ || 


का० ९९ अध्याय २] र्र 


ऋतुए इस ओोदन को पंकाती हैं, भोदन का पकाना 
समयाछीन है उसके अतिरिक्त उसे कोई वही पर्का सकता । 
समयहीं इसे प्रतिक्षण प्रज्वलित करने से समर्थ हैं ॥ १७ ॥ 

चछ को ऐेजस्वी सूप तशता हैं ॥ १८॥ 

पज्ञो द्वादा प्राप्त होने वाले सभ्ती लोक इस पके हुए 
श्रोदन के प्वारा प्राप्त होते हैं १ १६ ॥ 

जिस ओदल फ्े नीचे ऊपर पृथ्वी सम्‌द्र गाकाश्न स्थित 
हैं, यह वही है ॥ २० ॥ 
यस्य देवा झ्कल्पन्तौछ्छिप्टे घडशीतयः ॥ २१ | 
त्वोदनस्थ पृष्छामि यो जप्य महिमा महान्‌ ।। २९ ॥ 
सय ओंदनस्य सहिसादं विद्यात्‌ ॥ ३२ ७ 
न्ाल्प इति ब्रू यास्ननूपमेन इति नेदं च कि चेति ॥ २४ 
थ.वदू ८एताशिसनस्थेत तन्‍नाति वदेत्‌ ७ २५ ७ 
बरह्मवादिनों बदन्ति पराष्व्चमोदन प्राशीः प्रत्यष्ण्दाभिति ७ २५७ 
स्वम्तोदम प्राशीस्त्घामोदना द्ृति ॥ २७४७ 
पराउ्झं चेन प्राशी' प्र शस्त्वा हाग्यन्तीत्येत्रमाहु ॥ २८ ॥ 
थत्यञ्च चेन प्रप्शोरपानास्त्वर हास्यग्तोस्पेनसरह ॥ २६ ॥॥ 
सेवाहमोदन न साम्ोदन ६ १० ॥॥ 
लोदतन ऐथ«»दर् प्राशीत्‌ ॥। ३९ 

जिस भोदन यज्ञ से बचे अं मे घार सौ. अस्सी देवता 
समर्थ हुए उस भोदन द्वारा सभी लोकों की प्राप्ति संभव 
है२। । 
४! इस प्रोदत की भहान महिमा को मैं छुमसे पूछता 
क्व र२२॥ 


इसकी महिमा को जानने बाला गृरु इसको महत्ता को 
कस करके न बतावे ॥ २३ |। 
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और नयह भी न कहे कि इसमे दूध घृत आदि की 
श्रावश्यकता नही है। केवल उसकी महत्ता का ही बखान 
करे॥ २४ । 

'बसयज्ञ? का अनूष्ठान कर्ता अपने हृदय मे जितने फल 
की कामना करे, उससे अधिक न कहे ॥ २५ ॥ 

ब्रह्यवादी मह॒थि परस्पर कहते हैं कि तू इस आत्म 
विम्रुख ओदन का प्राशन कर चुका है । २६॥ 

तूने भोदन छो खाया है या श्रोदन ने तेरा प्राशन कर 
लिया है ॥ २७ ।। 

यदि तूने पीछे स्थित झोदन को खाया है तो प्राणवायु 
तुझसे प्रथक हो जायेगा । इस तरह प्राशिता से कहना 
चाहिए । २८ ॥। 

यदि तूने प्रतिमुख भोदन को खाया है तो अपान दायु 
तेरा त्याग करेगा ऐसा प्राशिता से कहना चाद्विए ॥ ६६ ॥ 

ओदन का मैंने प्राशन नही किया ओर न भोदन ने ही 
मेरा प्राशव किया है ॥ ३० ॥। 

यह भोदन प्रपंचात्मक है । भोदन करने वाले ने इसका 
प्राशन स्वात्महूप से किया। ३१ ॥ 


सूक्त(२) ३ 
ऋषि--अथर्वा ॥ देवता- मन्त्रोक्ता । छन्द--ह्रिष्ट प्‌ , 
गायब्वो, जगती अनुष्ट प्‌ , पक्ति-वृक्ष्ती, उष्णिक ) 
ततश्चनसन्येत शोर प्राशीर्येन चेत पुर्वे ऋषय. द्राध्नन्‌ 
ज्येन्‍्ठतप्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । 
ते वा अह नार्वाञु्च न प्रत्यठ्चम्‌ । 
ब्ृरस्पतिना शीर्ष्णा । तेनैन प्राश्षि तेनेनसजीगमश ॥ 
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एपा वा ओदनः सर्वाज्र: सर्वपदः सर्वतनूः । 
सर्वाड्ञ एव सर्वपरु स्वतनुः सं मजति य एवं वेद ॥ ३६॥ 
ततस्वेनमच्याम्यां शोनत्रास्थां प्राशीर्यास्पां चेत पूर्व ऋषवः 
प्राश्नन्‌ । 
चधिरों भ्रविष्पसीत्मेनसाह । 
तें वा अह नार्वाञच म पराज्च न प्रत्यम्चम्‌ । 
चावापृथिदीर््ण शोहा प्यामु । 
तास्यामेन प्राशिष' दाषभ्यामेतमजीगमम 
एप वा ओदन सर्ाज्भ सर्षपरु स्वतन' 
सर्पाज्ञ एव सर्वपरु. सवेतन्‌ से सदति य एवं देद ७ ३३ ॥ 
ततश्चतमन्याभ्याम्क्षीस्यां प्राशीर्षाम्यां चत पूष ऋषय। 
भाषत्तन्‌। 
अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । 
ते वा भह नार्वाच्च न पराज्च न प्रत्यच्यम्‌ | 
सुर्याचच्र मसाध्यासक्षीम्पाम्‌ । 
ताभ्यामेन प्राशिष साध्प्रामेनमजीगमम्‌ । 

या ओोदनः सर्वाज्भ सर्वपरः सर्व तनू' । 
सर्वाज्भ एव सर्व परः सब तनु. स भवति य एवं बेद॥॥ ६७ ॥। 
त्तश्चपमन्पेत सुखेन प्राशोर्येन चेत पूर्व ऋषय: प्राशएनन । 
सुखतद्त प्रजा मरिष्यतीत्येननाह ॥ 
त वा अह सावच्ि' न पराख त प्रत्यचन। 
द्रह्मसय मुखेन। तेनेन' प्राशिब तेनेनमजीगलम्‌ । 
एप था ओोदन सर्वाज्भः स्वंपच सब नः। 
सर्वाज्भ एव सर्वपदः तवंतनूः सं भवति य एच बेद ॥ ३५७ 
ततश्चनमन्यया जिछ्ठाया प्राशीर्यया चेत' ऋषय: प्राइनन। 
जिह्दा ते मरीष्यतीत्येनमाह। 
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तवा श्ह नार्वाच ने परा्च ने प्रत्यश्न्त्‌ 

मरतेजिहुदा | तर्येत प्रशिष तयेननजीगमस । 

एप वा भोवत: तर्वाज्भ संवंपर, सर्वतनू' । 

सर्वाज्भ एवं स्ंपठ सवंतत्‌ू स भवति य एवं देद ॥ ३६ ॥! 
पतस्वेतमन्यर्दग्तः प्राशीये.चत पूर्व ऋषय प्राश्वन्‌ 
क्तास्ते शत्हयन्तीत्येनमाहु । 

छंवामह ता चि तपराच नःप्रत्यश्धम। 

ऋतुमिदंतत तेरेत' प्राशिय' त रेतसजीगमसस । 

एब वा ओदनतः सर्वा ड्रुर एवं १९" स+ सन्‌: । 

पर्वाड़ एवं स्व परुः सब तन: पं भवति य एवं वेब । ३७।॥॥ 
ततश्वेतसस्थ प्राशापातः प्राशोयेंचेत' पथ ऋषप प्राश्नन्‌ ॥ 
प्राणापावाएत्दा हारयप्तीत्येनघाह । 

त वा भहू ता्वाचि न पराच त्त प्रत्यव्चम्‌ । 
सप्तऋषिपि, प्राणापा्े. । त॑ रेत प्राशिष ते रेनमजीममस । 
एव वा ओोदन. सर्वाज्ञः सब पद! सवंतनु । 

सर्वाज् एवं तब पह सर्व तनु. से भवतिं ये एवं वेद ॥ ३५॥॥ 
ततश्वेनमन्येत व्यचसा प्राशीर्येत चेत' पुर्व॑ऋषयः प्राइनसु ॥ 
राजपदामस्त्वा हनिध्यतोत्येनमाहु । 

ह दा भहूं वावाज्व न पराज्च नप्रत्यभ्चद । 

बन्तरिक्षेश व्यचता। तेन ने प्रशिष तेतेच्मजीग भत्तु ॥ 

एप वा ओदत्तः सर्वांप सब परु. सब तनू: । 

सर्वाज्र एच सं परु सद तन्‌ से भवति य एव' वेद ॥ ३६ ६ 
ततश्चेनमन्येत पृष्ठ न प्राशीयेंदर चेत॑ पुर्व छषय प्राइनन ॥ 
विद्य॒तु तवा हनिष्यतीत्येनमाह । 

त॑ वा अहूं नावंउडच त परचम न प्रतयश्धत्‌ 8 
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दिवा पृष्ठ न । देनैन प्राशिष/ तेनैममजीगममस्‌ । 
एप वा ओदन: सर्वाड़ू' सब पर सबंतन्‌ । 
थर्वाजू एवं सब परः सर्तदनू से भवति य एवं वेद ॥8१। 

पू् अनुष्ठान कर्ताओ ने जिस शिर से श्रोदन का प्राशन 
किया था, उसके विपरीत तूने अन्य शिर सेप्राशन किया है अतः 
परी सबन्‍्तति विनाश को प्राप्त होने लगेगी , अन्नजान व्यक्ति 
प्रविता से ऐवा कहे । मेंने उस आंदत को भमिमुख ओऔद 
भत्मविमुख हुंने पर भी भक्षण नहां क्षिया। ऋषियों से 
वृदस्पति से सम्पन्तित शिर से इसका प्राशन किया था मैंने भी 
भोदन सव री शिर से उसी भांति प्राशन क्षिथा है। मुझे ओदन 
ने हो जोदन का भक्षण किया है। इस तरह प्राशित यह 
क्षादन सब अ" से पूर्ण शरीर बाला होकर सर्वांग फल को 
कहता है । इस प्रकार ओंदन के प्राशन का शात्ता पुरुष सर्वाग 
फल को प्राप्त करता हुआ स्व आदिलोको को प्राप्त होता है।,६९॥ 

पूर्व गनुष्ठाताओ की विधि के विपरीत अन्य सुनी हुई 
विधियों से प्राशन झिया है तो तू बधिर होगा ! * मैंने श्राकाश 
पृथ्वी रूप श्रोत्री से इस ओदन का प्राशन किया है, साँधादिक 
श्रोओं से नहीं। इस भांति से प्राशित ओदत सश्ग पूर्ण होता 
हुआ फल देता है। इस प्रकार ओबदन प्राशन का ज्ञाता पुरुष 
सर्वांग फन पाता हुप्ना स्वर्गादि में स्थित होता है ,। ३३ ॥ 

पूर्व अनुष्ठाताओ ने जिन नेत्रो से प्राशन किया था, 
तूने उसके विपरीत सासारिक नेत्रो से इसका प्राशन किया 
है तो तू नेत्न विहीत हो जायेगा। मैंने सूय॑ चन्द्र रूपी नेन्नो से 
ओदन का प्राशन किया है इस प्रकार किया हुआ प्राशन 
सर्वांग फन्न को देता है इस प्रकार का ज्ञाता पुरुष सर्वाग 
फल क, प्राप्त करता स्वर्गादि में स्थित होता है ॥ ३४ । 
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“बूव॑ ऋषियों ने जिप्त ब्रह्मात्तक मुख से भोदन प्राशन 
किया था तूने उसके विपरीत ९सरिक नेत्नो से इसका प्राशन 
किया है तो तू नेत्रविहोत हो जायेगा 0” मैंने सूय॑ चन्द्र रूपी 
नेतो से ओदन का प्राशत किया है इस प्रकार किया हुआ 
प्राशत सर्वाग फल को देता है। एस प्रकार का ज्ञाता 
पुरुष सर्वाय फल को प्राप्त करता स्वर्गादि में रियत होता 
है ॥॥ ३४ ॥ 

पूर्व ऋषियों ने जिस ब्रह्मात्मक मुख से ओदन प्राशत 
किया था, यदि तूने उसके विपरीत लौक्िक मुख से इसका 
प्राशन किया है, तो तेरी सल्तति तेरे सम्मुख ही नाश को 
प्राप्त हो |? मैंने ब्रह्मात्मक मुख से ओदम का प्राशन किया 
है जो सर्वांग फल को देने वाला है।इस ५कार ओदस के 
प्राशन का ज्ञाता पूरुष सर्वा फल प्राप्त करता हुआ स्वर्गादि 
लोको में पहुँचता है ॥ १५ ॥ 


अनुष्ठाता ऋषियों ने जिस जिह्ा से प्राशन किया 
था, उसके आंतरिक्त सासारिक जिल्ला से यदि तूते प्राशन 
किया था, तो तेरी जिह्मा निरथंक ह। जग्रेगी । इध ओदन 
की अवयव भूत अग्नि रूप जिह्ना से मैंने ओदन का प्राशन 
किया है जो सर्बाग फल का देने वाला है।इस का ज्ञाता 
पुरुष सर्वाय फल को पाता हुआ स्वर्ग आदि लोको को प्राप्त 
करता है॥ ३६ ।॥। 

पूव अनुष्ठाताओ की विधि के विपरीत यदि तूने 
लौकिक दाँतो से प्राशनकिया है तो तेरे दाँत नए्ट हे)गे। मैंने ऋतु 
रूप दौतो से ओदत का भक्षण किया हैं। इस प्रकार प्राशव 
किया हुआ भोदन सर्वाग फल प्रदाता होता हैं। जो प्राशव 
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की इस विधि से परिचित हैं वड़ सर्वांग फल की प्राप्ति करता 
हुआ स्वग आदि लोको को श्राप्त होता हैं ॥ ३७ ॥ 

पूर्वा गअ्रनुष्ठाताअ की विधि के विपरोत यदि तूने 
लोकिक प्राण पानो से ओदन का प्राशन कि॥ हैं तो प्राण 
अपान वायु तेरा त्याग कर देगे । मैंते सप्तऋषि रूप प्राण पानों 
से इस ओदन का भक्षण किया हैं जो सर्वांग फल का देने वाला 
हैं इस भांति ओदन प्राशन विधि का ज्ञाता सर्वांग फल प्राप्त 
करता हुआ स््ू्ग आदि लोकरो को प्राप्त होता हैं । ३५ ॥ 

पूर्वे ऋ षयो बी विध्रि के विपरीत यदि तूने इस कझोदनच 
का ल्‍तौ कक विधि से प्राशन किया है तो तुझे यक्ष्मादि ;रोग 
नष्ट कर देगे। मैंने उसी अन्‍्तरिक्षात्मक विधिसे उसका भक्षण 
किय्रा है जो सर्दांग फल का देने वाला है। जो व्यवित्र ओदन 
प्राशत की इस विधि से परिचित्त है वह सर्वांग फल प्राप्त 
फरता हुआ स्वर्ग झआत्लिोको को प्र प्र करता है ) ३६ ॥। 

पूर्व अनुष्ठाताओं ने जिस प्रृष्ठ से प्राशन किया था यदि 
तूने उसके विपरीत अन्य पृष्ठ से प्राशन किया है तो विद्युत 
तुझे नष्ट करेगी । मैंते द्यौ रूप पृष्ठ से इसका प्राशन क्रिया है 
जो सर्बाग फल देने वाला है। जो [व्यक्ति प्राशव की इस विधि 
से परिचित [है वह सर्वाग फल प्राप्त करता हुआ स्वगं श्रादि 
लोको में ध्यित होता है ॥ ४० ॥ 
ततश्चेनभन्येनो रसा प्राशीर्येन थे त पूर्व ऋषय'* प्राइदस । 
फृष्या न रात्स्तसीत्येनमाह । 
त' वा अह नावज्वि त पराज्व न दत्यज्चन्‌। 
पृथिव्योरण | तेनन प्राशिष तेनेनपजीगमम्‌ । 
एब वा ओदन सर्वाद्भ सर्वंपर सर्वतन्‌:।॥ 
सर्वांग एव सव परु सब तन्‌ स भवति य एवं वेद ध ४१ ॥ 
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ततइचेनमन्पेनोदरेण प्राशीयेत चेत पु ऋषय प्राइवच । 
उदरदारस्ता ह्िष्यतीत्येनमाह। 

त॑ वा अहु तार्वाज्व न पराज्व पप्रत्यअ्वभ्‌। 
सत्येनोदरेण । पैलेन प्राशिष पैनेसमजीगप्तम्‌। 

एब वा ओदतः सर्वा ग घवं पद सब तन: । 

सर्वोग एव सथ पर: सब हनू से भवति य एव बेद ॥ ४२ ४ 


ततर्चेनस्पेत वस्तिता प्राशीमेंत चेत' पूत्र ऋषय प्राइननू । 
क्षप्तु मरिष्यत्ीत्पेतमाह । 

मत था अहु नार्वाज्य न पराण्च न प्रध्यन्वप्‌ । 

समुद्र श्‌॒ वष्तिता । तेनेन प्राशिष तेनेनसजीगसस्‌ । 

एप वा ओदन सर्वांग सथ परः सब तनुः । 

सर्वाध एव राव पढ़: सव तनु से भ्वति,वंदएवं वेब ॥ ४३ ॥ 
ततस्चेतपन्याभ्यामूरम्यां प्राशीर्पस्या चेतें पूर्व ऋषय प्राएनव्‌। 
अछ ते मरिष्यत एन्येनमाह । 

ते दा झह रवाज्च न परान्च न प्रत्यन्यम्‌। 

मत्रावरणयो रूप्म्याम्‌ ताध्यामेत प्रशिव ताभ्यमेवमजीगम् | 
एव वा ओोदतः स्वॉगः सब पर, ५घं तनू;। 

सर्वांग एव सब परः सव तनू स॑ भवति ये एवं बेब ॥ ४४ ॥ 
ततश्चेनमन्याभ्यामट्ठीव-दूर्या प्राशीर्मास्यां चेत पूव. ऋषयः 
प्राइमट । 

सामो,भविष्यसो टयेनमाह। 

त वा महू तार्वाञ्च न पराज्च त प्रत्यन्दभ । 

त्वष्ट रशोववृम्याम । ताभ्यामेन प्राशिव ताभ्यामेतमणीगमस् । 
एवं वा ओदन' सर्वाव, सब पह) सब तनूः । 

सर्वात एवं सत्र परः सं तनू स भवति ये एवं देद ॥। ४५ ॥ 


का० (३ भ्रध्याय २ ) २६ 


ततश्चेनमन्याध्यां पादाभ्यां प्रापीयक्यां चेत पू्थ ऋषय; 
प्राश्नन्‌ । 

बहुचारी भविष्यसीत्येनमाह । 

ते वा अह नार्वाज्च न पराज्च न प्रत्यज्चम्‌ । 

अधिननो पादाध्याँ। ताम्यामेन प्राशिष तासन्‍्पामेनमजीगमस्‌ 
एब वा ओदन' सर्वागः सर्व पद सब तनू । 

सर्वांग एवं सब पर: सब तन्‌ः स भवति य एवं बेद ॥ ४६४ 
ततब्चेनमन्याभ्यां प्रपदाध्यां प्राशीर्याम्यां चेत पु ऋषय। 
प्राए्नन्‌ । 

सपंस्त्वा हनिष्यतीत्पेनमाह । 

त वा कह नार्वाञज्च न पराज्च न प्रत्यञ्दस्‌ । 

सवितु प्रपदाभ्यां | ताभ्यामेन प्राशिष ताम्यामेनमजीगमस । 
एष वा ओदन सर्वाग' सब परः सब सन्‌. । 

सर्वाज़ एवं सं पद सब तन्‌.स भवति य एवं बेद ॥४७ 
ततश्चेनसन्याध्यां हस्ताम्यां प्राशीर्याध्यां चेत' पूर्व, ऋषय: 
प्रापतन्‌ । 

ब्राह्मण हनिष्पसीत्येनमाह । 

त॑ वा अहूं नार्वाज्व न पराज्च न प्रत्यज्चम्‌ ॥ 

ऋतस्प हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्यामेन प्राशिष: ताध्यामेनतजीगसम । 
एष वा ओदन:ः सर्वाद्भ सब पद सब तनूः। 

सर्वांग एव सर्वपरु सब तनू: स भवत्ति य एवं बेद ॥ ४८७ 
ततश्चेनमन्यया प्रविष्ठ॒या प्राशीर्यया चेत पुर्वे ऋषप प्राश्ननू । 
अप्रतिष्ठानो इनायतनो सरिष्यसीत्येनमाहू | 


त॑ वाह नार्वाश्व न पराच न प्रत्यश्वा सत्ये प्रतिष्ठाय । 
तयेन प्राशिष तयेनमजीगसम्‌ । 


३० [ अथ्वेत्रेद द्वितीय खग्ड 


एए वा शोदन। सर्वाज़ू) सब पर सब तनु । 
सर्वाज़ू एव स्व परु सर्वातनू स भदति च एवं वेद ॥ ४६ 0 

पूर्व अनुष्ठाताओं ने जिस वक्ष से इस ओदइत का प्र।शन 
किया था, यदि तुने इनके विपरीत दक्ष से किया है तो तुझे 
कृषिकार्य मे सफलता प्राप्त नही होगी। मैंने पृथ्वो रूप वक्ष 
से इस ओदन का प्राष्चन किया है जो सर्वांग फ्ल का देने 
वाला है। जो पुरुष प्राशन की इस विधि को जानता है वह 
सर्वाग फल प्राप्त करता हुआ स्वर्ग श्रादि'लोको को प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥। 

पूर्व अनुष्ठाताओं ने जिस उदर से ओदन वा प्राशन 
किया था, यद्दि तूने उसके विपरीत ढ गे से प्राशन किया है 
तो उदर रोगो से पीडित हो मृत्यु को प्राप्त होगा। मैंने सत्य 
रूप उदर से इस ओदन का भश्नण किया है जो सर्वाग फल 
का देने वाला है। जो इस विधि से परिचित है सर्वांग फल से 
सपन्‍न हो स्वर्ग झ्रादि लोकों को प्राप्त होता है ॥॥ ४१२॥ 

पूर्व अनुष्ठाताओं की विधि विपरीत यदि तुने भ्रध्य 
वस्ति से प्राशन किया है त्रो तृ जल मे मत्यु को प्राप्त होगा। 
मैंने समुद्र रूप वर्ति से इस ओदन का प्राशन किया है तथा 
उसी से इसे यथा स्थान पहुँचाया है। इस प्रकार का ओदन 
प्राशन सर्वांग फल देने वाला होता है। जो ओोदन - प्राशन की 
इस विधि का ज्ञाता है वह सर्वाग फल पाता हुआ स्वर्ग आदि 
लोको मे स्थित होता हैं ॥। ४३ ॥। 

पूर्व॑ अनुष्ठाताओं ने जिन उस्झो से प्राशन किया था, 
यदि तूने उस विधि कै प्रतिक़ुल किसी अन्य विधि से प्राशन 
किया है तो तेरी उर नष्ठ हो जायेगी । मैंने मिन्नावरुण रूप 


का० ११ भ्रष्याय १] देव 


उरुओ से प्राशन करके उसे यथोचित जगह पहुँचाया है जो 
इस विधि को जानता है, वह सर्वाग फल से युक्‍त्र हो रवग 
आदि लोको प्राप्त होता है ।9५॥ 


पूर्व अनुष्ठाताओं ने जिंत अत्थियुक्त जाँधों से इस 
ओदन का प्राशन ,किया था यदि तूने उस विधि के प्रतिकूल 
किया है तो तेरी जाँघें सूख जाँयेगी। मैंवे त्वष्टा की जाघों से 
इस ओदन का प्राशन जिया हैं और यथोचित स्थाव पर 
पहुँचाया है । इस विधि से किया प्राशन सर्वाय फल युवत होता 
है । जो इस विधि का ज्ञाता है, वह सर्वांग फल युक्त हुआ 
स्वग' आदि लोको को प्राप्त करता है ॥॥ ४५ ॥ 

पूर्व भ्नुष्ठताश्रो ने जिस विधि से ओोदन का प्राशन 
जिया था यदि तूने उससे मिलन किया है तो तू बहुचारी हो 
जायेगा। मैने अश्विद्य के पेगो से प्राशन किया है ओर उन्ही 
के द्वारा यथोचित स्थान 'पहुँचाया है। इस विधि से किया 
प्राशन सर्वाग फल देने बाला होता है। जो इस विधि से परि- 
चित है वह सर्वात फलो से युक्‍त हुआ स्व आदि लोको 
को प्राप्त करता है ॥ ४७६ ॥ 


पूव झनुष्ठाताओं ने इस पोदब का जिन पदार्थों से 
प्राशन॒ किया था तूने यदि उसके प्रतिकूल किया है तो तुझे 
सप॑ काट खायेगा । मेने सविता देव के पादाग्रों से इस ओदन 
का प्राशन किया है तथा उन्हीं के हारा इसे यथास्थान पहुँचाया 
है। इस भाँति किया गया ओदन प्राशन स्वाद फल देने वाला 
होता है जो व्यक्ति प्राशल के इस ढगसे परिचित है, वह 
सर्वाग फल युवत हो स्वयं आदि लोको में स्थित होता 
है ५४७ ७ 


श्२ अथवं वेद ट्वितीय खण्ड 


पूर्व अनुष्ठाताओं जिन करो से ओदन का प्राशन 
किया था, यदि तूने उससे भिन्‍न किया है तो ब्रह्महत्या के 
प।प का भागी होगा। मैंने ब्रह्म के करो द्वारा प्राशल किया 
हैं तथा उसे यथास्थान पहुँचाया है। इस भांति विया ओदन 
प्राशन सर्वांग फल देने बालाह। इस विधि काज्ञात सवसय 
फलो से युक्त स्वर्ग भा द लोको में स्थित होती है ॥॥ ४८ ॥ 

पूव अनुष्ठाताओं ने जिस ब्रह्मात्मिका प्रतिष्ठा से श्रोदन 
का प्राशन किया था तूने यदि विपरीत किया है तो तू ऐश्वरये 
रहित हो जायगा। मैंने ब्रह्मात्मिका प्रतिष्ठा से इस ओोदन का 
प्राशन किया है औग उसे स्व॒गं ण्हुँचाया है। इस भाँति किया 
गया प्राशन सर्वाग प्र्ण होता है। इस विधि का ज्ञाता तुरुष 
सर्वांग फलो से युक्त स्व को प्राप्त होता है॥ ४६ ॥ 

३ (३) सूक्‍त 
( ऋषि-अथर्वा । देवता-मध्णोक्ता । छरइ--अनुष्ट प, 
उह्णिक, श्रिष्ट प, बृहती, 

एततु बे ब्रध्नप्य बिष्ठपं यदोदनः ॥ ५० ।॥ 
ब्र्चनलोको भसवति ब्रध्नस्यथ विष्टपि श्रयते य एवं बेद ॥ ५१ ॥ 
एतस्मादू वा ओोदनात्‌ त्रयश्चिशत लोकात्‌ । 
निरमिमीत प्रजापति' ४ ५२ । 
तेषां प्रज्ञानाय सज्ञमससुजत । ५३॥ 
स॒य एव विदुष उपद्रष्ठा भवति प्राण रुणद्धि ॥ ५४४७ 
त्त च प्राण रुणद्धि सब ज्यानि जोयते ॥ ५५॥ 
न च सब ज्यानि जोयते पुरे नं जरस प्राणों जहाति ॥ ५६ ॥ 

उपरोक्त महिमा से युक्त यह ओदन, अपत्ती महिमा से 
सुष्टि के रचयिता एवं सूये मडल में स्थित ईश्वर का मण्डल 


रूप ही है ॥ ५० ॥। 


का० ११ अध्याय २ |] देर 


जो व्यक्ति सूर्य मडप त्मक रूप को जानता है वह सूर्य 
लोक को प्राप्त होता है ॥ १५१ ॥ 

प्रजापति ने इस सूर्यात्मक॒ ओदन द्वारा छष्टावसु, एका- 
दश, झुद्र द्वादण आदित्य प्रजापति भौर वषटफार इन तेंतीस 
देवताओं की सृष्टि करते हुए उनके लोको का भी निर्माण 
किया ॥ ५२४७ 


उन लोको के सुखो का ज्ञान कराने के लिए ही इस 
यज्ञ को रचा गया।॥ ४१३॥ 

इसके ज्ञाता उपासऋ का जो व्यक्ति छपद्रष्टा होता है, 
वह॒छपरोधक अपने शरीद में स्थित अपत्ते प्राण फो गति को 
रोक देता है क्योंकि वह उपाप्तक की कामना के प्रतिकूल 
आचरण करता है ॥ ५४ ॥। 

उसके प्राण की ही गति नहीं रुकती, अपितु सत्तान 
पशु आदि से विहीन हो वहु पशित हो जाता है ॥| ५५ ॥ 

उसकी सर्वस्व हानि के साथ ही उप्तके प्राण उसे जरा- 
वस्था से पूर्व ही छोड देते है। ५६ १ 

४ सूक्‍त 

( ऋषि-भागंवो वेदर्मि । देवता-प्राण । छन्द-पनु- 
छूप, पकित, त्रिष्ट प, जम्ती ) 
प्रायाय रूसी यत्य धघबं सिद एशे। 
यो भूत सर्वस्येश्व रो यस्मिनत्तद प्रतित्ठि।व्‌ ॥१७ 
नमस्ते प्राण ऋच्दाय नमस्ते स्तनयिलते। 
नमस्ते प्राण विद्य दे प्राण वर्षते ॥२॥॥ 
यत्‌ प्राण स्दतयित्तुनाशिक्रन्दत्योषधी ॥ 
प्र बीयन्ते गर्भाव्‌ दधनेष्य, बद्दीयि जापन्‍्ते ३ ॥ 


३४ [ भ्रथवंवेद द्वितीय खण्ड 


यत्‌ प्राण ऋतावागते5भिक्रन्दत्योषधीः 

सव तदा प्र भोदते यत्‌ कि थे भूस्यासधि ॥ ४ ॥ 

यहा प्राणों अभ्यवर्षोद वर्षेण प्रथियों महीम्‌ । 

पयावत्तत्‌ प्र मोदन्ते महो व॑ तो भविष्यति ॥ ४ ॥ 

पभिवृष्ठा ओोषधय! प्राणेत समवादिरन्‌ । 

अपुर्षत्त प्रातोतरः सर्या तः सुरभीरक 8६४७ 

समस्ते अस्त्यायते तमो धस्तु परायते । 

ममस्ते प्राण तिष्ठत असीनायोत ते नसः ॥॥ ७॥ 

नमस्ते प्राण शाणते नम्तो अस्त्वपानते । 

पराचीनाय ते नमः प्रती वीमाव ते तम* सर्व स्मे त हद सम॥ाद॥ 

या ते प्राण प्रिया तनर्यों ते प्राय्प प्रेयसी । 

त्थो यदू भेषज पव तस्‍्थ सो घेहि जीवसे ॥ ६ ॥॥ 
प्राण: प्रजा अनु वस्ते पिता पुन्नप्िव प्रियम्‌ । 

प्राणो हु सब स्पेश्वरो यच्च प्राणार्त यच्च न ॥ ९० ॥ 


समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त प्राण को नमस्कार 
है जिसके अधीन यह समस्त विश्व है। वह भ्रूतकाल से ही 
अविच्छिन है। बह प्राणियों का ईश्वर है तथा उसीमे समस्त 
संग्गर व्याप्त है। ऐप सहिसा शाली प्राण के निमित्त नमस्कार 
है। १॥ 

हे प्राण | तुम ध्वनिशील हो | तुप मेव जल में युक्त 
एवं गर्जेनशील हो। तुमको नमस्कार है। तुम्र ही विद्यत 
रूप से प्रकाशित होते हो एवं वृष्टि चर्षक हो।॥। २॥ 

सूर्यात्मक मेघ धवति से जब प्राण औषधि आदि के 
परिलक्षित करता हुआ गर्जन ध्वत्ति करता है तब वे भौषधि 
आदि गर्भ घारण करती है ॥ ३ ॥। 


का० ११ अध्याय २१ झ््श 


चर्षाऋतु की समाप्ति पर जब्र प्राण ओषधियो के प्रति 
ग़जन ध्वनि करता है, तब सब्र प्रसन्‍्त होते हैं। पृथ्वी के सभी 
प्राणी आनन्द विभोस हो उठते है ॥॥ ४१ 

जब प्राण विस्तृत पृथ्वी को चहुँ ओर से वर्षा द्वार 
घपिचित करता है तथा गो आदि पशु ह॒र्षन्मत हो उठते 
हैं ॥॥५५ 

प्राण द्वारा सिचित औषधिया उसी से कहती हैं कि है 
प्राण | त्‌ हमको सुन्दर ग॒र्थ्॒ वाली बना और हमारे जीवन 
की वृद्धि कर ॥६॥ 


हे प्राण | तुम सामने जाते तथा लौटकर जाते हुए को 
! प्रणाम है । तू जह कहीं भी हो चरही तुझे नमस्कार है | ७॥ 

हे प्राण ! तुम प्राणन कर्म वाले और अपानन ने कर्म 
वाले को नमस्कार है । परागमन स्वभाव से स्थित प्रतीचीन 
गसन वाले और सब व्यापारो के क्ता तुमकी नमस्कार 


है ६छण 


हे प्रण ! इस शरीर से तुम्हे प्रेय है। तुम्हारी अग्नि- 
शोषात्मक प्रेयस्ती और अमरत्व ९ युक्‍त जो औषधि हैं, उन 
सबके पास से अमृत्त ग्रुण देने वाली श्रौपधि प्रदान 
कर ॥ ६ ॥ 

जेपे पिता अपने पुत्त को ढकता है उसी भाँति प्राण 
मनृष्यादि को ढकते है। जो जगमात्मक वस्तु प्राणन व्यापार 
वाली हैं मौर जो स्थावरात्मक वस्तु प्राणन व्यापार से रहित 
है परन्तु प्राण उनपे विरुद्धाति सं वास करता है। इन 
सब जगम स्थावर जीवों सहित विश्व का स्वामी प्राण ही 
हु 0७१० ॥ 


३४ [ अ्रथर्ववेद द्वितीय खण्ड 


यत्‌ प्राण ऋतावागतेः्सिक्रचत्योषधीः । 
सब तवा प्र मोदते यत्‌ कि व भृम्यामधि ॥ ४॥ 
यहा प्राणों ध्ष्यवर्षीद वर्षण प्रथिवीं महीधर्‌ 
पग्मवस्तत्‌ प्र मोदन्ते महो व नो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
पभिवष्ठटा ओषधय: प्राणेन सम्रवादिरन । 
अपुघ न प्रातीतरः पर्वा नः सुरभीरक ॥ ६४ 
नमरते अस्त्टायते नमो अस्तु परायते । 
मपस्ते प्राण तिष्ठत असीनायोत ते नमः ॥ ७॥ 
ममस्ते प्राण ध्राणते नसों अस्त्वपानते । 

राचीनाय ते नमः प्रतोचीधाय ते तमत' स्व स्मे त हद नम|ादा॥ 
या ते प्राण प्रिया तनयों ते प्राण प्रेयत्ती । 
अथो यह भेषजं हव तस्थ नो घेहि जीवसे ॥ ६ ॥ 
प्राण: प्रजा अन्‌ धस्ते पिता पुत्नसिव प्रियस्‌ । 
प्राणो हु सब स्पेश्वरो यच्च प्राणाते यच्च न ॥ १० ॥ 


समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त प्राण को नमस्कार 
है जिसके अधीन यह समस्त विश्व है। वह भूतकाल से ही 
अविच्छिन है। बह प्राणियों का ईश्वर है तथा उसीमे समस्त 
समा र व्याप्त है। ऐपे महिमा शाली प्राण के निमित्त नमस्कार 
है। १॥ 

हे प्राण [तुम ध्वनिशोल हो | तुध मेव जल में युक्त 
एवं गर्जेनशील हो। तुमको नमस्कार है। तुम ही विद्यत 
रूप से प्रकाशित होते हो एवं वृष्टि वर्षक हो ।। २॥ 

सूर्यात्मक मेघ धवनि से जब प्राण ग्रौषधि बादि के 
परिलक्षित करता हुआ ग्जन ध्वनि करता है तब वे ओपषधि 
आदि गर्भ घारण करती है ॥ ३ ॥ 


का० ११ अध्याय रो 932| 


वर्षाऋतु की समाप्ति पर जत्र प्राण अषधियो के प्रति 
ग्जेन ध्वनि करता है, तब सत्र प्रसन्‍न होते हैं। पृथ्वी के सभी 
प्राणी आनन्द विशोर हो उठते है !। ४१ 

जब प्राण विरतृत पृथ्वी को चहुँ ओर से वर्षा हार 
घपिचित करता है तथा गौ आदि पशु हर्षान्मत हो उठते 
हैं ५५ 

प्राण ढ्वारा सिचित औषपधिया उसी से कहती हैं छि हे 
प्राण | त्‌ हमको सुन्दर ग॒त्प्न वाली बना और हमारे जीवन 
को वृद्धि कर ॥ ६॥ 


हे प्राण (तुम सामने भाते तथा लौटकर जाते हुए को 

| प्रणाम है | तू जहां कहीं भी हो त्रही तुझे नमस्कार है ॥ ७॥ 
हे प्राण | तुम प्राणन कर्म ठले और अपानन ने कर्म 
वाले को नमस्कार है। परागमत्त स्वभाव से स्थित प्रतीचीन 
ग़सन वाले और सब व्यापारो के क्ता तुमकी नमस्कार 


है ॥८श 


हे प्राण ! इस शरीर से तुम्हे प्रेप है। तुम्हारी अग्नि- 
शोषात्मक प्रेगसी और अमरत्व ४ युक्त जो औषधि हैं, उन 
सबके पास से अमृत गुण देने वाली श्रौषधि प्रदान 
कर ॥ ६ ॥ 

जगे पिता अपने पुत्र को ढकता है उसी भांति प्राण 
मनृष्यादि को ढकते है। जो जगमात्मक वस्तु प्राणन व्यापार 
वाली हैं गौर जो स्थावरात्मक वस्तु प्राणन व्यापार से रहित 
है परन्तु प्राण उनमे विरुद्धाति स वास करता है। इन 
सब जगम स्थावर जीवों सहित विश्व का स्वामी प्राण ही 
हूँ ॥ १० ॥ 


३६ | अथवंवेद द्वितोय खण्ड 


प्राणो मृत्यः प्राणसप्तक्मा प्रा वेवा उपासते । 

प्राणो ह सत्यवाविनमृत्तमे लोक आा दधतु ॥ ११ ॥ 

प्राणो विराट प्राण वेष्टी प्राणः सब उपासते। 

प्राणों हु सु्बं$घन्द्रमा। प्राणमाहु, ४जापतिम्‌ ॥ १६४) 

प्राणापानों श्रीहियशबनड चान्‌ प्राण उच्चते । 

यथे हु प्राण ध्राहितो$पानो द्रीहिण्च्यते ॥ १३॥ 

प्पानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा। 

यद्दा त्य॑ प्राण जिग्वस्पथ स जायते पुन. ध (४ ४ 

प्राशमाहुर्मातरिष्यानं बाधो हू प्राण उच्यते । 

प्राणे हु भूतं भव्य व धार सब प्रतिष्ठितम ॥ ११॥ 

आयधघ णीराज़ि रसीदेंवामनुष्यजा उत । 

ओऔषधय प्र जायन्ते यवा त्य प्राण जिन्चसि ॥ १६॥ 

पवा प्राणो अश्यवर्षीद्‌ पर्षण पृथिवी सहोस । 

ओषघय: प्र छायन्तेष्थो याःफाइच बीरध ॥ १७॥ 

यस्ते प्राणेद बेब यरत्मिश्धाप्ति प्रतिष्ठित: । 

सब तस्मे बॉल हरामसष्मिल्लोक उत्तमे ॥ (८४ 

यथा प्राण बलिह॒तस्तुभ्य सर्दाः प्रजा इमाः। 

एवा तस्मे बलि हरान्‌ यस्त्ण शुणवत सुभव; ॥ १६ ४ 

अन्तर्ग भेश्च रात देवतास्थाभूटो भूतः स उ जायते पुनः । 

स भूतो भव्य भविष्यतु विथा पृंत्र प्र विवेशा शचीमि. ॥ २० ॥॥ 

प्राण द्वी मृत्यु है तथा प्राणही क्षष्ट दायी ज्वरादि रूप 

तक्मा हैं इन्द्रिया प्राण की झाराधना करती है तथा वही प्राण 

सत्यशील को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति कराता है ॥ ११ । 

प्राण ही विराट है प्राण ही देष्ट्री है! सभी प्राण की उपासना 
, करते है ।प्राण ही पूर्ण चन्द्रमा है तथा प्राण ही प्रजापति 

है ॥ १२ ॥। 


का० १ अध्याय २] रे७ 


प्रणायान प्राण छी हो वृत्ति है वही द्रीहि और यव है। 
वृत्तिमान प्रण अनड वाव कहलाता है । विधावा ने जी में 
प्राणवृत्ति श्रीर ब्रीहि में अपानवृत्ति वाला प्राण स्थापित 
किया है। इन दोतो क्लै द्वारा ही प्राणियों के समस्त कार्य 
व्यापार चनते हैं। अत, ब्रीहिंयव और अतद्वान रूप से प्रोण 
को ही कड्ठते हैं ॥ १३ ॥ 

है प्राण | शरीर धारी मनुष्य त्त्री क्षे गर्भ मे तुम्हारे 
प्रवेश से ही प्राण भौर अपान ध्यापार को फरता है। तुम 
गर्भ स्थित बच्चे को माता ट्वारा भोजन किए श्राहार से ही 
पोषित ररते हो । फिर घह पुरुष पुष्प पाप का फल भोगने के 
लिए भूमि पर जन्म लेता है ।' १४॥ 

मातारिश्वा वायु ही प्राण है। सस्तार का ब्राधारभूत वायु 
ही प्राण है। सार के आधार भूत प्राण मे भूतकाल मे उत्पन्न 
ससारओर भविष्य में उत्पस्त होने वाला ससार आश्रम रूप मे 
रहता है। संपूर्ण विष्वव ही एस प्राण मे स्थित है ॥ १५ ॥ 

है प्राण | जब तुम वर्षा द्वारा तृप्त करते हो, तव अथर्वा,: 
अगरागोती और देवगणों द्वारा रचीगई तथा भनुष्यो द्वारा 
प्रकट की गई समर भौषधियाँ उत्पन्‍्त होती हैं। १६ ७ 

जब प्राण वर्षा कैहप भें पृथ्वी पर वरसात है उसके बाद 
ही ब्रीहि जो, तथा लता रूप औष्धियां उत्पन्न होतो है ॥१७॥ 

हे प्राण (तू जिस विद्वान में अविष्ट होता ह भ्रौर जो तेरी 
उक्त महिसा से परिचित है सब देवता उस विद्वान को श्रेष्ठ 
लोक में अमरता पदात करते हैं ६८ ॥। 

हे प्राण ! देवता मनुष्यादि जैसे तुम्हारे उपभोग के 
योग्य झच्न लाते हैं वेत्ते ही तुम्हारी महिमा से परिचित, विद्वान 
के लिए भी लावें ॥ १६७ 


श्ध [ भथवंवेद द्वितीय खण्ड 


मनुष्यों मे ही नही, देवताओ में भी प्राण रूपए गर्शसे 
घूमता हे । सब भोर ध्याप्त होकर प्राण ही उत्पन्त होता है। इस 
नित्य वतंमान प्राण ने भुतकाल की और भविष्य की वस्तुओं में 
भी पिता का पुत्र मे चपने अवयवो से प्रविष्ट होने के समान 
अपनी सामध्य से प्रःट कर लिया है ॥ २० ॥ 
एक पा तोत्खिशति सलिलाक स उच्चरव । 
यदंप स तम्त्थदेन्तेदाद न हव' स्थान्त रात्री नाहेः 
स्पाज्न व्युस्छेत्‌ कचा नल 0 र२रे !! 
मष्टाचक्र बतत छर नेषि सहत्लाक्षर प्र पुरो नि पर्चा १ 
अर्घेन विश्व भुवत जजान यदस्या्ें कतम स केतु ध रद थे 
यो अस्य विश्वजनमन ईशे दिश्यरय चेड़त ॥ 
अग्येष्ु क्षिप्रधन्चने तपस प्राण नमोडस्तृते ॥ २३ ।$ 
यों अस्य सर्दजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्ठत. 
भतन्‍्दो ब्रह्मा घोर प्राणों सात तिष्ठतु ॥ ५४७ 
ऊध्वें: सुप्तेषु जागार बत॒ तिरड नि पद्मयते । 
न सुप्तमस्य सुप्वेष्यत्‌ शुभाव कश्चन 8 २१ 
प्राण सा सत्‌ पप्रद्चितों त सदत्यो सविष्प स । 
अपा गर्संसिव जीदसे प्राण बध्चामि सवा मयि ॥। २६ ए 

शरीर में स्थित प्रण ही हु स है। वह इस शरीर से प्राण- 
वृत्तिह्दारा कार को बोर जाता हुआ 3 पाववृत्ति वाले एक 
पाँव को तही उठाता । यदि वह ऐसा करे तो ब्ारीर से प्रण 
तिकल जाने पर शरोर का काल व्माय न हो और न अन्धकाद 
ही दूर हो । अतः ससार को प्राणयुक्त रचने के लिय वे भपने 
एक पाद को स्थिर रखते हैं ॥॥ २१ श 

अष्ट चक्र युक्त शरीर प्राण रूप एक नेमि वाला कहा 
नाता है। यह चक्र अनेक अक्षो से मिला हुआ है। ऐसे रक्षा- 
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त्मक शरीर को पहले पूर्णभाग में तदुपराध्त अपद भाग मे व्याप्त 
होकर भोगता है । वह प्राण आघे अश्ञ से प्राणियों को उत्पन्न 
करता है और उसके दूसरे भाग का रूप निर्धारण शवित्त से 
परे हैं ॥ ९२॥। 

वहं प्राण जो विश्व का रवामी है, वहु शरीर घारियो के 
शरीर में शीक्रता से प्रतिष्ठित होता है । है प्राण ! तुम्हे 
नभस्कार है ॥ २३ ।। 

जो प्राण समार का स्वामी है, वह सर्चन्न प्रतिक्षण 
सचेष्ट रहता है । वह प्राण मविच्छन्न रूप से मेरे शरीर मे वर्त- 
सान रहे ॥ २४ ॥ 

हे प्राण ! सोते हुए प्राणियो की रक्षा की निमित्त तुम 
सचेष्ट रहो । प्राणी सोता है, परध्तु प्राण को सोते हुए किसी ने 
नही सुना ॥ २५॥ कक 

हे प्राण | तुम धुझसे विमुख न हो। मैं जीवत घारण के 
लिये तुम्हें भपने शरीर मे रोकता हैँ । वेश्वाना शभ्रग्नि को जिस 
घकार देह में घारण छिया जाता है उसी प्रकार मैं तुम्हें शरीर 
सें घारण करता हैँ ॥ २६ || 


५ सृक्‍त ( तीसरा अनुवाक ) 
( ऋषि-ब्रह्मा देवता-बह्मचारी । छन्द त्रिष्टप्‌, शक्वरी, 
बूहती, जगती, अनुष्टुप, उष्णिक्‌ ) 
ब्रह्मचारीष्णंश्वरति रोदसी उसे तस्मिन्‌ देवा: संमनसो भव्ति । 
-स दाधार पृथियों दिथ च स आचार्य तपत्ता पिपति ४ १॥ 
त्रह्मचारिण पितरो देवजन7* पृथग्‌ देवा अनुसंपन्ति सर्वे । 


गस्धर्वा एनमन्वायन्‌ जर्यास्त्रशतु त्रिशता, षद्पहु॒खा: 
सर्वान्त्सि दर्वास्तपसा पिपति॥ २॥ 
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भाचाें उपनपम्तानों ब्रह्म १रिण कुएुते गर्भ पत्त । 

त॑ रात्रो (-स्र उररे बिश्नति त जात द्रष्दुमश्सियन्ति देवा: ॥३!॥ 
हय॑ समित्‌ एथिदो द्योष्टितोयोता्तरिक्ष ससिधा प्रणाति । 
ब्रह्मघारी सप्तिषधर मेखलण भणेण लोकस्छपसा पिपति ६ ४ 0 
पूर्वो जावो प्र एसो उह्यणारी थर्रे वस्तानस्तपसोव्तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्यात क्राह्मश वहा ज्येष्ठ वेबाश्च सर्वे अमुगेन साक व्‌ ह३ 
प्रह्मचार्येति स£्घा समभिद्धःष्|धर्ण बसानो दोक्षितो दोधेर्सभ्‌ : ) 
से फद्य एस पूत्र स्मावु धर समद्र ल'कासत्सपु*व एुछ्ुशचरिफ्रव्‌ ॥६ 
प्रह्यचारों जवप! त्रह्म'पो लोक प्रजापति परमेष्ठित विराजस्‌ । 
शर्भो सृत्वासृतप्थ गोत्ताग्न्द्रो ह भ्त्वासुरास्ततहें ॥ ७॥ 
भाषायें स्ततल तभसी उसे इसे उर्दो गस्भोरे पृथियों दिये व । 
ते रक्षति तपप्ता ब्रह्म गरी तसल्सित्‌ देखाः समक्सो भबन्ति। ८॥! 


हमां सूर्ति पृणिवी १ह्मचारी सिक्षामा जम्तार प्रथमो दिये च | 
ते फूरवा ससिधाबुपाए ते त"रापिता भुवधानि दिश्ला॥ ६ 
भर्वागन्‍्यः परे अन्यो विवस्पृष्टाद्‌ गत! निधी निहितो ब्र'ह्मएस्प । 
तौ रक्षति तपत्ा मह्मयारी तद के६ल छूणुते ब्रह्म पिद्दात्‌ ॥१०॥ 

भाकाश पृथ्वी दोनों लोछझो को अपने तपसे प्रभावित 
करने वाले ब्रह्मचारी को समप्त देवगण अनुकूल होते है। वह 
झपने तपसे आकाश का पोषण करता तथा अपने गुरू का भी 
पोषण फरता है ॥ १॥। 

पितर, इन्द्र आदि देवना ब्रह्मचारी की रक्षा के निमित्त 
सदेव तत्पर रहते हैं। विश्वा वसु आदि भी इसका अनुसरण 
करते है। तैतीप देवता, इनके विभ्ूत्ति रूप तोन सो तोन देवता 
गोर छः सहस्न देवता, इन सबका ब्रह्मचारी अपने तप द्वारा 
पोषण करता है ॥ २॥ 
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उपनयन करने वाला आचाय॑, विधामय शरीर के गर्भ 
मे उसे स्थापित करता हुआ, तीन रात तक ब्रह्मचारी को 
प्रपने उदर मे रखता है. चौथे दिन देवगण उस विद्या देह से 
उद्यन्त ब्रह्मचारी के सस्मुख अभिमुख होते हैं ॥। ३॥॥ 
पृथ्व्री इस ब्रह्मचारी की प्रथम तथा आकाश दूसरी 
समिधा है । द्यावा पृथ्वी के मध्य अरि में स्थापिद हुई समिधा 
से ब्रहमचारी ससार को तृप्ति प्रदान करता है। इस प्रकार 
ब्रह्मवारी समिधा मेखला, मोजी धम, इस्द्रिय निग्रहात्मक खेद 
और देड़ को सतापित करने वाले निधमो का गालन करता हुआ 
पृथ्वी आदि लःको का पोषण करता है ॥ ४ ॥! 
ब्रह्मवारी बहा से भी पहले स्त्पन्न हुआ, वह तेजोमय 
रूप धारण कर तप से युक्त हुआ । उस ब्रह्मचारी रूप से तपते 
हुए ब्रह्म द्वारा श्रेष्ठ वेदात्मक ब्रह्म प्रत्रट हुआ श्रौर उसके द्वारा 
प्रतिप दित भ्रिन आदि देवत; भी अपने अमृतत्व आदि गुणों 
के सहित प्रकट हुए ॥ ४ ॥। 
प्रातः साय श्ररित से होमी समिधा और उसफी दीप्त से 
हुए तेजस्वी मृभचर्म घारी जो बह्मचारी अपने नियपो का 
पालन करता है वह शीक्षढ़ी पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र पर 
पहुँचता है और सब लोको को अपने समक्ष करता है ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी से ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति होती है। वही 
गगा आदि नदियाँ स्दग प्रजापति परमेष्ठटो और विराट को 
उत्पन्न करता है। वह मरण घमम से रहित ब्नह्म की तीन ग्रुणो 
से युक्त प्रकृति मे गर्भ रूप कर सब प्राणियों को प्रकट करता 
' ओर इन्द्र रूप मे असरो का सहार करता है ॥ ७॥ 


यह द्यावा पृथ्वी विशाल है। इस द्यावा पृथ्वी के उत्पत्ति 
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कर्त्ता आचार्य की भी ब्रह्मवारी रक्षा करता है। समस्त देवगण 
ऐसे प्रह्मचारी पर अनुग्रहशील होते हैं । ८५ । 
पृथ्वी ओर आकाश को ब्रह्मचारी ने भिक्षा रूप मे ग्रहण किया 
श्रौर फिर उसने उस थावा पृथ्वी को समिधा बना कर पशश्नि 
फी उपासना की संतार के समस्त जीवधारी उन्हीं भाकाश के 
आश्रय मे रहते हैं ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी वेदात्मक धौर देवात्मक निधियो की अपने 

तप से रक्षा करते हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मण शब्द और उसके थर्थ से 
सम्ब्रश्धित दोनो निधियो को ब्रह्मरूप फरता है ॥ ९० ॥! 
पर्वागन्‍्य, एतो अन्यः पुथिव्या अग्नी समेतो मभसी अच्परेमे । 
तयो; भपन्ते र्सयोड्धि हढास्ताना तिप्तति तपसा 
भ्रह्मवारी ॥ ११७ 
अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्तरुश' शितिगों बृहच्छेपोडत्‌ भूमो जसार । 

हाचारी सिचति सानो रेत पृथिव्यां तेव जीवन्ति 
प्रदिशश्चतस्नर ॥ १२७ 
अग्नो सूर्य चल्रससि सातरिव्वन्‌ प्रह्मचयेप्सु समिधमता दधाति। 
सासास" षि पृथगरश्न चरन्ति तासामाज्य पुरुषो वर्षमापः ॥९३॥ 
आचार्यों मृत्युव रुप: सोस प्लोषधय. पय' । 
जोमूता आसन्त्सत्वानरतेरिद स्पराभुतम्‌ ।। १४ ७ 
अमा घृतं करुये केवलसा न यों भूत्वा वरुणो यहादंचछतु प्रजापतों। 
त्तदू बम्हचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्मिन्नो अध्यात्मन, ॥ ९२ 
आवाए्ों पद्म परी बह्मचारो प्रजाएतिः । 

प्रजापतिवि राजति विराडिन्द्रो$प्वद्र घशी ॥ १६॥ 
बह्मचयें ण॒ तपत्ता राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आचार्यों बम्हृचर्येर गह्मचारिणभिच्छते ॥ १७॥ 
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प्रह्मचर्षेण कन्या युवात विन्दते पतिप्र्‌ । 
अहड॒दान्‌ बह्म चर्येर।/श्यों घसं॑ जिगेषति ॥ ९८॥। 
ब्रह्मच्येरा तपसा देवा मृत्युमपाध्यत । 
इन्द्रो ह बहावयरा देवेभ्प. स्वगाभरतु ॥ & ॥ 
भोषधयो भूदभव्यण् हो राजे वनस्पति: | 
सबत्सर सहतु भिस्ते जाता बहा तररिण! )। २० ॥ 

लद॒य न हुआ सूर्यहूप अग्नि पृथ्वी के नीचे रहुता है 
पाथिव भ्ररिन का निवास स्थान पृथ्वी हे। सूर्य के उदय होने 
पर यह दोनो ग्रग्नियाँ अन्तब्क्षि पर मिलती हैं। दोनो की 
रश्मियाँ सयुक्त लोकर हृढ होती हुई आकाश पृथ्वी की आश्रित 
होती हैं। इन दोनो अग्नियो से पूण ब्रह्मचारी अपनी दीप्षि से 
बभिदेवता होता है । ११॥ 

वृष्टि जल से पूर्ण वरुणदेव श्रपने वीय॑ को पृथ्वी में 
सोचते हैं। ब्रह्मच,/री इस वीर्य को अपने तेज से उच्च प्रदेश में 
सीवता $ जिसके चारो दिशाऐ वृद्धि को प्राप्त होती हैं॥१२॥ 

ब्रह्मचारी, पाथिव अग्नि में चन्द्रमा सूर्य वायु एव जलमे 
समिधाऐ डालता है। इप्त अग्नि भादि का तेज भिन्न भिन्‍न 
रूप से श्राकाश और पृथ्वी के मध्य स्थित होता है। ब्रह्मचारी 
द्वारा वृद्धि को प्राप्त अग्नि, वर्षा जल घृत प्रजा आदि कार्य को 
सपक्न करते हैं॥ १३ ॥॥। 

आचार्य ही प्र॒त्यु है वही वरुण है, वह्दी सोम है । दुग्ध 
ब्रीहि, जौ ओर ओषधियाँ आचार्य के अनुग्रह से ही प्राप्त होती 
हैं मयवा यह स्वय ही आचार्य रूप हैं ॥ १४ |। 

आचार्य रूप से वरुण ने जिस जल को धारण किया, 
वही वरुण प्रजापति से जिस श्रभीषट की कामना करते थे, 
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उसे भिन्न ने ब्रह्म वारी रूप से आचायें को दक्षिणा में प्रदान 
किया ।१५॥ 

विद्या दान देने के फलस्वरूप श्राचार्य ब्रह्मचारी रूप से 
प्रकट हुए, वही अपने तप से प्रजापति हुए। प्रजापति से विराठ 
होकर परमात्मा बच्चे ।! १६ । 

शव ही ब्रह्म है, तथा वेदों का अध्ययन करने वाला कार्ये 
भी ब्रह्म हैं। इसी ब्नह्मचयं के तप के प्रभाव से राजा अपने 
राज्य की समृद्ध करता है तथा शाचाये भी ब्रह्मचयं के 
हारा ब्रह्मचारी को श्रपना शिष्य बताने की छच्छा प्रकट 
करता है ॥ ९७॥ 

जो अविवाहित है, ऐसी स्त्री ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रेष्ठ पति 
को प्राप्त कस्ती है । अनड्वान आदि भी ब्रह्मचयं द्वारा ही श्रेष्ठ 
स्वामी को प्राप्त करता है। अश्व ब्रह्मचय से ही सेवनीय तृणो 
वी इच्छा प्रकट करता है । ९८॥। 

अग्नि आदि देषगणो ने ब्रह्मच्य द्वारा मृत्यु को पृथक 
किया, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इस्द्र ने देवगणों को स्वर्ग की 
प्र म्ति कराई । १४॥ 

ब्रीहि, यघ, ओषधियाँ, बनौषधिय[, दिवस-रात्रि, स्थावर 
जभम सृष्टि, घट ऋतु ओर बारह मास का वर्ष ब्रह्मचर्य के तपसे 
ही क्रियाशील हैं ॥| २० |। 
परत वव दिव्या' पशव* आरण्पा ग्राम्यातव ये । 
अपक्षा: षक्षिणदच ये ते जाता ब्रह्मचारिण ॥ ६१ ॥ 
पृथक सर्वे प्राजापध्या, प्राणानत्मसु धिश्वति । 
तान्त्सर्बा त्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभतस्‌ ॥ २२॥। 
देवानामेतत्‌ परिषृतसनभ्याहढ' चरति रोचमानस्‌ । 
तस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्म ज्येप्ठ देवाश्व सर्वे भमृतेत साहम्‌ ॥३३ 
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व्रक्माचारो ब्रह्म भ्राजवु विष्नति तस्मिन्‌ देवा अधि दिश्वे समोता!। 
प्राणापानौ जनयस्ताडू व्यान बा सानो हृदय ब्रह्म मेघास्‌ ॥- ४४ 
चक्षु श्रोत्र यशों अस्सासु घेह्मन्त रेतो लोहितमुदरस ॥ २५ ॥ 
तांन फरद ब्रह्मवारी सलिलस्य प्रष्ठे तपो<तिष्ठत्‌ 
तप्यमान समुद्रे । 

स स्तादो दच्न्‌: विगल, पृथिव्या बहु रोचते 0२६४७ 


द्यावा पृथ्वी के समस्त प्राणी, पख वाले और विना 
पख वाले पशु आदि सबकी उत्पत्ति ब्रह्मचर्य के प्रभाव 
से है।। २१ । 

प्रजापति द्वारा उत्पन्न देवगण मनुष्य श्रादि समस्त 
प्राणियों का धारण पालन करते हैं । आचार्य के मुखसे निकला 
वेद त्मक ब्रह्म ही ब्रह्मचारी में स्थित होकर सब जीवघारियो 
का रक्षण करता है ॥ २२ ॥ 

यह परमत्रह्म देवताओं से परोक्ष नही है। वह अपने 
ब्रह्म७्य से ही प्रकाशित होता है । वह श्र छ्ठतम है ॥ देवता भी 
अमरणशील होकर प्रकट हुए हैं ॥ २३ || 

ब्रह्मचारो वेदात्मक ब्रह्म को घारण करता भ्रौर समस्त 
जीवघारियो के प्राण अपान को प्रक्षट करने वाला है। फिर 
व्यान नामक वायु को शब्दात्मिका वाधी को अन्त करण और 
उसके निवास रूप हृदय को बेदात्मक ब्रह्म और विद्यात्मिका 
बुद्धि को वही ब्रह्मचारी उत्पत्न करता है ॥ २८४७ 

हे ब्रह्मच/री | तुम हम ख्ोताओ में, नेन्न श्रोत्न यश और 
देभव की स्थापना करो॥ २५॥ 

अन्त वीय' रक्त आदि की कल्पना करता हुआ ब्रह्मचारी 


तपस्या में लगा हुआ स्तान से सदा पवित्न रहता है और वह 
अपने तेज से दीप्न युक्त होता है ॥॥ २६ ॥ 
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सृक्‍त ६ 


( ऋषि-शन्तान्ति | देवता-अस्पयादयो मनत्रोक्‍ता । 
छन्‍्द--अनुष्टुप ) 
अग्ति ब्र॒मों धनरपतीनोषध्दीरुत दोरुधः । 
इन्द्र ब्रहस्पति सु्ये ते हो मुड्चन्त्गंह्सः ॥ १ ७ 
ब॒मो राजन वरण सिन्र विष्णमथों भगम्‌ । 
अश विवस्वन्त ब्र मस्ते नो मुचन्त्गंहल ४२४७ 
नु॒धो देग॑ सवितार धातारघुत पृषणस्‌ । 
त्वष्टारमग्रियं त्रमस्ते नो मुझ्चन्ध्गहस ॥ ३४ 
गन्धर्वाप्सरसो ब्र॒मो अश्विता ब्रह्मयस्पतिस्‌ । 
अयेमा तास यो देवस्ते नो सुज्वत्गवहस ॥४ ७ 
अहोराश्र हृद ब्रूम सुर्याचर्धससावुभा | 
विश्वानादित्याव बूमस्ते नो मुञ्चन्त्गंहसः ॥ ५ ॥ 
वात बू मः पर्जन्यमन्तरिक्षमथों दिश.। 
आशाश्र सर्वा ब्रूमस्ते नो म॒ज्चच्वहुप्तः॥ ६ ॥॥ 
मुज्चन्तु मा शपथ्या दहोरात्रे अथो उषा: । 
सोमो मा देवो मुज्पन्तु यमाहुश्चन्द्रमा इति ॥ ७ ॥ 
पार्थिवा दिव्या पशव आरण्या उत ये मुगाः । 
शकुन्तान्‌ पक्षिण बरूमरते यो मुज्चन्त्गंहुसः ॥ ८॥। 
भवाशर्वाधिद ब्रु मो रुद्र पशुपतिबच यः | 
हर्ष्षा एपां स्विध्य ता न: सन्‍्तु सदा शिव: (॥ & ॥ 
| ब्र॒म्ो नक्षत्रारिंग भूसि यक्षाशि पर्गतान्‌ । 
समुद्रा नद्यो वेशन्तारते नो मुज्चन्त्गंहूस ॥ १० ७ 
अभीए फल की प्राप्ति हेतु हम अग्निदेव की स्तुति 
करते हैं| हम महावृक्षो त्रीहि सव॒ वनौषधि भादि की स्तुति 
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करते हैं। इन्द्र वहस्पति और सूर्य की भी हम स्तुति करते हूँ, वे 
पाप दोषों से हमारी रक्षा करे ॥ १॥ 

वरुण, मित्र, विष्णु, भग, अस और विवस्वान की हम 
स्तुति करते हैं वे पाप दोषो से हमारी रक्षा करे ॥ २॥ 

हम सृय घाता पृषरा और त्वष्टादेव की स्तुति करते हैं वे 
हमारी पाप दीषो से रक्षा करें ॥। ३ ॥ 

हम गर्व भ्रप्सराओ श्रश्विद्दय ब्रह्मा और अयमा वो 
स्तुति करते हैं, वे हमारी पाप दोषो से रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

दिन और रात के स्वामी सूप झोर चन्द्र तथा अदिति 
के सभी पुत्रों को हम स्तुति करते हैं। वे हमे पाप दोषों से 
मुक्त करें ॥ ४ ॥ 

हम वायु पर्जन्य, दिशा-विदिशा के देवताभों की भी 
स्तुति करते हैं, वे हमारी पाप दोषी से रक्षा करें ॥ ६१ 

दिवस रात्ति के अभिमानी देवता मुझे सौगश्धात्मक दोष 
से युक्त करें । उपा काल के अभिमानी देवता चन्द्रमा रूप सोम 
मुझे सौगत्ध के कारण लगे पाप दोष से मुक्त करें।। ७ ॥ 

आकाश के प्राणी, पृथ्वी के जीवधारी पशु पक्षी भादि 
की भी हम स्तुति करते हैँ । वे हमारी पाष दोषों से 
रक्षा करें ॥ ८॥ 

भव भौर शर्वे की ओर देखते हुए हम यह कहते हैं, रुद्र 
कौर पशुपतिदेव की हम स्तुति करते हुँ। इसके वे वाण बिन्हि 
हम जानते हैं, हमारे लिए सुखकारी हो ॥ 8 ॥ 

हम आकाश, नक्षत्र पृथ्वा पृष्य क्षेत्र पर्वत समुद्र नदी 


सरोवर आदि की स्तुति करते हैं। वे हमको पाप दोष से 
मुक्त करें ॥ ९० ॥ | 


४८ [ अथर्व वेद द्वितीय खण्ड 


सप्रकृषीत वा हुई शरमोषपो देदी. प्रजापतिस । 

पितन यमश्र प्लान त्तमस्ते नो स॒झचन्‍्त्|हुसः ॥ है ।॥। 
ये देवा दिविषदों अन्तरिक्षत्दश्च ये । 

पृथिव्यां शक्ता ये भितास्ते »ो मुम्चस्धइस ॥ १२॥ 
आदित्या रुद्मा इसवो दिधि देवा अधर्वाणः । 
हपिरसो मदीधिखण्ते नो सुख्चत्त्थंदसः ॥ १३ ७ 
यज्ञ बूगो यप्षमानमृच सामाति भेषजा । 

यजु षि होता ब्रमस्ते नो सुर न्त्वंहुस ॥ १४॥ 

पश्व राज्यानि वीरधा सामभ्र प्लाति श्रुसः । 

दर्भो भड्डो यव, सहस्ते नो सुझू्चच्त्वहसः ॥ ९१ ॥ 
अराधानु म्‌ मो रक्षांसि सर्पानि पुष्यजनान पितन । 
मत्युनेकशत्त ब्र मरते मो मुचस्त्वहुसः ॥ १६ ॥ 

ऋतुय्‌ ब्र मे ऋतुण्तीनातेबानुप्त हावनान्‌ । 

सप्ता: संवत्सरात्‌ मासस्‍्ते नो सझ्चस्तव॑ंहुसः ।| ९७॥ 
एत देवा वक्षिखतः पब्चात्‌ प्राज्च उद्देत्‌ । 
पुरस्तादुत्तराच्छक्ा दिष्वे देदा समेत्म हे नो मुज्चन्त्वव्स (॥ 
विश्वान्‌ देवानिद ब्रू म' सत्यसघानतावृध: 

विश्वाधि' पत्तीमिः सह ते नो सच्च-्बहुस ॥ १६ ॥ 
सर्वात्‌ देयातिद ब्रू मः सत्यसंधानृतावृधः 

सर्वातिः पत्नीभि सह ते ना सम्चनत्वहुसः। २० ॥ 
भत ब् मो भूतपति भूतामासुत यो वशी । 

भतानि सर्वा सगसय ते मो मस्चन्त्वहसः ॥ २९ ॥ 
था देवी पञ्च प्रदिशों ये देवा द्वादशतेव । 
सवत्सरस्य ये दृष्टास्ते न सच्चु सदा शिवा ॥ २२॥ 
यन्‍्सातली रथक्री नमगृत वेद मेषजस्‌ । 

तदिकी बप्छु प्रवेशयत्‌ घदापो दत्त भेषबजस्‌ ॥ २३ ।। 
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हम इस स्तुति को सप्त ऋषियों मे कहरे हैं । हम जल 
देवता, प्रजापति और पितरो की स्तुति करते हैं, वे हमे पाप 
दोषों से मुक्त करें ।११५ 

आकाश पृथ्वो और अन्तरिक्ष के पराक्रपी देवता हमारी 
पाप दोषो से रक्षा कर ॥ १६ ७ 

द्वादश सूबे, एकादश रुद्र, अष्टावसु द्युलोक के देवगण 
मह॒षि भ्रयवा अंगिरत आईि महपयि हमारी स्तुति से प्रप्तन्न 
होकर हमारी पाप दोषो से रक्ष। करें । १३ ॥ 


हम यज्ञ यजवान तथा यज्ञ में विनियुकत्त ऋताओ को 
की स्तुति करते है। स्तात्रो फो सपत्त करन वाले सामो की 
ओपधियों की और होबो को हम स्पुति करते हैं, वे हमे पाप से 
छुडाव ॥ १७ ॥। 

ण््च, काण्ड, फल, पुष्प और मूल इन पाँच राज्य वाली 
ओऔवधियो मे श्रेष्ठ सोमलता है, उसकी दभ, भग यव और सहदेवी 
भ्रादि औषधिया की हम स्तुति करते हैं, यह हमको पाप दोषो 
से मुक्त करें । १५॥। 

' द्वने में वाघर दुष्टो 'की, कष्टदायो राक्षसो को, पिशाचो 
की, सर्पों की, शितरों का तथा एक सौ एक मृत्यों के स्वामी 
देवताओ को हम स्तुति करते हैं ॥ १६॥ 

ऋतुओ वसु रुद्र आदित्य ऋशभू, महतो तथा ऋतुओ में 
उत्पन्‍्त पदार्था को, चन्द्र सव॒त्सरों और सौर सवत्सरा गौर 
मासो को हम स्तुति करते है, वे हमारी पाप दोपो से रक्षा 
करें ॥ १७ ॥ 

हे द्वेवगण | तुप्त दक्षिण, उत्तर, पश्चिम्र या पूर्व दिशाओं 
में स्थित हो । अपनी अपनी दिशा से शीघ्र पधार कर हमें 
पाप दोपो से मुक्त करो ॥ १५।॥। , 
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हम अपनी स्त्रियो सहित विश्वेदेवा की स्तुति करते हुए 
प्राथंना करते हैं कि वे हमे प्राप दोषों से मुक्त करे ॥ १६ ॥ 

हम यज्ञ की वृद्धि करने वाले देवताओकी, उनकी पत्नियों 
सहित स्तुति करते हुए याचना करते हैं कि वे हमे पाप दोषों से 
मुक्त करे ॥ २० ।। 

हम भृत, भूतेश्वर और भूतों के तिपामक देवता की 
स्तुति करते हुए उनसे याचता करते हैं कि वे मिलकर यहाँ 
पधारे और हमारी पाप दोषो से रक्षा करें ॥ २१ ॥ 

पाँच विशाएं , ब।रह मास सबत्सर तथा हिसात्मक दाढ़ो 
की हम स्तुति करते हैं। वे हमारे लिये सुखकारी हो ॥ २२॥ 

इन्द्र का सारथि मातलि जिस अमरता प्रदान करने वाली 
ओषधि से परिचित है, उसे रथ के स्वामी इच्ध ने जल मे डाल 
दिया था। है जलो | तुम मातलि द्वारा प्राप्य और हृ्ध द्वारा 
जल भें डाली गई औषधि को हमें प्रदान करो ॥ २३ ॥ 
७ सूकत ( चोथा अनुवाक ) 

( ऋषि अथर्वा । देवता- उच्छिष्ट , अध्यात्ममु | छन्द- 
अनुष्टुपू, उध्णिक, वृहोत )। 
उच्छिन्ठ नाम रूप चोच्छिप्टो लोक भाहितः । 
उचन्छिष्ठ इस्द्रश्चाग्निश्व विश्दमन्त समाहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उच्छिष्टे छावापुथिदी विश्व भूत समाहितिम। 
आप समुद्र उच्छिष्ठे चस्रमा चात आाहित २४ 
सननु च्छिष्टे असश्चोभो मृत्युर्वाज प्रजापति. । 
लौदया उच्छिष्ठ आयत्ता त्रश्च द्रश्चापि शीम॑दि 0 ३॥ 
दृढो ह हम्थरों न्‍्यो ब्रह्म विश्वतजों दश । 
नाभिभिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवता' श्रिता: ॥ ४ ॥। 
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ऋष साम यजुरुच्छिष्ठ उद्माथ प्रस्तुत स्तुतम्‌ | 
हिड कार उच्छिष्टे ₹:र. साम्नो मेडिशच तत्मयि ॥ ५॥ 
ऐन्द्राग्न पावमान महानास्नीमंदहाव्रतस्‌ । 
उच्छिष्टे यज्ञम्ण ज्भान्यस्तगर्भहव सातरि ॥ ६॥॥ 
राजसुय घाज्पेय भग्निष्ठो मस्तदघ्चर* । 
अर्काइबमेधा ब॒च्छिप्टे जीव बहिमविन्तस ॥ ७१ 
अग्न्याघियमथों दीक्षा कामप्रसछनद सा सह । 
उत्सन्‍्ता यज्ञा सत्त्राण्युज्छिष्टेषध्ि सम्राहिता धे८ 
अग्पहोन्न च श्रद्धा च वषट छ्ारो व्त' तप । 
दणिणेष्टं पूत चोच्छिष्टेष्धि समाहिता'॥ ६ ॥ 
एकराहो द्विरात्र स् क्री प्रक्रीद्कथ्य' । 
ओोत विहितमुच्छिष्टे बज्ञस्यागूनि विद्यया ॥ १० ॥ 

उच्छिष्ट्र मे पृथ्त्री आदि समस्त लोक व्याप्त हैं, उसी मे 
इन्द्र और अग्नि स्थित है ओर उसी उच्छिप्ट्र के मध्य परमात्मा 
द्वारा ध्रमस्त सृष्टि को स्थापित किया हुआ है ॥ १॥ 

द्यावा पृथ्वी उस उच्छिप्ट्र में जाहित है तथा इनके 
समस्त निवासी भी इसी उच्छिष्ट्र मे समाए हुए है। जल समुद्र 
चन्द्रमा और वायु यह सभी देवगण उसी उच्छिष्ट् रूप परमात्मा 
में निहित हैं ॥ २ ॥ 

सत ओर असत तथा इनसे सवधित मृत्यु देवता, उनका 
बल तथा उनके रचियिता प्रजाएति, लोको में निवास करने 
वालो प्रजायें वरुण देव और अमरत्व से युक्त सोम, यह सभी 
उस बचे हुए ओदन के आश्रय रूप स्थित हैं। उसी के प्रभाव 
से सम्पत्ति मेरे बाश्चित हो ७ ३॥ 

पुष्ठ देहधारी देव ४ स्थिर लोक और वहाँ के निवासी, 
विश्व के कारण रूप ब्रह्म विश्व रचियिना नवम ब्रह्मा और 
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उतका भी रचियिता दसम ब्रह्म इस उच्छिष्टर के उसी भाति 
आश्रित रहते हैं जंसे रथ चक्र की नाभि सब ओर से आश्रय- 
रूप होकर रहती है ॥ ४॥ 

उद्गोथ, प्रस्तुत, स्तुत ओर हि घ्वनि युक्त ऋक साम 
ओर यजुवेंद के मत्र उच्छिष्टर रूप ब्रह्म मे'भाहित है ॥ ५ ॥ 

इन्द्राग्ति की स्तुति वाला स्तोत्र सोम का स्तोध्न, महा- 
ताम्ती ऋचाएं, महान्नत यज्ञ के यह अ गे माता के गर्भ मे स्थित 
जीव के समान इसी उच्छिष्ट मे समाहित हैं॥ ६॥ 

राजसूय, वाजपेय,बग्निष्टोम, अ्रध्वर अर्क एवं अश्वमेष 
औए जोव वहि यह समस्त प्रकार के यज्ञ उच्छिष्ट में ही व्याप्त 
हैं।७॥ ।/: 

, अम्ययाधेय, दीक्षा उत्सव यज्ञ और सो मयाज्ञात्मक सत्र यह 

सब ओदन रूप हच्छिष्ट्र के ही भाश्वित है ॥ ८॥ 

अग्नि होन श्रद्धा, वषठक्ार व्रत, तप दक्षिणा और अभीष्ठ 
पति, यह'सभी उस उच्दिष्ट्र मे व्याप्त हैं ॥ ६ ॥ 

एक रात्रि) श्रौर दो राक्ियों मे होने वाला सोम यज्ञ 
राधाकी प्रकी और उकध 'यह सभी उच्दिष्ट्र मे वध्े हुए यज्ञ के 
यृक्ष्म रूपो सहित ब्रह्म के ही आध्रय में स्थित है ॥ १०॥ 
चतुरात्र पंज्च॑रात्र घड्रानईरचोभयः सहु * 
घोडशी सप्तराव्नश्चोच्छिष्टाज्ज ज्िरे सब्वे ये यज्ञा अमृते हिता: ॥११ 
प्रतीहारो निधन विदर्वाजन्चामिजिंच्च य । 
साहवातिरात्रावृच्छिष्टे दाइशाहोउपि तन्‍्मयि॥ १२ ॥ 
सुनता सनति क्षेम स्वधोच्ामत सह: । 
उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यण्च कामा कामेव तात पु:॥ १३ ॥ 
नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेषधि श्रिता दिवि:) ' 
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जा सूर्यो भाध्युच्छिष्टेडहो रा त्रे अपि तन्‍्मयि ॥ १४ ॥ 
उपहण्य विदुवन्त पे च यज्ञा गुह्ा हिता' । 
विश्नति सर्ता विश्वस्योच्छिष्लो जनितुः पिता ॥ १४ ४ 
पिता जनितुरुच्छिफ्लोज्तो पोन्न: पितामह । 
स क्षिघत्ति घिःघरश्येशानो घुछा भुम्पामतिध्य्य । १६॥ 
ऋत सत्य ठपो राष्ट्र श्रवो घर्मश्च कर्म च। 
भूत भ्षिष्यदुच्छिष्टे बीर्य लक्ष्मीबेल बले॥| १७॥ 
समृद्विरोज आकृति क्षत्रं राष्ट्र पडुच्ये । 
संवत्सरोष्ध्युच्छिछ्र इडा प्रपा ग्रह हुवि ॥ १८४७ 
चतुहोतार आप्रियश् वातुर्मास्यानि नोबिद' । 
उच्छिष्दे यज्ञा होत्रा पशुउन्धास्तदिष्ठयः ॥ ९६ । 
अधंपासाइच मासाइचातंवा ऋषुणिः सह । 
उच्छिष्टे घोषिणोराप: एतनपिस्तू श्तिलेहीए २० ॥॥ 
चत्रात्र, पंचरात्र, पडरात्र तपा इनके दुगने दिनो वाले 
पोडशी ओर सप्तरात् यज्ञ और सप्ती अमृतोपम फल प्रदान करने 
चाते वज्ञ इसी उच्छिष्ट्र से उत्पन्न हुए हैं !॥ ९९ ॥ 
प्रतिहार निधन विष्वजित, अमिजित, साह्व, बतिरात्र 
छादशाह यह समस्त यज्ञ उसी झच्छिण्टू रूप च्रह्य के माश्रित 
हैं । यह सद यज्ञ मुक्षमे स्थित हो ॥ १२ ॥ 
सूनृता, सनति, क्षेम, सवा, उजो, अमृत्त राह, यह सम 
चाहने योग्य फल ब्रह्म के गाश्चित हैं। यह सभी बीए फल 
सहित वजमान को तुष्ट करने वाले है ॥| १३ ॥ 
सव खडो वाली पृथ्वी, सप्त समुद्र और ब्राकाश उस 
उच्छिष्ट रूप चरह्म के ही जाश्रित है। घूर्य भी उसी ब्रह्मा के 
आश्वित वन कर दीम्रवान होते है तथा दिचस रात्रि भी उसी के 
भाश्यय से है। यह सब मुझे हो ५ ९४ ॥ 
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उपह॒ब्य, विषुवान औौर अज्ञात यज्ञों को भी यह उच्छिष्ट 
रूप ब्रह्म धारण करते हैं। वही श्ोदन ससार का पालन कर्ता 
तथा यजमान का पिता रूप है॥ १५ ॥ 

यह उच्छिष्ट अपने उत्पत्ति कर्ता को अन्य लोक में दिव्य लोक 

प्राप्त कराने वाला होने के कारण उसका पता है। यही ओदइन 
प्राण का पोन्न रूप है परन्तु श्रन्य लोको मे प्रणण का पिता भह 
हैं । भ्रत वह उच्चछिष्ट सब का स्वामी है तथा काम्यवर्षक बन 
पृथ्वी पर निवास करता है । १६ ॥ 

ऋत सत्य तप राष्ट्र श्रम धर्म बर्म भूत भविष्य वीय॑ं 
लक्ष्मी ओर बल यह सब उस उच्छिष्टात्मक ब्रह्म के आश्रय में 
रहते हैं ।। १७ ॥। 

समृद्धि ओज, भाकूति, क्षात्र तेज, राष्ट्र सवत्तर और 
छ उवियाँ, यह सभी मेरे रक्षक हो | इडा प्रेष, ग्रह हवि यह 
सभी उप्त उच्टरिष्ट के भ्राश्रित हैं ॥। १८॥ 

चतुहोति, श्राप्रिय; चतुर्मासात्मक, विश्वेदेवा, यह सभी 
उच्छिष्ट माण ब्रह्म मे समाहित हैं ॥ १८ ७ 

प्राधंमाह, मास, ऋतुऐ आतंव, ध्वनिशील जल, पोषयुक्त 
मेध॒ पृथ्वी यह सभी उस उच्दिष्ट रुप ब्रह्म के ही बराश्नित 
है ॥ २० ॥ 
शरकेरा घिकता अश्मान ओषधयो वोच्घस्तणा । 
तभ्नागि विद्य्‌ तो वर्षमुच्छिष्ठे सश्रिता शिता ॥ ११॥ 
राद्दि प्राप्ति समाप्तिव्या प्रिमह एधतुः । 
मध्पाप्तरिरच्छिष्टे भूतिश्वाहिता निहिता हिता ॥ २२ ॥ 
यच्च प्राणाति प्राशेन यच्च पश्यति चक्षुदा । 
उच्छिष्ठाज्जज्ञिरे सबव॑ दिवि देवा दिधिश्चित: ॥ २३ ॥। 
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ऋण: सामानि उछत्दांसि पुराणं यजुणा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्षिरे सर्च दिवि देखा दिविश्वित' ७ २४ ४ 
प्राणोपानों चक्षु; शोन्रसक्षितिश्च या । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे से दिवि देवा दिधिश्चितः ॥ २५ ७ 


आतनन्दा सोदा प्रमुदोड्सी मोदमुदश्च ये । 
उच्छिष्ठाज्जजक्षिरे सबं दिवि देवा दिधिश्ित' 0 २६७ 
देवा पितरों प्नृ् । गन्धर्वाष्सरसश्ज ये । 
उच्छिष्ठाज्जश्षिरे स्र्षे दिवि देवा दिविश्चित, ॥ २७ ४ 

सकस, सिकता, पाषाण औषधि, लता तृण मेध विद्य त 
ओर सभी समवते पदार्थ उसी उच्छिष्ट रूप ब्रह्म के भ्श्चित 
हैं ॥ २१ ४ 

यद्धि प्र/प्ति, समाप्ति व्यप्ति, तेज, अभिवृद्धि समृद्धि भत्या- 
प्वि यह ध्षममी उच्छिष्प माण ब्रह्म मे आश्रित हैं ॥ १२७ 

प्राणघारी जीव, नेत्रो से देखते वाले प्राणी, स्वर्ग के 
देवता, पृथ्वी के देवता, यह सभी उस उच्धिष्ट रूप ब्रह्म से ही 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ५३ ॥ 

ऋ:%क, साम छन्‍्द पुराण यजुवंद, आकाश के देवता यह 
सभी उस उच्छिष्यमाण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ २४ ॥ 

प्राण, श्रपात्त, चक्षु, कान, अस्‍क्षय और दिव्य लोक के 
सभी देवता उच्दिष्ट से ही उत्पन्न हुए हैं॥ २५॥ 


आनन्द मोद, प्रमोद अभिमोदमुद श्रौर स्वर्ग स्थित 
देवता, यह सभी उच्चद्रष्ट से उत्पच्त हुए हैं ॥ २६ ॥ 


देवता, पितर मनुष्य, गन्धवे, अप्सरा और स्वर्ग के सब 
देवता इस उच्चछिष्ट से ही प्रादुभू त हुए ।॥ २७ ॥॥ 
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प सूकत 

( ऋषि-- कौरुपथि; ॥ देवता-- मन्यु अध्यात्ममु 
उच्द-अनुष्टुपू, पक्ति ) । 
पन्मन्युर्जायासावहुत सकल्‍व- ये गुद्नदजि ॥ 
फ श्लासं जन्याः के वराः के उ ज्येप्रवरो>म4 . ५। १ ४ 
तपइचंवास्तां कर्म जान्तर्म ;त्यणवे । 
त आस जन्यास्ते वर ब्रह्म ज्येक्षवरोससबतू ॥ २ ;॥ 
दश साकमजापन्‍्त देया देवेश्य: पुरा । 
यो वे ताव विद्यातु प्रत्यक्ष स वा भच्च मह॒द्‌ बदेतु । ३ ४४ 
प्राणापानों उक्षु श्रोत्रमक्षितिवच क्षितिश्र या। 
व्यानोदानों नाठ, मनस्ते वा आकुृतिमावहन्‌॥। ४ 
आजाता आवन्नृत॒-र5थे धाता बृहस्पति: । 
इन्वाग्नी अश्विना तह फ ते ज्येद्रमुपासत ॥ ५ ॥ 
तपश्चे धाध्तां कर्म चान्तर्महत्यरणवे । 
तपो हु जज्ञे कर्णपरवत्तु ते ज्येप्ठमुपासत ॥३ ६॥१ 
येत्‌ आसीदु भूमिः पुर्वा यासद्धातय इद्चूविदु* 0 
यो वे तां विद्यास्नाधथा स मन्येत पुराणबवितु ॥ ७०0 
कुच इन्द्र: कुतः सोंध. कुदों अग्निरजायत । 
कुतस्त्वश्ा (मभवत्‌ कुतो घाताजायत ॥ ८ ४ 
इन्द्रादिद्ध सोगातू सीमो अग्नेरग्निस्जायत ) 
त्वष्ठा ह जज्ञ त्वष्टर्भातुर्धाताजायत [ € ७ 
ये त आसन्‌ बश:जाता देदा देवेश्यः पुरा ! 
पुत्रे म्यो लोक दत््वा करिमस्ते लोक भासते ॥ १० 0 

मन्यु ने सकल्प के घर से जाया का वरण किया। उससे 
पूर्व सृष्टि न होने के कारण वर पक्ष तथा कन्या पक्ष कोन ये ? 


का० १९ अध्याय ४ | ५७ 


कन्या का विवाह रचाने वाले बराती कौन थे तथा उद्घाहक 
कौत था ? ॥ १ |! 

तप और कर्म ही वर पक्ष भौर कन्या पक्ष वाले थे, यही 
वराती थे तथा उद्धाहुक स्वय ब्रह्म था ५ २७ 


प्रथम दम देव उत्पन्त हुए। जिसने इन देवताओं को 
स्पष्ट रूप से जात लिया वही ब्रह्म का उपदेश करने का अधि- 
क्कारी है 0 ३१॥ 


प्राण, अ्रणन नामक वृत्तिर्या, चक्षु कान, बक्षिति क्षिति 
व्य'त उदान वणी मन बाक्ृ।त यह «भी इच्छाओं को भप्रभिमुख 
करके उन्‍हें प्रा करते हैं।। ४ ॥॥ 

सृष्टिकाल में ऋतुए न थी। तब इन घाता आदि ने 
किस बडे कारण भूत उत्पादक की याचना की ? तप और कर्म 
ही उपकरण रूप थे। कर्म से तप की उत्पत्ति हुई। अत. वे 
घाता गादि अपने द्वारा किये हुए महाव कर की ही अपने 
उत्पादन के लिए प्रार्थना करते है ॥ ६ ७ 


वर्ततान पृथ्वी से पूर्व जो पृथ्वो थी, उसे तपस्या द्वारा 
सवज्ञ ऋषि ही जानते हैं । जो विद्वाल विगत युग की पृथ्वी मे 
स्थित वस्तुओं के नाम से परिचित है, वही इस वर्तमान पृथ्वो 
को जानने की सामथ्यं रखता है ७ ७ ७ 

इन्द्र किस निमित्त उत्पन्न हुए ? सोम अग्नि त्वष्टा और 
धाता की उत्तत्ति का क्या कारण था 7॥ ८५ ॥ 

विगत काल मे जैसा इन्द्र था, गेसा ही वर्तमान युग मे 
हुआ है। जसे सोम, अगिनि त्वष्टा ओर द्याता प्राचीन युग में थे, 
जैसे ही इस युग मे भी हुए ४ ६॥ | 

जिन अग्नि आदि देवताओ से प्राणापान रूप दस देवता 
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उत्पन्न हुए, वे अपने पुत्रों को अपना स्थानापन्न बना किस लोक 
में निवास करते है ।। १०॥ 
यदा केशानस्थि स्ताव सांस मज्जानसाभरत्‌ । 
शरीर क्ृत्वा पादवत फ लोकमनु प्राविशतु ॥ ११॥ 
फुत केशान्‌ कुत स्वाव कुतो अस्थोन्‍्या मरत्‌ । 
अज्जा पर्वाणि सज्जान को मांस कुत आभरत्‌ ॥ १२॥ 
ससिचो ताम ते देवा ये सप्ारान्समभरन्‌ । 
सर्वे ससिच्य सत्य दवा पुरषमाविशन्‌ ॥ १३१ 
ऊरू पाव।वष्टोवन्ती शिरो हस्तावथों मुख्य । 
पृष्टीबंजंह्य पाश्वें कसतत्‌ समदधाहषि ॥ $8॥ 
शिरो हस्तावथो मुख जिदह्दा ब्रीवाश्व क्रोकसा: | 
त्वचा प्रादृत्य सब तत्‌ सपा समदधान्मही ॥ १५॥ 
तत्तच्छरी रमशयत्‌ सधया सहित मह॒त्‌ । 
येन्नेदमधद्य रोचते को अस्मिन्‌ वर्णमाभरत ॥। १६ ४ 
सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तवजानाद घधु सती । 
ईशा वशस्य या जाया सास्मिन वर्णमाभरत ॥। १७॥ 
यदा त्वष्टा व्यतणत्‌॒ पिता त्वष्ट््‌यं उत्तर: । 
गृह क्ृत्या मर्त्य देवा पृरंषमाविशत्‌ ॥ १८॥ 
स्वप्तो वे तख्बीनिऋ तिः पाप्मानो नाम देवता । 
जरा खालत्य पालित्य शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ १६ ४ 
स्तेय दुष्कृत घृजिन सत्य यज्ञों यशों बृहत्‌ । 
[ बल च छत्रमोजइच शरोरसनु प्राविशन्‌ ॥ २० ॥ 


सृष्टि रचना काल में जब परमात्मा ने केण अ्स्थि, नर्से 
माँस तथा मज्जा को एकत्रित किया तो उनसे शरीर का निर्माण 
कर उसने किस लोक मे प्रवेश किया ? ।/११॥ 
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किस उपादान से केश सचित कि ? स्तायु कहाँ से 
उत्पन्न किया ? अरिथरया कहा से एकत्रित की तथा मज्जा शभ्रीर 
माँस कहाँ से प्राप्त किया ( यह सब कुछ स्वय अपने से ही प्राप्त 
किया गया, ऐसा भश्रौर दूसरा कौन कर सकता है ? ॥ १२॥ 
समिच नामक देवता मरण शील देह को रक्त मे डुबो 
क्र उसे पुरुष का आकार प्रदान कर स्वय उद्ी मे प्रविष्ट हो 
गये ॥ १३॥। 
घुटनों पर वर्तमान जधाऐ,, घुटनों के नीचे पाँव जाँघो 
झौर पाँवों के बीव घुटने, शिर हाथ मुख वर्जहा एसनियाँ और 
पीठ इत्त सबको आपस में किसने सयुक्त किया ? 4 १४॥ 
शिर हाथ, मुख जीभ कण्ठ श्रोर अस्थियो को चर्म से 
गाच्छादित कर देवताओ ने शअ्रपने अपने कम मे प्रवृत्त 
किया ॥ १५॥ 
सधात्री देव के द्वारा जिसके शरीराँग इस प्रकार सयुक्त 
हैं, वह शरीरो में दर्तमान हैं वह शरीर जिस काले गोरे रग पे 
युक्त हैं, उसमे किस देवता ने वर्ण की उत्पत्ति की ? ॥॥ १६॥ 
इस देह से सभी देवताभो को प्रेम है, अत वधू रूप 
आद्या ने देवताओं की इस कामना को जानकर छ कोश देह में 
पीत गौर आदि वर्णा की स्थापना की ॥ १७॥। 
इस सृष्टि के रचने वाले ने जब नेत्न कान आदि छेदो का 
निर्माण किया तब त्वष्टा के द्वारा बहुत से छिद्र युक्त पुरुष 
(शरीर को ग्रृह बनाकर प्राण श्रपान ओर इन्द्रिय ने प्रवेश | 
किया ॥ (८ ॥ 
स्वप्त निद्रा आलस्य, निऋ% ति, पाप इस पुरुष शरीर 
में घुस गये ओर बायु नाशक जरा चक्षु, मन खालित्य पालित्य 
आदि दपंशील देवता भी उसमे प्रविष्ट हो गये ॥ १६ ॥। 
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चोरी दुष्ट कर्म, पाप, सत्य, यज्ञ, गोरव, पराक्रम, क्षात्र 
घर्म और ओज भी मानव शरीर मे प्रविष्ट हो गये |, २० ॥ 


भूतिश्व वा अभुतिभ्र रातयो5रातयश्घ या: 
पुधभ्न सर्वास्तृष्णाभ्य शरीरमन प्राविशन्‌ ॥! २१ ॥ 
निन्‍्दाध्य वा अनिन्दाश्व यज्ञ हन्तेति मेति थे । 
शरीर श्रद्धा दक्षिणाभ्रद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥ २२॥ 
विद्याइच दा अविद्याश्व यच्चान्यदुपदेश्यम्‌ । 
शरीर ब्वह्म प्रावशहचः सामाधो यजूः !। २३ ॥ 
आननन्‍्दा मोदा प्रमुवो$भीसोदसश्च ये । 

हसो नरिष्टा नृत्तामि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २४४ 
आलाणश्च प्रलापाश्चाभीलापलपश्च ये । 

शरीर छ्दे प्राघिशन्नायूज* प्रयुजो यूज' ॥ २५॥ 
प्राणापानों चक्षु शोत्रमक्षितिध्च क्षितिश्व या । 
व्यानोषानों दाह मत शरीरेण सर ईयन्ते । २६ ॥ 
आशिषश्प प्रशिषश्च सशिणें चिशिषदच या: | 
चित्ताति सर्वे सकल्पा, णरीरमनु प्राविशन ॥॥ २७॥ 
धारनेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणा छपशाहच या । 
ग॒ह्या, शुक्रा स्थुला अपल्ता दीघत्सावतादयन्‌ ॥ २८ ॥॥ 
अस्थि क्षत्वा प्रम्तिष तदष्टापों असादयन । 

रेत, क्ृत्वाज्य देवा, पुएरपमाविशन ॥ २६ ॥। 

या आपो याश्च देवता या विराड ब्रह्मा सह । 
शरीर ब्रह्म प्राविशष्छरीरेषधि प्रजापति: ॥| ३० |। 
सूयंइ्चक्षुर्बतः प्राण १रुषस्य वि भेजिरे | 
अथास्पेतरमात्मान देया प्रायच्छन्तग्नये ॥ ३१ ॥ 
तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरपमिद वहा दि रूम्यते । 

सर्वा ह्यरिमन्‌ देवेता गावो गोप्ठइगसते ॥ ३ ॥ 
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प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विष्वदठ_ थि गच्छदि । 
अदएकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीहैकेन नि पेवते ॥ ३३ ।॥ 
अप्सु स्तीमा वृद्धासु शरीरभन्तरा हितम्‌ । 
तस्सि>छवो5ध्यन्त्रा तस्माच्छको5व्युच्यते ॥ ३४ ॥। 

उन्नति, अवनति, मित्त, शत्रु, क्षुधा, तृषा आदि सब इस 
मानव शरीर मे प्रविष्ट हो गये ॥| २१ ॥ 

निदा, अनिदा, आनन्ददायक वस्तु, आनन्द विहीन वस्तु, 
विश्वास, घन, समृद्धि, दक्षिणा, अविश्वास आदि भी मतनुष्य देह 
में घुस गये ॥ २२ ॥। 

विद्या, अविद्या, उपदेश्य, ऋक साम यजुर्वेद आदि सबने 
इस मनुष्य देह में प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 

हुए, आनन्द, मोद, प्रमोद, हास्य शब्द स्पर्श विष, नतन 
भी मानव देह में घुस गये ।। २४॥ 

आलाप, प्रलाप अभिलाप, आयोजन, प्रयोजन, योजन, 
इन सभी ने मानव देह में प्रवेश किया ॥ २५॥। 

प्राण, अपान, नेत्र, श्रोन्न, अक्षिति, क्षिति, व्यान, उदान 
मन वाणी यह सभी मानव शरीर मे प्रविष्ट हो अपने »पने 
कार्यों मे रत होते हैं ॥ २६ ॥। 

झ्राशिष, प्राशिष, शासन तथा मन की समस्त वृत्तियो 
ने मनुष्य देह मे प्रवेश किया ॥ २७ ॥ 

स्नान जल, प्राण पालक ज़ल, त्वरण जल, अल्पजल' 

हास्थित जल, वीयं रूपी जल, स्थूल जल और सब के प्रयोग 

से जाने वाला जल-सभी अपने कम सहित मानव शरीर से 
घुसे ।'२८ ॥॥ 

प्राणियों को अस्थियो की समिन्धन साधन बनाकर इन 
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अष्ट भाति के जलो ने शरीर में प्रवेश किया और उसमें वीय॑- 
रूप घृत को उत्पन्त किया । इस प्रकार इन्द्रियों और उसके 
स्वामी देवताओ ने मानव शरीर मे प्रवेश किया ॥| २६ ॥! 

पूर्वोक्‍्त जल, इन्द्र विराट देवता ब्रह्मतेज युक्त देवता 
देह मे प्रविष्ट हुए, तत्‌पश्चात ससार के कारण भूत ब्रह्म भो 
दर्शनीय रूप पते प्रविष्ट हुए । उस शरीर मे पुत्र भ्रादि उत्पन 
करने वाला जीव स्थित रहता है ॥ ३० ॥ 

सूर्य ने नेत्रो तथा वायु ने प्राणेन्द्रिय को स्वीकार किया 
और इसके छः कोश वाले शरीर को सब देवता अग्नि को 
भाग रूप से प्रदान करते हैं ॥ ३६ || 

अत ज्ञानी पुरुष शरीर को भीतर बाहर व्याप्त होकर 
ब्रह्म ही मानता है क्यो कि समस्त देवता इस शरीर मे उसी 
भाँति रहते हैं। जैसे गोऐ गोष्ट मे रहती है।। ३२॥ 

प्रथम उत्पन्न शरीर के पतन पर यह त्यक्त देहअ त्मा 
तीन प्रकार से नियमो मे बध जाता है। पुण्य से स्वर्ग और पाप 
से नरक की प्राप्ति तथा पाप पुण्य दोनो के योग से इस प्रथ्वी 
में उत्पन्न होकर सुख दुख रूप भोगो को भोगता है। ३३॥ 

शुष्क जगत को सिचित करने वाले प्रवृद्ध जलो मे 
ब्रह्माण्ड सबधी देह स्थित है । उक_के भीतर ओर ऊपर ईश्वर 
स्थित है! वह देह से अधिक होने के कारण सृत्रात्मा कहाता 
है ॥ ३४ | ५ 
६ सूक्‍त ( पाचर्वां अनुवाक ) 

( ऋषि-का ज्यनः । देव्ता- नवु द । छन्दः शकवरी, 

अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌, जगती, परक्ति, त्रिष्दुप, ग्रायत्षी ) 

ते बाह॒वो या इषदो धन्वनां वीर्याणि च । 


का० ११ अध्याय ५ ] द्रे 


असोन्‌ परशूनायुघ चित्ताकृत च यद्ध्‌दि । 
सर्व तदब दे त्वसमित्रेभ्यों शे कुष्दाराइच प्र दशेय ४ १ ॥ 
उत्तिप्ठत स नह्मध्व मित्रा देवजना यूपस्‌ । 
सहृष्ठा गुप्त वः सन्तु या नो सिन्ना०-बु दे ॥ २ ७ 
उत्तिष्ठततमा रभेथामादानसदाताभ्यात्‌ । 
अमिनत्राणा सेना अभि धत्तमबु दे ॥ ३ 0४ 
अब विर्नाम यो देव ईशानइच न्यबु दिः । 
याभ्पामन्तरिक्षमावृतसिय व पृथिवी मही । 
ताम्यापिन्द्रमेदिध्या महं जितमन्वेम्ति सेतया ॥ ४ 
उत्तिष्ठ त्व देवजत्ताबु दे सेनया सह । 
सचन्ममित्राणां सेना भोगेमि: पर वारय ॥ ५४ 
सप्त जातान्‌ न्यब॒द उदाराणां समोक्ष पन्‌ । 
तेमरिष्ट्‌ बमाज्ये हुते सर्वेदतिष्ठ सेनया ।। ६॥ 
प्रतिध्नानाश्र्‌ मुखो कृधुकरणी च क्रोशतू । 
विक्ेशी पुरुष हते रदिते अबु दे तव ॥ ७ ७ 
सकषन्ती करूकर मनसा पुत्रमिच्छन्ती । 
पति भ्रातरमात्‌ स्वान्‌ रविते अबु दे तब ॥ ८॥ 
अलिक्लवा जाष्कमदा गसुश्ना' इ्येना: पतन्निण ॥ 
ध्वाड क्षा शकुनयस्तृप्पन्त्वमित्रेषु समीक्षयन्‌ रदिते अब'दे 
तब ॥ ६ ॥ दर 
अथो सर्वे द्वापद सक्षिका तृप्यतु क्रिमि. 
पोरुषेयेइधि कुणपे रदिते अबु दे तब ॥| १० ७ 

हमारे शूर वीरो के हाथ जो शस्त्न उठाने में भली भांति 
समर्थ हैं वे खडग फरसा घनुष वाण आदि घारण किये हुए हैं। 


हे अवु द | तू उन्हे हमारे शन्नुओ को दिखा जिससे वे डर 
जाँय ]१॥ 


६४ [ भथव वेद द्वितीय खण्ड 


है देवगणो | तुम हमारे लिए विजय शील बनो एव युद्ध 
के लिए तत्पर हो जाश्रो तुम्हारे सरक्षण मे हमारे सब्र वीर 
भली भाँति रकज्षित रहें ॥ २ ॥ 

हे श्रवुदे | तुम और न्यवुंदि दोनो अपने स्थान को 
छोडकर युद्धरत हो और आदान-सदास नामक रज्जुओ से शत्रु 
सेना को अपने अधीन करो॥ ३॥ 

अवु दि और न्यवुदि नामक सप॑ देवत्ताओ से समस्त 
ससार व्याप्त है। उन्होने अपने शरीर द्वार। समस्त विश्व एव 
पृथ्वी को आबद्ध कर रखा है। यह दोनो देच युद्ध विजय के 
कार्य में सवंदा रत रहते हैं ।। ४ ॥ 

इन महान अबु दि भ्रोर न्यबु दि द्वारा मैं श्रपती मेना 
सहित त्रिजित शलु के बल पर आक्रमण करूगा। हे अबु दे ! 
तुम अपनी सेना लेकर शत्रु वाहिनी को विनष्ट करते हुए अपनी 
सपं देह से लपेट लो ॥ ५१ 

हे न्‍्यबु दि नामक सप॑ देव ! तुम दृष्टि क्षीण करने वाले 
उत्पातों को शत्रु पर प्रेषित करते हुए हविदाति के पश्चात 
हमारी वाहिनी सहित उठ पडो ॥| ६॥ 

: दें अबु दे ! जब तुम मेरे विपक्षी को -डस कर मार डालो | 
तत्‌पश्चात उसकी ओर मुह करके उसकी रथ अपने वक्ष को 
पीटती तथा रोदन करती. हुई आभूषण उतार करु केशो को 
खोलती हुई भ्रश्न पात <करें॥ ७ ॥ 0 57 8 
” | है अबु दे! कॉटने के बाद विष का अभाव होने पर शत्त 
पत्नी हाथ पाँव की हड्डियो को दबा कर -करुण पूर्ण शब्द कहे 
फिर विष? को निष्प्रभावी करने'के- निमित्त पुत्र भाई आदि 
किपसे कहे, ऐसा ज्ञान उसे न रहे ॥ ८५ 0 


कफ्ा< १६१ अध्याय 2 ] द्य 


हे अ्रत्रु दे | तेरे द्वारा काठे जाने पर हमारे शत्रु के मरण 
की प्रतीक्षा मे लये द्ध श्येत काक आदि पक्षो उसके माँस को 
खाकर तचुदष्ट हो ॥ ६ ॥ 

हे भ्रदु दे | गीदड व्याप्न मक्खी और माँस के सड़ने पर 
उत्वन्त होने वाले कृमि शत्र्‌ को तेरे द्वारा ड्न लेने पर उसके 
म्नुतक शरीर पर पहुँच कर तृप्ति को प्राप्त हो ॥ १० | 
आगृह्लु त॑ स वृहत प्राणाणनान्‌ न्यब दे । 
विवाश! घोधा रू यल्त्वसिन्रेष समीक्षपत्‌ रदिंते अब दे 
सव ४ ९१४ 
उद् वेषय से घिजन्तों सियापित्रान्त्प सज । 
उम्ग्राहैर्बाह्नडू पिध्यापरित्रात्‌ व्युवुं दे ॥ १२ ॥ 
सुझन्त्वेषरं बाहुबदिचत्ाकूल यदुघुदि ९ 
भषामुस्छेषि कि चन रदिये अबु दे तव ॥ १३ ॥ 
प्रतिध्नानाः से धावन्तु र. पट ।बाध्नाना, । 
अछारिणोविकेश्यों रुदतपः पुरुष छते रदिते अब दे तब।॥ ९४ ४ 
बबन्व॒ती रप्सरसो रूपका उताबु दे । 
अन्त पात्रे रेरिहृर्ती रिया दुगिहितेविणीस्‌ ॥ 
सर्वात्ता अब दे त्वममिन्रेश्पो हशे कुल्वारांइच प्र दर्शय ७ १५ ॥ 
खड्रेइधिचड क्रमां खबिकां खर्वेबासिनीम्‌ ॥ 
य उदारा अन्तहिता गव्धर्वाप्तरसश्च ये। सर्पा इतरजना 
रक्षांसि ५ १६॥। 
चतुर्देट्राज्ठ यावदत. कुम्ममुष्कां असड मुखात्‌ 
स्वष्पत्ता ये चोदुभ्यसा: ॥ ९७ ७४ 
उद वेषय त्वमब देइमित्राण/भस्‌* सिच:ः । 
जयांश्च जिष्णुश्चामित्राज्जयतामिन्द्रमेदिनी ॥ १८४६७ 


६६ [ अथवंबेद द्वितीय खण्ड 


प्रब्नोता मुदितः शयां हतोमित्रों न्यब दे । 

अग्विन्चिन्ठा पुमशिखा जवस्तीय॑न्तु सेवया ॥ १६ ॥ 
त्याय॒ दे प्रगुत्तानामिद्धों हत्तु वरवरम्‌ । 
अप्रिनाणा शपीपतिर्समीया मोधि क्चन ॥ २० ॥ 

हे न्यबु दे एवं अबु दे | तुम दोनो शत्रु त्रों के प्राणी का 
हरण कर उन्हे बड मूल से नष्ट कर ढालो तुम्हारे उस लेने पद 
शत्र्‌ चीत्क्वार फरें ॥॥ ११ ॥ 

हे भ्यवं वि | तुम हमारे विपक्षियों को कम्पायमान् करो 
पे ध्रपने स्थान से च्युत होते हुए सतापित हो । उनको डराते 
हुए उन्हें क्रिया एिहीन बता दो ॥ १२ ॥ 

है भब्‌ दे ! तुम्हारे द्वारा डस लेने पर शत्र्‌ को भुजाऐं 
विष के प्रभाव से निस्‍्तेज हो जाँय। शत्तू अपनी कामनाओं 
को भूल जाय । उनके पास श्थ भश्व गज भ्रादि कुछ भी शेष न 
रहे ।। !३ ४ 

है भबु दे ! तेरे द्वारा काटे जाने पर शत्रु पत्नियाँ अपना 
वक्ष पीटती हुई कैशों को खोलकर पति पिछोह में रुदन करती 
हुई अपने पतियों की ओर गमन करें ॥| १४॥ 

है अब दे | तुम क्रीडार्थ श्वानों को साथ मे रखने वाली 
अप्सरायो एबं अपनी माया रूप वादिनों को शन्रुओ को दिखाओ 
उल्कायात और विक्ृताग द॑त्यो को हमारे शझ्त्रओ को 
दिखाओ ॥ १५ ७ 

थ्‌ लोक मे दूर तक विचरण करने वाली माया रूपिणि 
को शत्र भ्रो को दिखाझो। अपनी माया से अगोचर यक्ष राक्षस 
मन्धर्व आदि को शत्न्‌ ओ को दिग्दशंत करा भयभीत करो ॥१६॥ 

सर्व छप देवता इतरजन, काले दात वाले राक्षस घटाए्ड 


का० ११ अध्याय ५ | ६७ 


कोश वाले रक्त से सने मुख वाले राक्षमों को भी अपनी माया 
हारा शक्षु ओ को दिरदणन कशाओ | १७ !। 


है अवु दे | तुम शत्त_ सेनाओं को विपक् प्रभाव से उसे 
शोकाकुल बनाओ । एवं कम्पित करो। तुम दोर्नो एच्द्र क्षे सखा 
हो । हमारे विरोधियों को पराजित करते हुए, हमें चिजयी 
वबनाग्रो ॥ १८ ॥ 

हे न्‍्यवु दे | भय से कम्पायगान हमारा शब अगो के 
टूटने पर मृतक हो निद्रा मे डूब घलाय। कषग्ति की धूमशिरवा 
युक्त सेनाऐ हमारी वाहिनी के साथ घलें॥ १६ 

हे भवु दे | हमारे शन्रुश्नों मे जो श्रेष्ठ हैं, उन्हे छाँटकर 
इन्द्र देव नष्ट कर डालें | उनमे से एक भी जोवित न बचे । २०७ 
उत्कसन्तु हृदयास्यूध्वें: प्राण उदोजहु । 
शोष्कास्पमनु बतताममितान्‌ स ते घिन्रिर्य" ॥ २१ ॥ 
ये व घीरा ये चाधीराः पराज्चों बधिराइच ये । 
तमसा ये व तृपरा अथो वस्त।भिवासन ॥ २२ ॥ 
अबू दिश्च त्रिषन्धिश्चामित्रान्‌ नो वि विध्यताम । 
यर्थेषामिन्द्र दृत्रहन्‌ हताम शचीपते$मिन्नाए सहत्नश ॥ २३॥ 
वनस्पततीन्‌ वानस्पत्यानोषघीरुत वीरुघः । 
गन्धर्याप्प एसः सर्पात्‌ देवान्‌ पुण्णजनान्‌ पितृन्‌ । 
सर्वात्ताँ अबु दे रवम मिन्रे म्यो हृशे फुरूदारांब्व प्र दर्शाय ॥ २५७ 
ईशां यो मझुता देव आदित्यो ब्रह्म शस्पति । 
ईशां व इच्द्रश्चारितश्व धाता मिन्रः प्रजापति: । 
ईशां व ऋषयश्चक्र्‌ रमित्रेषु समीक्षयन रदिते अबु दे तब ॥२५॥ 


तेषा सर्वेषायीशाना उत्तिष्ठत स नह्मध्व मिन्ना देवजना पयम्‌ । 
इम सप्राम सजित्य यथालोक वि तिप्मध्वम्‌ ॥ २६॥ 


ध््द [ अथवंवेद द्वितीय खण्ड 


शत्रुओ के शरीर से अन्त.करण और प्राण वायु श्रलग 
हो। भय के क्रारण वे सूख जाय | हमारे सहयोगियो को यह 
भय मिश्चित सूखा प्राप्त न हो ॥ ३१ ॥। 

वीर, कायर युद्धपे भागने वाले कतेव्य 4िमृढ जो सैनिक 
हमारे पक्ष मे है, उन्हे हे अबुंद ! अपनी माया से शत्र ओ को 
हराने मे आगे करो ॥॥ २२ ॥। 

हे इन्द्र | हमारे शन्र भ्रो को सब प्रकार से विनष्ट करने 
का यत्न करो। त्रिसधि नामक देवता और अबुद हमारे 
विपक्षियो को नाना प्रकार से विनष्ट करें ॥ २३ ॥ 

हे भवु दे ! वृक्षों से उत्पन्न वस्तु त्रीहि जो लता गन्ध 
अप्सरायें और पुर्व पुरुषो को हमारे शक्त भ्रो को दिग्दशंन कराओ 
गौर उत्हे अन्तरिक्ष के उत्वातो को दिखाते हुए डराओ ॥| ६४ ॥ 

है शत्रुओं ! मरुद्गण तुम्हे दण्ड दें, इन्द्र एवं अग्नि तुम 
पर अपना नियत्ण रखें, ब्रह्मणस्पति घाता मित्र प्रजापति 
अथर्वा अज़िरा भ्रादि तुम्हें शिक्षा दें | तुम्हारे द्वारा दशित होने 
पर इन्द्रादि भी शत्रु को दण्ड देने वाले हो। २५१ 

हैं देवगण ! तुम हमारे सखा रूप हो हमारे शन्न्‌ओ को 
शिक्षा देने के लिए तत्पर हो तथा इस सग्राम को विजय करु 
अपने अपने स्थान को प्रतिमुख हो जाओ ॥ २६ |। 

१० सूरत 

( ऋषि-- भृग्वज़िराः॥ देवता-त्रिषन्धिः। छन्द:-- 
बृहती, जगती, पक्ति अनुष्टुप्‌, तिष्ठुपू, शक्वरी, गायन्नी, 
उत्तिष्ठित स न्ह्यब्वमुदारा केतुभिः सह । 
सर्पा इतरजना रक्षांस्पसित्राननु धावत ॥ १ ७ 


का० ११ अध्याय ४ ] च््े 


डशा वो वेदराज्यं द्रिष्ये अरुणे केतुनि सहू। 
ये अन्तरिक्षे ये दिदि पुथिव्या ये च मातवा १ 
त्रिबन्धेस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम ॥ २॥। 
अयोमुखा सुचरीमुखा अथो विक्तद्धूतीमुखा ॥ 
क्रव्पादों बातरंहत आ सजन्त्यमित्रान्‌ बज्च ए त्रियन्धिता ॥३॥ 
अन्तर्घेहि जातवेद क्ादित्य फुणप बहु। 
त्रिधन्येरिय सेना सुहितास्तु मे चढ्े ॥ ४४ 
उत्तिप्ठ त्व देवजनादं दे सेनया सह । 
अय॑ वलिय' आइतलज्िषन्घेराहुति' प्रिया ॥ ५५ 
शितिपदी स॒ द्यठु शरव्पेयं चतुष्पदी 
ऊुत्येड सिश्रेम्यो भव तिषन्णेः सह सेतया ॥ ६॥। 
घुमाक्षी स पततु कुग्रुकर्णी व क्रोशतु । 
जिषन्धेः सेनया लिते मच्णा सन्तु केतव' ४ ७४७ 
अवायन्तां पक्षिणो ये वर्यास्पन्तरिके दियि ले चरन्ति । 
इवापदो सक्षिका सं रभन्तामामादो गुप्नाः कुणपे रदस्ताम्‌ हरदा 
याभिन्द्रण सघां समध्त्या ब्रह्मणा च तृहस्पते । 
त्याहमिन्द्रलं धया सर्वान्‌ देवानिह हुव इतो जयत मामुतः ॥ ६ प 
बृहस्पतिराड्धिरत ऋषयो ब्रह्मससशिता ६ 
असुरक्षयण बदद निर्षान्धि दिव्याध्यन्त ॥ १० ॥ 

है सेनापतियो | चुम अपनी घ्वजाओं सहित इस युद्ध 
के निभित्त तत्पर हो जाओ । कघच प्ादि रक्षा साधनो से युक्त 
हो सग्राम भूमि के लिए प्रयाण करो। है देवगणो | है राक्षसो ! 
तुम हमारे शन्त को को पीछे हटाते हुए दोड़ो ॥ १॥ 

हे शत्रुओ | त्रिसधि नासक वज्च का अभिमानी देवता 
तुम्हारे राज्य को दण्डनीय समझें। हे त्रिसघे | तुम अपनी लाल 
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ध्वजा सहित उठो और अन्तरिक्ष आकाश और पृथ्वी मे उत्गत 
रूप केतु री सहित उठो ॥ २ 

है द्वितधे | तुम्दारे हृदय में जो दृष्ट जीव निवास करते 
हैं, वे हमारे शत्ुओं की कामना करें। वे जीव लौह चौच, सुई 
सहृष्य नो$ वाली चौंच तथा कांटे दार मुख वाले (ते हैं। वे 
माप्त, भोजी पक्षों तुम्हारी प्रेश्णा पाकर वायु सह्ष्य वेग से 
शत भो पर छा जाँय॥ ३ ॥ 

है अग्ने | सु को ढक लो श्रिसधि देवता की सेवा 
सब प्रकार से मेरे ग्राधीन हो। हम अपने विपक्षियों पर उस 
पैना की सहाब्ता से विजय प्राप्त वरें ॥४॥ 

है त्बु दे | अपनी वाहिनी सहित उठो । यह हमारे द्वारा 
अपित आहुति तुरहें तृधि क/रक हो, श्सिधि देव की बाहिदी 
भी हमारी हृवि मे तृप्त होती हुई हमारे शत्त जों का सहार कर 
डाले ॥ ४ ॥| 

यह चार पाद वाली गौ वाण रूप होकर शन्नु पर प्रहार 
करें ) है कृत्या रूप वाली श्वेत पदेन पैनु | शन्रुओं के प्रति तू 
साक्षात इृत्या का रूप घारण कर और तनिसधि देव की 
वाहिती भी तैरे इस कर्म में पूर्ण सहायक हो ॥ ६॥, 

भायावी धूऐ. से शत्रु सेना री आखें ढक जाँय भौर फिर 
उनका पतन होते लगे । उचकी सुतते की शक्ति तगाडो के घोष 
से नष्ट हो । जब विश्रधि देव शत्रु पराजय को कामना से अपने 
केतु को रक्त वर्ण का करें तब शत क्रत्दन करने लगे ॥ ७ ॥ 

शत्रु दल के सहार होने पर आकाश के पक्षी उसका ' 
माँध खाने के लिये नीचे उतर कर आरदें। गीरड भर यक्षिकायें 
उते पर हमला करे । कच्चे माँस के खाने वाले गिद्ध उन्हे अपनी 
चोचो और पजो पे विदीर्ण कर ड लें ॥ ८५ ॥४ 
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हे वृहस्पते | तुमने इन्द्र और प्रजापति से जो सधान 
क्रिया प्राप्त की है, उसके द्वारा मे इस सम्राम से इन्द्र आदि देव' 
गणों का आह्वान करता हूँ। हे देवगणों | हमारी सेना को 
विजयी बनाओ ओर शज्रु सेंता को पराजित करो || ६॥। 


अगिरा पुन्न बृहस्पति तथा अपती मत्र शक्ति से तेज को 
प्राप्त हुए अच्य महषिगण भी असुर विनाथक हिंसा स्राधन रूप 
चज्न की सहायता लेते है ॥॥ १० ॥॥ 
येनासी ग॒प्त जादिए्य उन्नाविन्द्रशण तिट्ठत* 
त्रिषण्घिवेवा झम्नजन्तोजपे थे घबलाय च ॥ ९१ || 
सर्वाल्लोफान्समजयन्‌ देवा आहुत्यानया । 
घृहस्पतिशंगिरसो बच्च यमसिचतासुरक्षयर्ण बधम्‌ ॥ १२॥।| 
बृहस्पति रांगिरिसो बज्च यमसिल्लतासुरक्षपर्ण वध । 
तेनाहमसू सेनां घि लिस्पामि घृहस्पतेडमिल्नान्‌ हन्म्योजसा ॥१३॥ 
सर्वे देवा अत्यायन्ति ये अदनस्ति बषदक्ूतम्‌ । 
इर्मा जुषष्चमाहुतिसितो जयत माघुतः ॥ १४ ७ 
सर्वे देवा अत्यायस्तु त्रिबन्धेराहुपिः प्रिया । 
स्धां महतो रक्षत्र यथाग्रे असुरा जिताः ॥ १४४ 
चायुरमित्राणामिष्वप्राण्याइचतु ९ 
इन्द्र एषा बाहुत्‌ प्रति भनकतु मा शक्तन्‌ प्रतिधामिषुस ४ 
आदित्य एपामस्त्र वि लाशयतु चन्द्रसा यताप्तमतस्य 
पन्याम्‌ 0 १६१ 
यधि प्रेयुदंबपुरा बहा पघर्माणि चक्रिरे । 
त्तनपान परिपाण कुण्ठाना यदुपोचिरे सर्वे तदरसं कृधि ॥ १७ ॥॥ 
क्रत्पादानप्तेषन्‌ मृत्युना च पुरोहितस्‌ ६ 
त्रिषच्धे प्रेहि सेनया जयाभिन्नान्‌ प्र पद्यस्व ॥ ८ ।१ 
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त्रिबस्णे तमसा त्वममित्रान्‌ परि वारय । 
पृथदाज्यप्रम॒ुत्तानर मामीषा मोचि कश्चन ॥ (* 9 
शितिपदी स पतत्वमित्राशामस्‌ सिच*। 
मुह्नन्तवद्याम्‌, सेना अमिन्नाएा व्यब वे ॥ २० ४ 

राक्षो के उदद्रशे को विवष्ट कर | संधि देवत ओ से 
जिस आदित्य को संरक्षण प्रदान किया, वही आदित्य और इन्द्ध 
इन्ही तिर्साथ देवो के पराक्रम के बल पर स्वर्ग मे निडर होकर 
रहते हैँ । देवता, विर्सेध्रि के ओज और पराक्रम की क्राप्ति हेतु 
सेवा करते हैं ॥ ११ ॥ 


अगिरा पुत्र वृहस्य॒ति ने जिस सहार साधन को सीचकर 
तिमित किया था इन्द्र आदि देवगणों ने उमप्त प्रषदाज्य यज्ञ द्वारा 
राक्षतों का विनाश कर सब लोडो की प्राप्ति की । १९॥ 

राक्षसों के संहार साधन जिप्तवत्न को अगिरा पुत्र 
वृहस्पति ने निमित किया था, है वृहस्पते | में उत्ती सत्र।भिषित 
वज्ध की सहायता से शत्रु सैना का सहार करता हैं । १३ ॥ 

हवियो को प.ने वाले इच्ध आदि देदता शन्रुओं को जीत 
कर हमारे समीप पघार रहे हैं, वे शर भो को पराजित कर्रें 
बोर हमे विजयी बतायें ॥ (४ ॥। 

हमारी गृह हवि लिसंधि देव को सुष्ट करें। शब्ुओो को 
पार कर इस्ध आदि समस्त देव हमारे निकट पधारें। हे 
देवगण ! हमारी विजय प्राप्ति की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराओ। 
तुमने इसी प्रतिज्ञा द्वार शत्रुओं को पराजित क्या था ॥ १६१ ॥ 

इन्द्र देव इत शबत्रुधों को भुजाओो को शस्त्र उठाने योग्य 
व रखे। वायु इन शत्रुओ द्वारा छोडे गये तीरो के अगले भाग 
पर पहुँच कर उन्हे नष्प्रभावी करें जिससे वे अपने वाणों को 
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पुन ने चढ़ा पावें | सूर्य इन्हे अन्धा बनावे तथा चन्द्रमा उस 
पथ को छिपा दे जिससे वे हमारी ओर आते वाले हो ॥ १६ ॥ 
है देवगण ! शत्रुओं ते यदि पहले से ही मत्राभिषित 
रक्षा साधन रूप बबच धारण कर लिया हो तो तुम उनके भत्रो 
को प्रमावहीन बना दो॥ १७ ॥ 
हैं ध्सिधि देव ! हमारे सनन्‍्मुख खडे इस शत्रु को भास 
भोजी पिशाच के सन्‍्मुख करो! तुम उस पर अपनी बाहिदी 
सहित भाक्रमण करते हुए शत्रु के मध्य में प्रविष्ट हो 
जाओ ॥ १८॥। 
हे त्रिसधे | अपनी माया से भ्रन्धकार उत्पन्न कर शत्र ओ 
को चहूँ ओर से घेर लो। और प्रषदाज्य के द्वारा इन्हे पीछे 
घकेल दो , इन शत्र ओ मे से एक भी जिवित न बचे ॥ १६ ॥ 
हमारे शस्त्रों से आहत शत्न सेना में "्वेत पाद वाली 
गो कूद पडे। हे न्‍्यबु दे | दूर से ही दिख,ई पडने वाली शक्ल 
पैना स्रमित हो कत॑ य विमृूढ हो जाय ॥ २० ॥। 
सूढा अभित्ना न्‍्युवंदे जह्मंषां वरवरम्‌। 
मनयणा जहि सेलया ॥ २९ ॥ 
यश्च फवची यश्चाकवचोमित्नो यश्चाज्मनि । 
ज्यापाश कवचपाशेरज्सनाधभिहतः शयाम्‌ ॥ २२॥ 
ये वर्चिणो यैष्वर्माणो अमित्रा ये च वर्मिणः। 
सर्चाए्तां बबु दे हताजछ वानोधवन्तु भृम्याम ॥ २३॥ 
ये रथितों ये अरथा असादा ये च सादिन' | 
सर्वानिवन्तु तान हतान गृश्ना श्येनाः पतत्रिणः ॥ २४ ॥। 
सहलकुरपा शैतामामिल्री सेना समरे बधानाम्‌ । 
विविद्धा ककजाकृता 0 २५ ॥ 
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सर्माविध रोण्यतं सुपर्णरवन्तु दृश्ित सुपित शवान्रम्‌ । 
प एम प्रतीचीमाहृरत्तिमसिन्तो नो सूयुत्तति ॥ २६ ॥। 
यां देवा धनुतिष्ठ॒ष्ति यस्या तात्ति पिराधमस । 

पयेत्द्रो एन्त्‌ प्रणहा पत्य णा लिपन्घिना ॥ २० ॥ 

ऐ अबु दे | तुम ध्रपनी माया ही _मारे शणुओ पी पर्तैव्य 
विगुड़ बनाधो । शभ््‌ भो में जो श्रृष्ट है, उच्हे छाँट छांट फर नए 
फरो | एमारी रोना धारा भी उनका सहार फराओ ।। २१ ॥। 

फवस धारी, फवघ रहित, लग्स, रधारढ़, जो भी शप्र्‌ 
ऐ, घड़े पाशों द्वारा बांघे जाफर शेष्टा न हो निद्रा मग्स हो 
जाँय॥ २२॥ 

ऐ अबू ऐ | कवचधारी, फपनहीन, पनेफ रक्षा साधनों 
थे संपन्‍्त एमारे जो शपु है, मे धुग्हारे द्वारा विनाश फो भ्राप्त 
हो थौर ततुप्ठतात उच्हे शधान ओर गीयड़ भरक्षण फार! 
छाछें ।। २३ ॥। 

है शबु ये | रथाणढ़, रथविहीन, अए्यारोह्ठी एप श्रए्च 
ऐन, जो शर्त है, थे राब तुग्छारे अयुम्रह से वित्ाद को प्राप्त 
हो ओर उ.ए गिद्न भादि गाँस भक्षी पक्षी नोत सोष करे शा 
शले॥ २४ ।। 

हमारी सेता फि समीप आने वाली शत्त सेना बुरी तरह 
भआएत हो भौर घिधाश को प्राप्त ऐती (ई प्राण जन्म फो पाप्त 

(फरे ॥ २५॥। 

एमारी प्रषदाज्य भाएति फो छोटा फर जो शन्त हमसेह 
गुक्ष फरने की अभिषाषा रखता है उसया एदय हमारे थाणो से 
विपीर्ण हो पथा व सदन करता एआ प्रृथ्यो पर गिरे शौर उसे 
भिन्न एयास गीदश आदि भक्षण फर एण ।२६॥। 
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जिस प्रथदाज्य हवि को ूज्व उत्पन्न करने के निमित्त 
देवगण सपन्‍न करते हैं तथा जो हवि कभी निष्प्रभावी नही 
होती उस हवि से उत्पन्न बज द्वारा देवो के स्वामी इन्द्र हमारे 
विपक्षियो का विनाश करें ॥| २७॥ 


॥ एकादश काण्ड समाप्तम ७ 


हछादश कारण ड 


४०-७०-८फ0च 02०4 
१ सूक्‍त ( प्रथम अनुवाक ) 


( ऋषि -अथर्वा ) देववा--भरृमि । छत्द-नत्रिष्ठुप्‌, 
जगती, पक्ति, अष्टि, शकत्ररी, वृहती, अनुष्टुप, गायत्री ) 
सत्य वृह्हतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ" पृथियों घारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युर लोक पृथिद्वी न क्ृणोतु ॥ १७ 
असबाघ मध्यतों मानवानां यस्‍्या उद्धतः प्रवत सस बहु । 
मायावीर्या ओषधीर्या बिभति प्ृृथिब्री तर. प्रथता 
राष्यता ६: ह २ ४ 
यरसपा समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्‍्त क्ृष्टय, संबभूवः । 
यस्यामिद जिन्‍्वति प्राणदेजतु सा नो भूमिः पृर्वपेये दधातु ॥३॥ 
यस्याश वतस्र, प्रदिश, पृथिठ्या यस्यामन्न कृष्ठप सबभव: । 
था विर्भात बहुधा प्रारादेजतु सा नो भूमिगोष्विप्यन्ने दधातु 0० 
यस्यां पूर्वे पूवंजना विचक्रिरे यर्यां देवा असुरानभ्यवत्तयन् । 
गवामश्वादा वयतब्च विधा भग वर्च पृथिवी नो दधातु ॥५॥ 


७६ [ भ्रथवंवेद द्वितीय खण्ड 


पिश्वंप्तरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्पवक्षा जगतो निवेशनी । 
चेश्वानर बिश्नती भूसिररिनसिद्ध ऋषभा दविसणे नों दघातु ॥क्षा 
या रक्षन्त्यस्वप्ता विश्वदानीं देवा भूमि प्रुथिवीमशसादेम्‌ । 

सा नो सधु प्रिय दुह्ममथो उक्षतु देता ॥ ७४७ 

यार्णवे:धि साललमग्न आसीद्‌ यां सायाधिरन्वचरन्‌ मनी षिणः । 
यस्या हुदयं परसे व्योमन्त्सत्येनावृतममत प्रथिष्या । 

सा नो भूमिरित्यषि बल राष्ट्र दघातुत्तमे १८४७ 


परयामाप' परि रा समातोरहोराजते अण्सादं क्षरम्ति 
सा नो भम्तिभू रिघारा पयो दुहामथो उक्ततु द्चचा | ६॥॥ 
यामश्विष्यवमिमातां विष्णयेस्यां विचक्रसे । 
हत्द्रो यां दक्त मात्मनेइनसित्ना शचोपत्तिः ! 
सा तो भूसिषि सुजतां माता पुल्राय मे पयः ॥ १० ॥॥ 

ब्रह्म तपस्या, सत्य, यज्ञा दीक्षा जोर वृहत्‌ जल प्रथ्वी के 
छारण कर्ता है। ऐसी यह भ्रूत भौर भवितव्य प्राणियो की 
पोषण करते वालो पृथ्वी हमको स्थान प्रदाव करे ॥ १॥ 

जित पृथ्वी मे चढाई, उतराई भौर समतल स्थान है 
तथा जो जनेक सामथ्यों से युक्त औषधियों की घारण कर्ता है, 
वह पृथ्वी हमे भले प्रकार से भाप्त हो मोर हमारी इच्छाओ को 
पूर्ण करे | २४ 

समुद्र नदी और जलों से परिपूर्ण प्रथ्वी जिसमे कृषि- 
कार्य तथा अन्त होता है, जिसके फलस्वरूप यह प्राणवात्त 
विश्व तुष्ठि प्राप्त करता है। वह पृथ्वी हमको फल रूप-रस पैदा 
होने वले प्रदेश मे स्थापित करे ॥ ३ ॥। 

जो पृथ्वी चार दिशाये रख्ती है था जिसमे कृषिकाय॑ 


का० (१अघ्थय ९ ] ७३ 


श्रौर अश्त होता है तथा जो प्राणवान विश्व की श्राश्रयदाता है 
वह पृथ्वी हमको गौ और अन्न से सपन्‍न करे ॥ ४ ॥ 


पुवेजो द्वारा जिंस पृथ्वी पर अनेक कार्य किये गये तथा 
जिस प्रुथ्वी पर देवगणो ने असुरो से युद्ध फिया, तथा जो पृथ्वी 
गो अध्व और पक्षियों को आश्रय स्थल है वह पृथ्वी हमे वर्चे 
और वेभव प्रदान करे ॥ ५ ॥। 


जो पृथ्वी धनो को घारण करने वाली, ससार को पोषण 
कर्ती, सवर्ण को वश मे घारण करने वालीं और ससार की 
आश्रयस्थली है वह ॒वेश्वानर अग्नि को धारण करने वाली 
पृथ्वी हमको धन प्रदान करे ॥ ६ ॥ 

जिस प्रथ्वी की रक्षा देवगण स्देव सचेष्ट होकर करते हैं 
वह पृथ्वी हमको सुन्दर एवं मधुर धनो तथा तेज से सपत्न 
करे ॥। ७॥ 

जो पृथ्वी समुद्र मे थी, विद्वजन परिश्रम करते हुए जिस 
पृथ्वी पर विचरण करने हैं, जिसका हुदय जाकाश में स्थित 
है, वह अमृतोपम पृथ्वी हमको महान राष्ट्र, पराक्रम, और 
कान्ति में स्थित करे॥ ८॥। 

जिस पृथ्वी मे जल समगति से प्रतिक्षण प्रवाहमान रहते 
हैं, ऐसी भूरि घारा पृथ्वी हमको दुग्घवत सार रूप फल और 
तेज से युक्त करे ॥ <॥ 

जिस पृथ्वी को अश्विनीकुमारों ने निर्मित किया विष्णु 
ने जिस पर विक्रमण किया इन्द्र ने जिसे श्रपने वश में करके 
शत्र्‌ रहित किया। वह पृथ्वी पुत्र को दूध पिलाने वाली माता 
के समान दूध वत सार रूप जल हमे प्रदान करे ॥ १०॥ 


गिरयस्ते पर्वेता हिमवन्तो5रण्यं ते पृथिवि स्पोनमस्तु । 


७८ [ अथवेंवेद द्वितोय खण्ड 


बश्न्‌, कृष्णा रोहिएीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवीसिन्द्रगुतआ । 
अजीतो5ह॒तोअक्षतो5ध्यष्ठा प्रथिवीमहम्‌ ४ १९ ४ 

यत्‌ ते मध्य पृथिवि यच्च नभ्य यास्त ऊर्जत्तन्ब' संबभूवु । 
तासु नो घेह्यमि न पवस्व माता भूमि पुत्रों ऋह प्रृथिव्या, । 
पज्जेन्यः पिता स उ नः पिपतु ४ १३ 0७ 

यस्यां वेदि परिगृरिपिन्ति भूम्या यस्या यज्ञ तन्‍्वते विश्वकर्षारप । 
यस्या सीयन्ते स्व॒र॒व प्रथिव्पामूर््वा: शुक्रा आहुत्याः पुरस्तातु । 
सानो भूमिवंधेधद्‌ वर्धभाना ॥ १३ ॥ 

यो नो ह्व ष्त्‌ प्रथिवि सः पृतन्याद्‌ योइसिदासान्मनसा यो बघेन । 
त नो भूसे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ ६४ ४॥ 

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्व' बिभर्षि द्विपदस्त्थ चतुष्पद । 
तबेमे पृथिथि पतञ्च मानवा येम्यो ज्योतिरसुत सत्येंस्य उद्यन्ससुर्यो 
रश्मि|िरातनोति ॥ १५४७ 

ता न. प्रजा: स दुल्लता समग्रा वाचो मधु प्रथित्रि घेहि 
मह्यम्‌ ॥ १६ ४ 

विश्वस्व मातरसोष -नां प्र॒व्वां भूसि पृथिवी धर्मेरणरा घृताम्‌ । 
शिवां स्योनामनु चरेस विश्वहा ॥ (७४७ 

समहत्‌ सघस्थ मह॒ती बभूषिध महान्‌ वेग एजथुव्रेपथुष्टे । 

महा स्त्वेन्द्रो रक्त्यप्रमादस्‌ ॥ 

सा ना भमे प्र रोचय हिरण्यस्ेव सहशि मा नो हिक्षत 
कश्चनत । (८ 

अग्निभू म्यामोषघीष्वग्निसापो बिश्रत्यग्निरश्मसु । 

अग्तिरन्त पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः ।। १६ ॥॥ 

अग्निदिव आ तप्त्यस्नेदेंवस्योत्र न्तरिक्षम्‌ । 

अग्निरमर्तास इन्धते ह॒व्यवाह घृतप्रियधु ॥ २०॥ 


का० ९२ बध्याय १ ] ७ 


हे पृथ्वी तेरे पहाड हिम प्रदेश, और वन हमारे लिए 
सुखकारी हो । अनेक वर्णां वाली इन्द्रगुप्ता पृथ्वी पर मैं यक्ष्मा 
रहित एवं अपारजेय रूप से सर्वंदा प्रतिष्ठित रहूँ॥। ११॥ 


हे पृथ्वी तेरे नाभि प्रदेश से शरीर को पुष्ट करने वाले 
जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमे मुझे स्थापित करो । मेरी माता 
भूमि और पिता आकाश हमको पविन्नता प्रदान करते हुए पृष्ट 
करें ॥ १२॥ 

जिस पृथ्वी में वेदी निर्मित कर सपूर्ण कर्मों वाले यज्ञ 
को करते हैं, जिस पृथ्वी पर ह॒वि देने से पूर्व ही यज्ञ स्तम्म 
खडे किए जाते हैं, वह समृद्ध पृथ्वी हमे समृद्धि प्रदान 
करे ॥ १३॥। 

हे पृथ्वी | जो हमारा शत्र सेना एकत्र कर हमफो तेज 
हीन कर्ता हुआ हमारी हिंसा की कामना करे, तुम उसे हमारे 
हिताथ नष्ट कर डालो ॥ १४॥ 


हे पृथ्वी ! तुम जन्म घारण करने वाले प्राणी तुम्हारे 
ऊपय ही विचरण करते हैं | तुम जिन पशुओो भर मनुष्यो का 
पालन करती हो उन्हे सूर्य श्रपती किरणो द्वारा जीवन भर 
वस्तुएं प्रदान करते हैं । हे पृथ्वी | वे पचजन भी तुम्हारे ही 
हैं ॥ १५४७ 

सूर्य किरणें हमारे निमित्त प्रजा का और वाणियों का 
दोहन कर है पृथ्वी ! मुझे सुन्दर पदार्थ प्रदान करो ॥ १६॥ 

ओषध्वियो को जस्म देने वाली, विश्व की विभूति रूपा 


धर्म द्वारा आश्वित मगलमयी सुखकारी पृथ्वी पर हम सर्वेंदा 
विचरण करें ॥ १७ ॥ 


प० [ अथवंबेद द्वितोय खण्ड 


है पृथ्वी | तू महति निवास भुमि है, तेरा वेग गौर 
कपन भी महत्व पूर्ण है। इन्द्र तेरी रक्षा करें | तु हमे सबका 
प्रिय बना। जेसे सोने को सब प्यार करते हैं उसी भाँति सब 
हम से प्रेम करें | १८। 

जल अग्नि को धारण करता है पृथ्वी मे अग्नि है जल 
3 पुरुष में औौर गो अश्वादि पशुओं में भी अग्ति रहती 

॥ १६ ॥ 

स्वर्ग मे भ्रगित तपते हैं अन्तरिक्ष मे भो झग्ति है और 

मा मनुष्य हृव्यवाहु अग्नि को प्रज्वलित करते 
।. २० | 

अग्नियासा: पृथिव्य सितज्ञ्‌ रित्थषीमन्‍्त सशित मा कसोतु ॥२१॥ 
भू प्यां देवेभ्यो ददति यज्ञ हव्पमरकृतम्‌ । 
भूम्यां सनुष्य, जीवन्ति स्वधयान्तेन सर्त्या: । 
सा नो भूपिः प्राणमायुवेधातु जरदष्टि मा पृथिवों कृणोतु (२२७ 
यस्ते गन्ध पृथिवि सबभूव य बिश्नत्योषधयों यसाप । 
ये गन्धर्वा अप्सरश्च भेजिरे तेत्त सा सुर । 
करा मा तो द्विक्षत कक्चल ॥ २३॥॥ 
यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश ये सजश्न्‌: सुर्याया विवाहे । 
अमर्ल्याः प्रथिवि गन्धमग्े तेस मा सुर्राध । 
करा सा नो हिक्षत कश्चन ॥ २४॥ ' 
यस्ते गन्ध पुझुषेषु स्त्रोष पुसु सगो रुचि । 
यो अधश्वषु बीरेबु यो मुगेष्‌त हस्तिष । 
कन्यायां वर्चो यदू भूमे तेनाप्सा अपि स सृज 
मा नो हिक्षत कश्चन ॥ २५ ॥॥ 
शिला भूमिरश्मा पांसु सा भूमि: सघृता घृता । 
तस्ये हिरण्यवक्षसे प्रथिव्या अकर नमः ॥ २६ ॥ 


छा० १२ धष्याघ ९ पद 


यस्‍यां वृक्षा दामस्फ्या ध्रुद्यस्तिप्ठन्ति विश्वहा ६ 
पुथियां विश्वक्षाण्स घुवाघष्छाबदायत्ति ७ २७ ७ 
उदी राणा उवासतीनाध्तिष्ठन्त प्रामसत्त' । 
पद्भ्या दक्षिशसव्यास्यां मा व्यथिष्पह्ति भृस्यात््‌ ७ २८ ॥ 
विसृग्बरीं पृथिशीमा बदापति क्षर्मा भूरंम ब्रह्मणा वाषघासास । 
ऊर्ज पु-ट बिञ्ञतोमन्त॒णाग घृध त्पाभि नि ऐोवेस भूमे ।। २६ ॥ 
शुद्धा ल आपस्तच्चे छरम्सु खो न खेहुस्त्रिये त निदध्म १ 
पवित्रेण पृथिथ्वि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ।। 

जिस धूम मे अग्नि है, छस धूम ही ज्ञात्ता पृथ्वी सुझे वच 
युक्त करे ॥ ९१ । 

पृथ्यी पर यज्ञों पे देदगणों के लिए हृवि अपित की 
जाती है, इस पृथ्वी पर यृतकशोल प्राणी श्रत्न जल से जीवन 
यापन करते हैँ । यह पृथ्शे हमको प्राण ओर आयु प्रदान फ्वरती 
हुई जरावस्था तक जोवन गापन्र करने बाला बनाबे ॥ ०२॥ 

हे पृथ्वी | तेरी जिस गन्ध को औषधि और जल घारण 
किये हुए है. जिसका आनन्द गन्धर्व ओर अप्सरायें लेती हैं 
भुझे उसी गच्ध से सुश्मितत बना | कोई मेरा हेषी न हो ॥२३॥ 

हे पृथ्वी | श्रपतो कमल सहष्य गन्ध से जिसको सूर्या 
के विवाहोत्सव पर मृत्युशील मानवो ने धारण किया था, मुझे 
सुरक्षित कर। मेरा कोई शत न रहे 4२४ ॥ 

हे पृथ्वी | अपनी उस गन्ध स॑ जो पुरुषो, अश्वो, वीरो 
सृग हाथी और कन्या मे है, मुझे भी सुरभित करो मेरा बैरी 
कोई न हो ॥ २४ ॥ 

में हिरण्यवक्षा रूप पृथ्वी को नमस्कार करता हूँ जो 
शिला भूमि पाषाण ओर धूल श्रादि रूपो का घारण करने वाली 
है ॥२६॥ 


परे [ भ्रथवं वेद द्वितीय खण्ड 


वनस्पति उत्पन्न करने वाले वृक्ष जिस धर्म आश्रिता 
पृथ्वी पर निर्भय खडे होकर ओऔपघ आदि के रूप मे सब की 
संवा करते हैं, ऐसी पृथ्वी को हम स्तवन करते हैं ॥॥ २७॥। 
दम अपने सीधे या वाये पेर से चलते हुए, खडे अथवा बंठे 
हुए कभी दुखी न हो ॥॥ ९८ ॥। 
क्षमाशील, परम पवित्र मत्र द्वारा प्रवृद्ध पृथ्वी की. 
स्तुति करता हूँ । हे एरथ्वी ! तू श्रण् और बल की घारण कर्ती 
हैं, मैं तुझे घृताहुति अपित करता हूँ ॥ २६ ॥ 
पवित्न जल हमारे शरीर को सीचे, तथा शरीर पर से 
जाने वाला जल छात्र को प्राप्त हो। हे प्रथ्वी | मैं अपने शरीर 
को पविन्न द्वारा शुद्ध करता हूँ ॥ ३० 0 
यास्ते प्राची प्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूसे अघरादू 
याश्च पश्चात्‌ ॥ 
स्पोनास्ता सह्मया चरते भवन्‍्त्‌ मा नि पप्त भुवने 
शिश्रियायः ॥ ६१ ४ 
मा नः पश्चास्मा पुदस्ताननुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । 
स्वस्ति भूसे नो भव सा विदन्‌ परिपन्थनो बरीयो यावपा 
बधम्त्‌ ॥ ३२ ७ 
याददत्‌ तेर्शम थिपश्यासि भूमे सुर्येश्य सेदिदा । 
तावन्मे चक्षुर्मा मेप्टोत्त रामुत्तरां ससाम्‌ ॥ ३३ ७ 
यच्छयान पर्यावत दक्षिण सव्यसभि भूमे पाइजेंस ॥ 
उत्तानास्त्वा प्रतीची यत्‌ पृष्टी भिरधिवोसहे । 
मा हिसीस्तन्र नो भूमे सबस्प प्रतिशीवरि । ३४ ॥ 
यह ते भूमे विखनामि क्षिप्र तदपि रोहतु । 
सा ते मम विस॒ुग्वरि सा ते हृदयमपिपम्‌ ॥ ३५४७ 


का० ६३ प्रध्याव १ ] परे 
ग्रीष्मस्ते भमे घर्दाणि शरद्ध सन्त: शिशिरो वहचन्ध' । 

ऋषदस्ते विहिता हापनीरहोरात्रे पृथिथ्वि बो बवृह्यताम ॥ ३५ ४ 
याप सर्प विज़साना विमग्वरी यस्यासासन्नग्स्यों ये अप्स्यन्तः | 
परा दष्पत्‌ ददती देवपोय विनर वृणाना पृथिवी न वृत्रण् । 
शक्राय ठथ्न वृषभाय वृष्णे ॥ ३७ ॥ 

यस्या सदोहुविर्धाने यदो यस्यां निप्तीयते । 

ब्रह्माणो यस्पासचयन्त्यूत्सि सास्ता यजुदिद ।॥ 

युज्यन्ते बस्थाम त्विज सोसमिन्द्राय पातवे ॥ ६८७ 

यस्या पूर्वे भूतिक़त ऋषयों गा उदानबुः। 

सप्त सत्त्रेण वेधसो यज्ञ न तपसा सह ॥ ३६१ ॥ 

सा नो भूधिरा विशतु यद्धन कामग्रासहे । 

भगो अनुप्रयुड' क्ताभिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥॥ 


हे पृथ्वी ! तुम्हारी पूर्व पश्चिम आदि चारो दिशाऐ 


मुझे विचरण शक्ति प्रदान करें । मैं इन लोक मे निवास करता 
हुआ कभी पतित न हैं ॥ ३१ ॥ 


हे पृथ्वी | मेरे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारो ओर 
स्थित रह। मुझे राक्षप्त प्राप्त न कर सर्क तथा भयकर हिंसा 
से मेरी रक्षा करते हुए मेरे निमित्त कल्याणकारी हो ॥ ३२॥ 

मेरी नेत्र शक्ति जब तक नष्ट न हो, जब तक मैं तुझे 
सूर्य के समक्ष देखता रहूँ ॥ ३३ ॥ 

हे पृथ्वी सोते हुए मैं करवट लू' अथवा सीधा होकर 
सोऊं मेरी कोई हिसा न करे ॥। ३४ 0 

हे पृथ्वी | मैं तेरे जिस स्थल को खोदू, वह शीघ्र ही 


पहले जेंसा होजाय क्यो कि मैं तेरे मर्म को पूर्ण करने में 
असमथ हूँ ॥ ३५ | 
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हे पृथ्वी ! प्रीष्म वर्षा शरद हेमन्त शिशिर और वसन्त 
यह छ ऋतु, दिन-रात, वर्ष यहू सब हमारे लिए कास्य- 
वर्षफ्न हों ॥ ३६॥ 

जो पृथ्वी सप के हिलते पर कम्पित होती है, विद्युत 
रुप थे अग्नि जिस पृथ्वी में निवास करता है, जिसने बत्रासुर 
को त्याग कर इच्ध का वरण फिया था, जो देव द्वेषियों के 
लिए हितफारी नहों अपितु सुस्पष्ट वीयवान पुरुष के अधीव 
रहती हैं।। ३३ ॥ 

जिस पृथ्वी पर ऋक, सामर यजुवेद के मंत्रों द्वारा 
देवताओो का पृश्चन और इच्ध को सोमपान कराने का कार्य 
सपन्‍्न होता है। जिस पृथ्नी पर यज्ञ मडप स्थापित किया 
जाता है तथा जिसमे भूप खड होते हैं ।। १८ ॥ 

जिस पृथ्त्री पर भुतों के निर्माण कर्ता महषियों ने 
सात सत्र वाले ब्रह्ययाग गौर स्तुत्तियों द्वारा देवोपासना 
की थी ॥ ३६ ।॥ 

वह भूमि हमें इच्छित घन प्रदाव करे। भाग्य हमारे 
लिए प्रेरणादायक हो और इस्ध हसारे परम पूजनीय 
हो ॥ ४० +। 
यहध्या गायन्ति नृत्यन्ति भूड्यां सर्व्या ब्येलबाः । 
युध्यन्ते मरयामाक्षन्दों यस्या वदति दुन्दुसिः । 
सा नो भूप्ि प्र णुदतां सपत्तातसपत्त सा पृथिदी कृणोतु ॥४१७॥ 
यस्यागभ्न वी।हुयवी सस्या इसा पश्चे कुष्टयः: । 
भू्ये पर्जत्य रत््ये चमो5 तु वर्षमेदसे ॥ ४२ ॥ 
यस्‍्या प्र ते देवकृता, क्षेत्रे बश्या विकुबंते । 
प्रजापति' प्रथिषों विद्वगर्भामाशामाशा रण्या न कृणोतु ॥ ४३ 8 
निधि विश्नत! बहुवा गृहा बसु माह हिरण्य पृथिदी दवातु मे । 
चसूति ना वधुदा रासमाना देवी दधातु सुमनर्थभान्रा ॥ ४४७ ॥ 
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जने बिश्वती घहुधा घिघाचस नानाधर्माण पृथिवी यथोकसत्‌ १ 
सहज धारा प्रबिशरण मे दुएँ क्र देव घेन्रनपस्फुरन्ती ७ ४५ ७ 
यरते सर्पो वृश्चिकतस्तृष्ठदश्मा हेमन्‍्तजवब्घो भुमलो ग॒हा शये । 
क्िसिल्िब्पत पृथिवि यद्यदेजति प्राद्ृषि तत्थ' सर्पेल्मोप 
सुपद्‌ पर्छिष तेष हो मुड ॥। ७६ ४ 
थे ते पस्थानो बहुबो जनायता रथस्य वर्त्सानसश्च यातवे | 
थे सचरात्युषये भद्रापापास्स पन्‍थान जयेसानपिन्नतस्फर 
यश्छिब पैन मो सर ॥ ७७॥ 
भत्व॑ दिश्वती गरभूदू भद्रपापस्य निधन तितिक्षुः ६ 
शहर पूृथियी सबिदाना सुकराय वि जिहीते मुगाय ४ ४८५७ 
येत बआरण्या पशयो पूगा बचे हिता. घिह 
व्याधा पुष्षादश<दरस्सि । 
उल दृ्क पृथिवि एुच्छुनाणित ऋक्षोक्ता रक्ो कप 
चाधयए्मतु ७ ४६ ७ 
ये गन्धर्वा भप्सरणों थे घारायाः फिमोदिन । 
पपशाचास्त्स्व रफ़ांसि ततलतस्थदू भुमे शावय ५ ४० 0 
जिस पुथ्वी पर भसनुष्य नाचते गाते हैं, जिस पृथ्वी पर 
बुद्ध लड जाते हैं, जिस पर कही रोना होता है तो कहीं 
शहनाई भी बजती हैं, वह पृथ्वी मुझे शत्तु रहित करें ॥ ४! ॥॥ 
जिस पृथ्वी प्र पाँच क्ृषियाँ हैं, जिप्त पृथ्वी पर घन« 
घान्य उपजते हैं उस वर्ष रूप मेघ से पुष्ट की जाने बाली पथ्यी 
फो हमारा नमस्कार है ॥।| ४२ 0 
देवताओ हारा उत्पस्त हिंसक पशु जिस पृथ्वी मे अनेक 
क्रोडा करते हैं, जो सम्पूर्ण विदव को अपने मे व्याप्त रखती है, 


उप्त पृथ्वी की दिशायरों फो प्रजापति हमारे लिए कल्याणकारी 
बवादे ॥ ४३ ३ 


८६ [ अधवंबेद द्वितीय खण्ड 


निध्रियो को धारणफती पश्वी हमे निवास मणि एव 
स्वर आदि प्रदान करे । वह घवदाता हम पर प्रस॒प्त होकर 
चरदासियी बने (| ४४ ॥ 

विभिन्न घमो एवं विभिन्‍न भाषा भाषी लोगो को 
निवास प्रदाव करने वालो पृथ्वी, स्थिर घेनुबत सेरे निमित्त 
धन को सहझो घधाराग्रो का दोहन करे ॥ ४५ ॥ 


है पृथ्यी | तुम पर निवास करने वाले सर्पों का दशा 
प्यास लगाने वाला शोता है। जो विच्छू हैं वे हेमन्त तु मे 
छपना डंक नोचे किये हुए गुफा मे सोते रहते है वर्षा ऋतु में 
आनन्द से विचरण करने वाले यह जीव मेरे निकट न भावे । 
मेरे निकट कल्पाणफ़ारी जोव हो आवे उससे मुझे सुख 
मिले ॥ ४६ ॥ 

हे पृथ्वी | रनुष्यो और रथादि के चलने के म॒ ग॑ हैं, उन 
सार्गों पर पुण्पात्मा भ्रौर दुष्टजन सभी चलते है । जो चोर भौर 
शज्रुओ से रहित मांग हैं, वही मगलसय साग हमे प्राप्त हो। 
उन्ही के द्वारा तुम्त हमे सुख प्रद।न करो ;। ४७ । 

पापात्मा ओऔद घर्मात्मा के शवों को तथा शन्रु को भी 
धारण फरने वाली जिस पृथ्वी को वाराह खोज रहे ये, वह उन 
वाराह को ही प्राप्त हुई ॥ ४५ ॥। 

जो हिंसक पशु व्याध् आदि घूमते है, उनको तथा उल, 
न्रक, 'सक्षीका और राक्षसों को हमसे पृथक कर वाधा 
दो ॥॥ ४६ ॥। 

हे पृथ्वी | गन्धवे, अप्सरा राक्षस किसदिन, पिशाच 
आदि को हमसे पृथक्त कर [| ५० ॥। 


या द्वियादः पश्चिण* सपत्तन्ति हुसा' सुपर्णा: शकुत्ता चयांसि । 
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यरपां दातो मातरिश्वेवते रजोजि इंण्वररच्यावयदच वृक्षान्‌ । 
घातस्य प्रवामुप्वामनु वार्त्यचि ॥ ४९४ 

पसपां कृष्णमशण च संध्िते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
चर्षण भूतिः पूथिवी वृताबृता सा नो दंत्रातु भद्या प्निपरे 
घामतिधारशनि !! १२ ४ 

झौद्व म हद पृथिवी चास्तरिक्ष च मे व्च ॥ 

अग्नि सूर्य आपो मेधां दिएवे देवाइच से ददु ॥ १३ || 
अहमरस्प्ि सहुभान उसतरो नाव भ्म्याम्‌ । 

अमीपाइस्सि विष्याणडाशामार्शा विषार्सह । ५४७ 


अदो यदू देवि प्रथमाना पुरस्ताद देवेश्कता व्यक्त्पों हित्वम । 
थ्रा हवा सुभूतमविशत्‌ तदानीमकल्पयथा प्रदिशस्चतस्र' ॥ ४५ ६ 
ये ब्रामा यदरण्ण या सन्ता अधि भत्वाम । 

ये संप्रामाः समघितयस्तेषु चार चदेस ते ॥ ५६ ॥ 

अश्वष्ठव रजो दुधुवे दि दान जनान य आ्षिपन्‌ । 

पृथिवों यावजायतू । 

सद्धराग्रेत्वरी भुवनस्य गोप वनस्पतीनों गुभिरोषधीनास ॥ ५७ )॥ 
यद्‌ वदध्ति सधुमत्‌ तद्‌ वदासि यदीक्षे तद्‌ बनत्छि झा । 
व्विषीसानस्मि जूतिसानवान्यन्‌ हन्मि दोधतः ॥॥ ५८ ॥ 
शन्तिवा सुरक्षिः स्पोना फोलालोध्नी पयरवती । 

भूमिरधि ज़बीतु मे पृथिधी पयंसर सह ॥ ५६ 0 
पामस्वेच्छद्रविषा विएयकर्भास्तरणंये रजसि प्रविष्ठाप्त 4 

सुनिष्य पात्र निहित गृह यदाविश्रेधि असवस्मातृमदृभ्य ॥६०॥ 
स्वप्स्पादपनी जनानावदिति। कामदुघा पप्रथाता, । 


यत्‌ त ऊब तद्‌ त आ प्रयाति प्रजापति, प्रथमजा 
अतस्प ॥ ६ ॥ 


मफ [ ग्रधव॑चेद द्वितीय ग्ण्ड 


उपस्थास्ते अनभीवा अश्क्ष्मा अस्सष्य सन्तु पृथिवि प्रसुता, । 
दीर्षे न श्रायु एतिबण्ययावा वय तुभ्यं बललिहुत, स्यास 4 ६२ ॥३ 
भूमे सातति नेहि मा भट्दता सुपप्िप्चितस । 
सविदाना दिये फये णिया 07 छेह भृत्याम्‌ ॥ ६३ ४ 

जिप प्रथ्वी पर दो पाद वाले पक्षी हप कोऐ गरिद्ध आदि 
विचरण करते है जिस प्रृथ्वी पर वायु घूल उडाते और घृक्षो 
को गिराते है और वायु के तेज होने पर भरित भी उनके साथ 
गसन करते हैं ।! ४३ ॥ 

जिस पृथ्वी पर करले और लाल दिन रात सथुक्त रूप 
से रहते हैं, जो पृथ्वी वर्षा से आवृत होती है, वह पृथ्वी हमको 
सुन्दर मन से हणारे इच्छित स्थान को ज्ष्य कराने ॥ ५२ ॥। 

थावा पृथ्वी प्रत्तरिक्ष जग्ति सुथे जल मेच तथा सब 
देवताओं ने मुझे निघरण करने की शक्ति प्रदान की है॥ ५२ ॥ 

में झुतिरस्कारफ़ रूप मे प्रृध्वी पर श्रेष्ठ एव प्रष्यात 
हुँ। मैं शत्रुओं का सन्म्रख जाकर दमन पक । मैं इत्येक दिशा 
मे सिवास करने वाले शब्रु को अपने क्रधीत करू ॥ ५४॥। 

हे पृथ्वी | तम्हारे व्यापक होने से पूर्व देवगणो ने 
तुमसे विस्तृत होने को फहा था उस समय भूतो ने तुमने प्रवेश 
किया, तभी चार दिशाभो का निर्माण हुआ ॥ ५५ ॥॥ 

पृथ्वी पर जो ग्राम, जगल और सभाएऐं है, जहाँ युद्ध की 
मशन्नणाएे. तथा संगाम होते है, उन सब मे हम, हे पध्थ्वी | हम 
तेरी याचना करते है (। ५६! 

पृथ्त्री!मे'उत्पन्न हुए पदार्थ पृथ्वी मे ही रहते है उन पर 
अद्दव के समान धूल उडाते हैं। यह भूमि मद्रा और इएत्वरी है । 


ऊका० १३ अध्याय २ ] प्& 


तथा वनस्पति और त्ौषधियों के अभय से ससाद का पालन 
फरते वाली हैं ॥ ५७ ॥ 

मैं जो कुछ कहूँ मधुर कहूँ । जिसे देखू वह मेरा प्रिय 
हो। में डीतिवात ओर वेगवान हूँ तथा दुसरो की रक्षा करता 
हुआ, जो मुझे भयभीत करे, उत्का सह्दार कर डालूँ ॥ ५८॥ 

पुखप्रद, भ्रन्‍्त और दूध से युक्त पृथ्वी दुग्ध के समान 
सार पदार्थ वाली होती हुई मेरे पक्ष में रहे ॥। ५६ ॥ 

जिस पृथ्वी को राक्षसो के बन्धन से विश्वकर्मा ने हृवि 
शरा युक्त करने को इच्छा व्यक्त की तो गुप्त रहने वाला भुजि- 
ये पान उपयोग के समय हृष्टिगत हुमा ॥ ६० ॥ 

दे पथ्वी | तू काम्यवंक है। इस सपार की क्षेत्न रूपा 
“व व्यापकशील है, तेरे क्षीण होने क्षाले भाग को प्रजापति 
हेणें करते हैं;। ६१ ॥ 

. पैरे द्वीप भी हमारे लिए क्षय रोग से रहित हो। हम 

दीघ॑ आयुष्य होकर तुझे हथि प्रदान करने वाले हो॥ ६२॥ 

है पृथ्वी माता | मुझे कल्याणकारी ह्थित में युक्त करो 


हे विज्ञ मुझे घत ओर ऐश्वर्य मे प्रतिष्ठित करते हुए स्वर्ग को 
श्राप्त कराओ | ६३ ॥ 


सृकत २( दूसरा अनुवाक ) 

( ऋषि-भुगु; । देवता--अग्ति, मन्‍्त्रोक्ता ,मृत्यु: । 
उन्द--त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ पड़ क्ति , जगती, बृहती, गायत्री ) 
नडमा रोह न ते लश्न लोक हद सीस भागवेय त एदि । 

गोषु यक्ष्म, पुरुषेष्‌ यक्ष्मस्तेन ह्थ॑ साकमघराड' परेहिं॥ १॥ 
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अघशसदु' शंसाभ्यां करेगानुफरेश थे । 

यधक्ष्म च सर्ग तेनेता मृत्यु च निरजामसि ॥ २४७ 

तिरितो मृत्यु निऋ वि निररातिभजाम्रप्ति । 

यो नो हं प्टि तमद्ध्यग्ने अक्रव्णव्‌ यघ्तु हिष्सस्तमु ते प्र 
सुवामस्ति॥ ३ ॥। 

यद्यग्नि क्रव्याद यवि वा व्याधि इस गोंप्ठ प्रविवेशान्योफाः ॥ 
ते साबाज्य कछृत्खा प्र दिखोमसि दूर स गच्छत्वप्सुष- 
दोषप्परधीन्‌ ।। ७ ॥। 

यत्‌ त्या क़ द्वा प्रचक्रुम॑न्युता पुरुष सृते । 

सुकल्पमरने तत्‌ एबया पुनस्त्वोद्ीपयास्स्ति ॥ ५७ 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा चसब पुनत्नह्या बसुनीतिरग्ने । 

पुत्तत्वा ब्रह्मण पतिराधादु दीर्घायुत्वापय शतशारवाय ॥ ६ ॥। 
यो भग्ति क्रग्पात्‌ प्रण्विश नो गृहमसिर्स पश्यन्नितर जासवेदसप्‌ । 
त्त हरामि पितृयज्ञाय ब्रूर स धर्मा नन्‍्धा परमसे सघस्थे ॥। ७।। 


क्रव्यादसरिन प्र हिंणोमि दूर' समराज्ञों गचछतु रिप्रबाहु ॥ 
इहायमितरों जा6वेवा देवो देवेम्पो हृव्छ बहतु प्रजानन्‌ ॥ ८ !|॥ 
क्रव्यादभग्निभिषितों हराप्ति जनान्‌ ह हन्तं बज्जण सृध्युम्‌ । 
नितं॑ शास्मि गाहुपत्येव विद्यान्‌ पित्रणा/ लोके शक्रपि सापो 
अस्तु ॥ ६ ॥ 
क़्व्पावमर््नि शशमानमुदध्य प्र हिस्योधि पथिसिः पित॒याणे १ 
मा देवयाने पुनरा गा भर्नवेधि पितुणु जागुृदि त्यथू ॥ ९० पर 

हे क्रव्याद असने | तू नड पर आरूढ हो । मनुष्यों तथा 
गो में जो यक्ष्मा है, उनके साथ ही तू यहाँसे पथक हो। तू 
अपने भाग्य सीमा पर आ ॥ १७ हे 


का० १२ क्षष्याय २ ] हे 


पाप और दुभावनाओं का विनाश करने वाले कर प्रीर 
अनुकर से मैं यक्ष्मा को बलग करता हूँ तथा मृत्यु को भी दू 
भाता है ।२४७ 2 हि 

हे अक्र्याद्‌ अग्ने | हम पाप देवता निऋतु ओोर यु 
को पृथक्क करते हैं तथा अपने शल्॒ओं को भी दूर भगाते हैं , जो 
हपारा वे) हैं उमे तुम्हारी बोर प्रेषित करते हैं, तुम उनका 
भक्षण करो ॥ ३ ॥। 

यवि क्रव्यदू अग्नि श्रथवा व्याप्न हमारे गो में प्रविष्ट 
हुआ है तो मैं उसे माप श्राज्य द्वारा अलग करता हूँ । वह जल- 
निवासिती बग्नियो को प्राप्त हो । ४ ॥ ु 

पुरुष को मृत्यु के कारण क्रोचित प्राणियों ने तु 
प्रज्यलित किया वह कार्य: पूर्ण हो गया, अत तुम्हे तुम 
प्रज्यलित करते है ॥ ५ ॥। 


हे आने | बसु, ब्राह्मगस्पति ब्रह्मा रुद्र सूर्ण और व्सु 
नीति ने तुम्हे श्सायुष्प होने के लिए पुनः प्रज्वलित किया 
था।६॥। 

अन्य अग्नियों के दर्शन के लिए यदि क्रव्याद्‌ अग्नि 
हमारे घर में घुस्ता है तो पितृयज्ञ करने के लिये में उसे प्रथक 


करता हूँ । वह दिव्य श्राका्ष मे स्थित होकर घर्म वृद्धि का हेतु 
बने || ७॥ 


सेही 


> 
हि 
हा 


मैं क्रयाद अरिति को पृथक करता हूँ । वह पाप सब्त्त 
यमस्थान को प्राप्त हो। जातवेदा अग्नि यहाँ स्थित होकर 
देवगणो के लिए हवि ले जाय ॥। ८। | 

मैं अपने मन्न रूप वज् से क्रव्याद अग्नि को पथक करता 
है। गहिपत्य अग्नि के द्वारा मैं इस प 


भ्रस्ति का शासन करता हूँ। 
यह पितरो का भ ग होता हुआ उनके लोक मे स्थित हो ॥। 4 ॥ 
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अघदसदु' शंसाम्या करेणानुकरेश च । 
यक्ष्म च॒ सर्व तेनेता सृत्यु च निरजामसि ॥ २४७ 
तिरितो मृत्यु निऋ णि निररातिमजाश्रप्ति । 
यो नो हृ प्टि तमदृध्यग्ने अक्रव्णाद्‌ यघु द्विष्मस्तसु ते 
सुवामसि ॥ ३ ॥। 
यदह्मग्नि क्रव्याद यवि वा प्याधि इस गोप्ठ प्रविवेशान्योका 
त॑ सावाज्य कृध्या प्र दिखोमि दूर स गच्छत्वप्सुष 
दोषप्पर दीन ॥। ४ ॥। 
यत्‌ त्वा क्रद्धा प्रचकुर्मन्युवा पुरुषे मृते । 
सुफल्पमरने तत्‌ एवया पुनस्त्वोद्दीपणाससि ॥॥ ५७ 
पुनस्त्यादित्या रुद्रा बसव पुनत्नहया वसुनोतिरम्ने । 
पुनरत्वा ब्रह्मण पतिराधाबू दोर्घायुत्वाय शतशारवाय ।' 
यो अरित क्रव्यात्‌ प्रत्विश नो गृहसिर्स पश्यन्तितरं ज्ाह 
त हरामि पितृयज्ञाय तर स घ॒र्मा नन्‍्या परमे सधस्ये ६! 
क्रव्यादसग्नि प्र हिणोमि द्रा शमराज्ञो गचछतु रिप्रबाः 
इहापमितरों जा€वेवा देवो देवेम्णी हृव्यं चहतु प्रजार 
क्रव्यादमग्मिसिषितो हराप्ति जनान्‌ ह हन्तं वज्थण सु 
सित शास्प्रि गाहुंपत्येन विद्वत्‌ पित्ररण।/ लोके 6. 
अस्तु ॥ ६ ॥ 
फ़्व्पादमग्नि शशमातमुदध्य प्र हिस्योेसि पर्थिन्ति, पिहठ 
मा देवयाने पुनरा गा अज्ेवेधि पित्तुष जागृहि त्वघ ॥ ६ 
है ऋव्याद अगने | तू तड पर आरूढ हो | भनुएः 
गो मे जो यक्ष्मा है, उनके साथ ही तू यहाँ से पृथक ह 
अपने भारय सीमा पर आ ॥ १ 


का० १२ क्षष्याय २ ] ६१ 


पाप और कुभावनाओं का विनाश करने वाले कर श्रौर 
अनुकर से मैं यक्षम को अलग करता हूँ तथा मृत्यु को भी दू: 
भगाता हू । २४ 

है अक्रग्याद अग्ने | हम पाप देवता निऋ तु ओर मृत्यु 
को पृथक करते है तथा अपने शल्नुओ को भी दूर भगाते हैं , जो 
हपारा बे । है उसे तुम्हारी ओर प्रेषित करते है, तुम उनका 
भक्षण करो ॥ ३ ॥। 

यदि क्रव्यद्‌ू अग्नि अथवा व्याप्न हमारे गोष्ठ मे प्रविष्ट 
हुआ है तो मैं उसे माष भ्राज्य द्वारा अलग करता हुँ। वह जल- 
तिवासिनी अग्नियो को प्राप्त हो । ४ ॥ 

पुरुष को मृत्यु के कारण क्रोधित प्राणियों ने तुम्हे 
प्रज्वलित किया वह कार्य: पूर्णा हो गया, अत तुम्हे तुम से ही 
प्रजजलित करते हैं ।। ५ ॥। 

हेआने | बसु, ब्राह्मगस्पति ब्रह्मा रुद्र सूर्य और दसु 
नीति ते तुम्हे इसायुष्पर होने के लिए पुनः प्रज्बलित किया 
था ।६ ॥॥ 

अन्य अग्नियों के दर्शन के लिए यदि क्रव्पयाद्‌ अग्ति 
हमारे घर मे घुप्ता है तो पितृयज्ञ करने के लिये मैं उसे प्रथक् 
करता हूँ | वह दिव्य झाकाश में स्थित होकर धर्म वृद्धि का हेतु 
बने ॥| ७॥ 

मैं क्र्याद्‌ अस्ति को पृथक करता हूँ । वह पाप सम्ति 
यप्स्थान को प्राप्त हो। जातवेंदा अग्नि यहाँ स्थित होकर 
देवगणो के लिए हृवि ले जाय ॥। ८ ।॥॥ 

मैं अपने मत्र॒ रूप बज से क्रव्याद अग्नि को पृथक करता 
हैं। गहिपत्य अग्नि के द्वारा मैं इस भ्रग्नि का शासन करता हूँ। 
यह पितरो का भ ग होता हुआ उनके लोक मे स्थित हो ।। ५ ॥। 


पैर [ अथवबेद द्वितीय खण्ड 


उक्म के प्रशसक क्रव्याद अ्रश्नि को मैं पितुयात मार्ग 
द्वारा प्रेषित करता हूँ.। हे क्रव्याद्‌ ! तू पितरों में ही प्रवद्ध हो 
और वही जागता रहा। देवयान मार्ग द्वारा पुनः यहाँ न॑ 
पधारें । १० ॥। 
समिम्धते संक्सुक स्वस्तये शुद्धा भवन्‍त, शुचय पावक्रा । 
जहाति रिप्रमए्पेन एपसि सम्रिद्दों सग्तिः सुधुन्रा पुनाति ॥ ११ ।' 
देवा अग्नि सकफसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहृत । 
सच्यमातो निरेशमो$मोगत्माँ अशस्ता ।' १२१ 
अस्प्तित वव सफसुके अग्नो रिप्रारिति स॒ुज्णहे । 
अभत्र यज्ञिए८5 शुद्धाः प्राण मायू शि तारिब (१ ॥ १३ ॥। 
संकसुको विकयुकी निऋ. थो यश्न निस्वर, । 
ले ते यक्ष्म सजेदसो दूरादु दूरमनोनशन्‌ ॥॥ १४ 0 
यो नो अश्वेष घीरेष योतो गोष्वज विषु। 
क्रव्याद विणु दामसि यो अग्निजेंदयोपन ॥ १५॥ 
अन्येस्यस्त्वा पुरुणेभ्यों गाभ्यो अश्वेम्पस्त्वा | 
नि. क्र्पाद नुदासमधि यो अग्निर्जोवितयोपनः ॥ ९६ |। 
यस्मितु देवा भमृजत यस्मप्तिन्‌ मनुष्या उत । 
तस्मिन्‌ घृतस्तावो सूष्ठा त्वमरसे दिधं रुह ॥ १७ ॥। 
समिद्धों अग्न आाहुत स नों साप्प क्रर्ती' । 
अन्नेव दीविहि द्ववि ज्योक्‌ च सूर्य हशे ।| १८ ॥॥। 
सीसे सूडड व नडे मुड्ढ मग्नी सकसुके च यतु 
अथो अव्याँ रामाएं शीष॑क्तिमुपदहरोे ॥॥ (६ ॥ 
सीपे सल सादपित्वा शीषंक्तिस पबहं रे । 
अव्पाधसिकम्यां मृष्ट्वा शुद्धा भवत यज्ञिपा ॥ २० 0 
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पवित्रता प्रदान करने वाले अग्नि देश शोघन हेतु शवभ- 
क्षक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तव यह अपने पाप का त्याग 
फरता हुआ गमन करता है। उसे यह पवित्र अग्नि शुद्ध करते 
हैं ॥ ११॥ 

शवभक्षक अग्नि ह्वय पाए से मुक्त होते मोर अमगल से 
हमारी रक्षा करते हुए स्वर्ग की ओर प्रयाण करते हैं ॥ १२ ॥ 

हस शवभक्षक अग्नि द्वारा हम अपने पापों का विमोचन 
करते हैं। हम पविद्न हो गये, अत अब यह बग्नि हमको पूर्ण 
आयु प्रदान करें। १३॥ 

सकस॒क, विक्सुक, निऋथ ओर निस्‍्वर भग्ति यक्ष्मा 
के साथ ही दूरस्थ प्रयाण कर गये भौर वहाँ जाकर विनाश 
को प्राप्त हुए ॥ १४ ॥। 


जो क्रत्याद्‌ अग्नि हमारे अश्व गो आदि पशुओं तथा पुत्र 
पौनष्ादि मे प्रविष्ट हुमा है । उसे हम पृथक करते हैं।। १४५ ॥ 


जो क्रव्पाद जीवन-क्रम को नष्ट अष्ट करने वाले हैं, उसे 
हम मन्न शक्ति से पृथक करते हैं। है क्रव्पाद अग्ने | हम तुझे 
मनुष्यों भर पशुओ से दूर भगाते हैं ॥ १६ ॥। 

हे अग्ने ' जिसके द्वारा देवता औौर मनुष्य पविद्न होते हैं 
उनके द्वारा तू भो पविन्न होकर स्वर्ग की ओर प्रयाण 
कथ ॥ १७॥। 

हे गहिपत्य अग्ने ! तुम हमसे पृथक न होभो। तुम 
भली भांति प्रकाशित हो रहें हो। तुम हमे सूर्य के चिरकाल 
पर्यन्त दर्शन करने के निमित्त प्रज्वलित रहो ॥ १८ ॥ 

है पुरुषों | शिर रोग को सीसे में, नड नामक घास मे 
सकसुक्त मे ओर भेड तथा स्त्री मे भी शुद्ध करो ॥ १६॥ 


€ ९ [ अथवंबेद द्वितीय खण्ड 


हे पुरुषी | शिर पीडा को 3223: में स्थित करो, मल 
को सीसे मे जौर काली भेड मे पवित्र करके स्वय भी पवित्न 
होओ ॥ २० ॥| 
पर सृत्यों अनु परेहि पन्थ्यं यतत एबय इतर देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शृण्वते ते त्रवीभीहेमे की रा वह॒वी भवन्तु ॥॥ २१ || 
इमे जींचा वि मृतरावबुत्रन्भभूद भद्रा देवहृतिनों अद्य । 
प्राज्यो अगाम नुतये हसाय सुवीरासो दिदथमा वदेस कर २२ ॥। 
हम जीवेम्पः परिधि दधासि मंषां नु गदापरो अर्थमेतस्‌ । 
शत्त जीवन्त शरद पुछचोस्तिरों मृत्यु दधतां पत्ेवन ॥ २३ ॥। 
आ रोहतायुजंरस दृणाना अनुपूर्व यतमाना ण्दि्थ । 
तान वस्त्वष्टा सुजनिप्रा +जोषाः स्वसायुनेंपतु जीवनाय ॥॥२४।। 
यथाहान्पनुपुर्वे भवन्ति यथतेंत्र ऋतुभियेन्ति साक्स्‌ ५ 
यथा न पुर्दंभपरो जहात्येवा धातरायषि कल्पयेषाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अद्सन्व॒ती रोयते सं रस्ृध्व वीरथध्व प्र तरता सखायः ॥ 
खत्रा जड्ीत ये अतन्‌ दुरेवा अनमीवानुत्तरेमासि वाजान्‌ 0२६७ 
उत्तिट्ठिता प्र तरता सखायो5इमन्वती नदी स्पन्दत इयस्‌ । 
अबा जहीत ये असन्नशिवा: शिवास्त्स्योनानुत्तरेमाधशि 
चाजान ॥ २७ ॥ 
वेदवदेवों वर्च सआ रभष्वं शुद्धा भवन्‍्त शचयः पावकाः । 
अतिक्कामन्‍्तो दुरिता पदानि शत्त हिम्ता' 6वेँवीरा मदेम । र८॥ 
उदीचीने पथिभिर्वायुमन्रतिक्रामन्तोध्वरान्‌ परेशि । 
न्रिः समर कृत्व ऋषयः परेता सृत्यु प्रत्यौहन्‌ पदयोपनेन 0 २९ 
मृत्यो पदं योपयन्त एत द्राघीय आयु अतर दघाना: | 
्रसीना मृत्यु नुदता सथस्थेष्य जीवासो विवयमा बदेस ॥३०॥ 
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हे मृत्यो | तू देवयान मार्ग को छोडकर अन्य मार्ग से 
जा । तू दर्गन एव श्रवण शक्तियों से सपन्न है तो सुनले कि यहाँ 
हमारे अनेको वीर पुत्रादि रहेगे ॥ २१ ॥ 


यह प्लवाणी मृत्यु मंहगाने वाली शक्ति से सपन्न हो गये। 
हम श्रेष्ठ घूर वीरो से युक्त हो, नृत्य गायत एवं हास्य में 
सलग्न है। हम यज्ञ का यथोगान करते हुए कह्वते हैं कि देव- 
गणो का हवि जगत करना आज मगरलमय हो गया । २२४ 


है मनुष्यो तुम पापाण से भ्रपनी मृत्यु का दमन करो। 
मैं तुम्हे जो रक्षा साधन रूप कवच देता हूँ, उ8 कोई दूसरा 
प्राप्त न कर सके | तुम शतायुष्य हो । २३ ॥ 


हे मनुष्यों ! तुम जराअवस्था तक जीवन यापन्न करने 
की कामना करो। तुम श्रेष्ठ जन्म वाले ओर समान प्रीति 
वाले हो । तुम्हें दीघंजीवन यापन के निमित्त त्वष्ठा देव पूर्ण 
आयु प्रदान करें ॥ २४ ॥। 

जैसे ऋतुए. क्रमातुसार आती हैं, जेसे दिवस एक के 
वाद दूसरा आता है, जैसे नूतन पूर्व का त्याग नही करता, 
उसी भांति हैं धाता ! इन्हें दीर्घायु बताओ ॥ २५ ॥ 

हे मित्रो |! यह पाषाण युक्त बदी दिखाई पड रही है, 
इसे वीरता पूर्वक लाँध जाओ ओर श्रपने दुष्कर्मों की इसी में 
छोड दो। तत॒पश्चात हम रोग विनाशक वैयो से मुक्त 
ही ॥। २६ ।॥ 

हे मित्रो ! यह पापाण युक्त नदी शब्द ध्वनि कर रही 
है उठो और पार करो तथा अपने दुष्कर्मो को इसी मे डाल दो । 
हम इसके मगल दायक बोर सुखद वेगो से पार हो ॥ २७॥ 

है शंघक अग्नियों ! पवित्र होते समय समस्त देवगणों 
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की स्तुति करो। ऋग्वेद की ऋतचाओ से पाप मुक्त होते हुए 
हम सौ हेमन्तो तक पुलादि सहित प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापान 
करें | २८ |। 
वायु से पूर्ण उत्तरायण मार्ग मे परलोक गमन की इच्छा 
से जाने वाले ऋषियों ने नोच मनुष्यो को पार किया 
था । उन्होने मृत्यु को भी इक्कीस बार पैरो द्वारा 
लाँघा था ॥ २६॥ 

मृत्यु के लक्ष्य को भ्रष्ट करने में समर्थ ऋषिगण आयु 
से परिपूर्ण हैं | तुमभी इस मृत्यु को दूर करो । फिर हम 
जीवित रहते हुए लोक में यज्ञ का यशोगान करे ॥ ३० ॥। 
हमा नारीरविधवाः सुपत्तीराज्जनेन सपिषा स स्पृशन्ताम्‌ । 
अनभ्यदों अनमीवाः सुरत्ता आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ।। ३१॥ 
व्याकरोमि हविषाहमेतो तो ब्रह्मा व्यह्‌ क्लपयासि । 
स्वधां पितृस्यो गजरां कृण्योमि दीघेणायुषा 
समसिमान्त्सजामि ॥ ३४ ॥। 
यो नो अग्निः पितरो ह॒ृत्स्वन्तराविवेशामृतों सत्येंष । 
मय्यहूं त परि गृह्लासि देव मा सो अस्मान्‌ हिक्षत मा बयं 
तम्र ७ ३३ ॥ 
अपावृत्य गाहुपत्यात॒ क्रव्यादा प्र त वक्षिरया । 
प्रियं पितृम्य आस्मने ब्रह्मस्पः झणुता प्रियम ॥ ३७॥। 
द्विभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । 
अग्नि. परुत्रस्य ज्येष्ठस्थ यः क्रव्यादनिराहित: ॥ ३५ । 
यत्‌ कृषते यदू वनुते यच्च वस्नेन विन्द्रते । 
सर्वे मर्त्यस्य तनन्‍नास्ति क्रव्पाच्चेचनिराहित- ॥ ३६॥ 
अयज्ञियो हृतवर्चा भवति नेनेन हविरत्तवे । 
छिनत्ति छृष्या गोर्धनाद य क्रव्यादनुवर्तते ॥ ३७॥ 
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महुगृ ध्ये प्र बदत्याति सह्या नीस्य । 

ऋष्पाद पानी विरव्तिकादतुविद्यान्‌ू वितात्रति ॥ रेप ॥ 
ग्राह्म गुहा से सुज्यस्ते स्त्रियां यन्म्रिपत्ते पति: । 
त्रह्म॑ व विहानेध्योयः क्रव्शद निरादधतु ॥ ३६ ॥ 

यद्‌ स्प्रि शमल घचफूस यथ्च दुष्कृतम्‌ । 

आयो सा त्स्माच्छुस्मन्त्वग्तेः सकसुकाच्च बतु ॥ ४० । 


यह तारियां श्रृष्ठ स्वामियो को प्राप्त करें तथा विधवा 
नहों।ये अश्न्‌ विह्वीन ट्वो बौर घृत से सपन्‍त हो। यह सुन्दर 
आधभूषणों को धारण करने वाली हो तथा सतान उत्पन्न करने 
के निर्मित्त मनुष्य योनि से ही रहे ॥ ३९ ॥ 

मैं इन दोनों को मत्र बल के द्वारा सामय्य प्रदान करता 


हूं। पितरो की स्वधा को क्षीणता रहित करता हुआ इन्हे 
दीर्घाकुय बनाता हैं ॥। ३१ ॥ 


है पितरी ! हमारे हृदय में जक्षय फल का दाता अग्नि 
निवास करता है। वह हमारा यरी न हो। हम भी उसके प्रति 
धात्रुभाव न रक्षें )। ३३ || 

हे प्राणियों ! मत्नो द्वारा ग्राहपत्य अश्न से अलग रहो 
और क्रव्य दू अग्नि से दक्षिण दिशा को प्राप्त होओो। बहाँ 
अपने श्रोर पितरो के निमित्त प्रिय कार्य ही करो ॥ ४४ ॥। 


जो पुरुष क्रव्यादू मग्नि का सेवन नहीं छोटता, बह श्रपने 
ज्येष्ठ पुक्ष के तथा अपने एन सहित विनाथ को प्राप्त होता 
है ॥ ३५ ॥ 
जा पुरुष क्रव्याद भ्रग्नि का सेवन करना नही छोड्ता 
उमरी खेती, सेवनीय वस्तुएं तथा श्रन्य सभी मृल्यवान वस्तुऐ 
जा भो उभके पास होवे न हाने के वरावर हो जाती है ॥ ३६ ॥ 


हटा 


नह 


दब [ अधवंवेद द्वितीय खण्ड 


जो पुरुष क्रव्य।द्‌ पग्ति का प्रयोग करना नहीं छोड़ता, 
उसे यज्ञ करने का अधिकार नही है, उसका बच नष्ट हो जाता 
है और भ्रार्लान करने पर देवता उसके निकट नही पधारते । 
क्रव्याद श्रूग्नि जिसके साथ रहता है, उप्ते खेती, गौ और वेभव 
से होन करता है ।' ३७ ॥। 
क्रयाद अग्नि जिसका साथी होकर ऊष्णता प्रदान 
करता' है, वह प्रुरुष महान विपत्तियो का शिकार होता है। उप्ते 
मावश्यक वस्तुओ के लिए दीन वाणी में बार बार याचना 
करनी पढ़ती है।। १८ 
जो क्रव्पाद्‌ भ्रग्नि को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हैं 
उत्तके लिए ग्रह कारागार वत बन जाता है और स्त्री का 
स्वामी मृत्यु को प्राप्त होता है। उस समय विद्वान के श्रादेश 


का पालन करना चाहिए ॥ ३६॥ 
जो पाप हम कर चुके हैं, उप्त पाप से और शवमक्षक 


भगिन के स्पश दोष से जल मुझे पविद्न करें ॥ »०॥ - 
ता ऊपरादुदीची राववृत्रन प्रजानती: पथिभिर्देवयान । 
पर्वतस्य वृषभस्याधि प्ृष्ठे नवाश्वरन्ति सरित पुराणीः भ ४१४ 
अग्ने अक्रव्यास्निष्क्रव्पाद नुदा देवयजन वह ॥ ४२३ 
हम क्रव्यादा विवेशाय क्रव्यादमन्वगाद । 

व्य,घौ क़ृत्वा नादान त हरासि शिवापर * 

अन्त वधिरदेव ना परिधिमंनणष्याणामगिनिर्गा 

उभपानन्तरा श्ित ॥ ४४४ ॒ 
जीव/नामायु' प्रतिर त्वभग्ने पितृण्य लोकः 

सुगाहँ त्यो वित्पन्नरातिमुषासुका श्र यसे 

सर्वा7ग्ने सहमान सपत्नानी/शार ठ्म्त््णि 


क 
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र्‌र 
इममिन्द्र वन्हि पत्रिमन्यारमष्य स वो निर्वेज्षद्‌ दुरितादबद्यात्‌ । 
त्तेनाप हम शरुमाप ' न्‍त सन रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌ ॥ ४७॥ 
अनड वाह प्लवमन्वारमध्य स वो निर्वेक्षर्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 
आ रोहत सवितु्नावमेत्य पड॒_नभिसवोतिस्मति तरेम ॥ ८५४ 
अहोराश्रे अन्वेषि विश्वत्‌ क्षेम्पस्तिष्ठन प्रतरणण सुघोर. । 
ते देवेम्प था दुश्वन्ते पाप जीवन्ति संपदा । 

क्रव्याद्‌ यानश्त्रिन्तिकदइव इसा दुवपते सडनू ॥ ५० ॥ 


जो जल देवव।न मण्यों से दक्षिणस उत्तर की ओर 
व्याप्त होते है तथा नुतन रूप घारण कर वृष्टि रूय से पह.डो पर 
नदी रूप घारण कर लेते हैं ॥ ४६ ॥। 


हे अक्रव्पाद्‌ एवं गहिपत्य बग्ने + तुम क्रव्य द्‌ अग्नि को 
हमसे पृथक करो एवं दवोपासना की सामग्रीं को देवगणो तक 
पहुँचाओ ॥ ४२॥। 

इस पुरुष ने क्रव्याद को आत्मसातकर उसी का 
अनुगामी हो गया हैं। मेरी समंझ से यह दोनो कर्म व्याप्न कर्म 
के समान हैं। इस अशुम क्रव्याद्‌ अग्नि को मैं दूर करता 
है 00 ४३ ४ 

देवताओं की अन्नाधि और मनुष्यों की फरिघि रूप 
गाहुंपत्य अरित देवतातों और मनुष्यों के मध्यस्थ हे ॥। ४४ ॥। 

हे, अग्ने | जीवित प्राणियों की आयु वृद्धि करो। मृतको 
को पितर लोक प्रेषित करो। गाहपत्य अग्नि हमारे शच्रुओ को 
जलावे | है गाहँपत्य बग्ने ! कल्याणकारी उपा की हममे 
स्थापना करो ४ ४५॥: हे 


हे अग्ने | सब हमारे शन्रुओ को अपने अधीन करते हुए 
उनके घन और शक्ति की हम में स्थापना करो ॥ ४६॥ 
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इस महिमावान श्रग्नि की स्तुति करो | यह तुम्हे पापों 
दोषों से मुक्त करें। उसके द्वारा रुद्र के शर को प्रथकु करते हुए 
अपनी रक्षा करो )। ४७ ॥। 

हवि रूप बोझ को ले जाने वाली नौका के सहृष्य अग्नि 
को स्तुति करो। वै पाप दोषो से तुम्हे मुक्त करें । सविता की 
तौका पर आरुढ् होकर छ; उर्वियो द्वारा अमिति को पार 
करें । ४८४ 

है गाहंपत्य अग्ने | तुम दिन रात के आश्रय रूप होते 
हुए प्राप्त होते हो । तुम मगलमय होते हुए पुत्र पोत्रादि घन से 
सपन्न करते हो | तुम्हारी उपासना भासान है । छुम हमे स्वस्थ 
रखते हुए श्लोर प्रप्तन्तचित्त से पयंक पर चढाते हुए दीधंकाल- 
तक प्रज्वत्ति होते रहो ।! ४६ ॥ 

जो अश्व द्वारा धास को कुचलने के समान क्रव्यादु 
अग्ति कुचलता है, वे पाप द्वारा अपनी जीविक्ा चलाने वाले 
पुरुष देव यज्ञों के घातक है ॥ ५० ॥ 
येडभद्धा धनफास्या क्रव्यादा समापते । 
ते वा अन्येषां फुम्सी पर्याइधति सवंदा भ ५९ ४ 
प्रेव पिपत्तिषति सनसा सूहुरा वतेते पुनः । 
क्रव्ध्ाद्‌ यापर्निरम्तिकाद मु विद्वान वितावति ॥ ५२॥ 
अवि: कृष्णा भागधेय पशुनां सीस क्रव्भादपि चन्द्र त आहुः । 
साथा पिषश्ट भागधेय ते ह॒व्पमरण्पान्या गद्धर सचस्व ॥ ५९॥ 
इषीकां जरतीमिष्ट वा तिल्पिज्ञ दण्डन नडप्‌ । 
तमिन्द्र इष्म कृत्वा यमस्याग्नि निरावधी ॥ ५४ ॥। 
प्रत्मचमर्क प्रत्यपयित्वा प्रविद्वाव पर््यथा वि ह्याविवेश | 
परामीषामसुन्‌ विदेश दीर्घगायुषा समिमान्त्मतजामि ॥ ५५ ॥ 
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जो घन की कामना में क्रन्‍्प्राद्‌ अग्ने की उपासना छरते 
हैं, वे पुरुप सर्देव अन्यो हारा हानि ही उठाते हैं ॥ ५१ ॥ 

जिस पुरुष के पास आकर क्रव्याद्‌ अरिन त्तपत्ता है, वह 
चार-वार पुनर्जन्म के चक्कर में फसा रहता है सथा निम्न 
अधम घोदि में जन्म लेठा है ॥ ४२ ॥ 

है क्र्याद अग्ते | कालो भेड़ सीता घोर चन्द्रमा फो 
विद्वान लोग तेरा भाग कहते हैं कौर पिसे हुए उड़द भी तेरे 
हन्प रूप हैं| अत* तू घोर जगल मे चला जा ॥ ५३ ॥ 

पुरानी सीक दडन, तिल्यिज्ञ और घास फो एन्द्र ने ईंधन 
चनाया और उसके द्वारा यम्त की इस भग्नि को दूर हटा 
दिया ॥ ५४ ॥ 

विद्वान ग्राहंपत्य अग्नि सूर्य को अपित कर, देवयान मार्ग 
द्वारा प्रधिष्ट हुए, और जिनके प्राणो को दिया, मैं उन यजमानो 
को चिर प्रायुष्य बनाता हूँ (। ४५ ॥॥ 


सूक्‍त ३ ( त्तीसरा अनुवाक ) 
( ऋषि--धरम । देवता-स्वर्ग , ओदनः, कअरित । 
छः्द--च्रिष्टुपु: जगती, पक्ति , बृहती; घुति ) 
पुमान्‌ पु सोष्धि तिष्ठ चमहि नत्र छयसस्‍्व यतसा प्रियां ते । 
यावन्तावग्रे प्रथम समेयथुस्तद्‌ वा वयो प्तराज्ये सवानम्‌ ॥ १ ॥ 


त्तावद्‌ वर चक्षुस्तति चीर्याणि तावत्‌ तेजस्ततिधा वाजिनानि ॥ 
अग्नि' शरीरं सचते य्देघो$धा पकक्‍्वान्मियुत्ता सं भचाथः ७२ ४ 
समस्मिललोके समु देवयाने स समा समेत पमराज्येव । 

घूती पविचेरष तद्ध्वयेथां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संवभूव ॥ ३ ॥ 


डा 
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आपस्पुत्राएो असर सं विशष्वामिम जीव जीवधन्या: समेत्य १ 
तासां मजध्दसरृतं यमाहुयंमोदन पचत्ति वां जनिन्नी ॥ ४ ४ 


यवां पिता पचति य॑ च माता रिप्रान्तिमु क्तये शसलाच्व बाचः । 
स ओदन शतधार: ह्वर्ग उमे व्याप नभसी महित्वा |, ५ ७ 


उसे नम्नत्ती उभयांश्व लोकानू ये यज्वनामभिजिता, स्वर्गा, । 
तेषां ज्योतिष्यानू मधुसम/न्‌ यो अग्रे तस्मित्‌ पुश्नेजंरसि से 
अयेयाम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्राचींप्राचीं प्रदिशमा रभेथामेत लोक श्रदधाना: सचन्ते ॥ 

पद या पक पविविष्ठटमग्नी तस्य गृप्तये दम्गती स श्रपेधाएं ॥७॥ 


दक्षियां विशपर्ि नक्षमारणों पर्यावर्तेथामसि पात्रमेतत्ु 8 
तस्सिन्‌ वां यमः पितृभि सविदान पवद्षा4 शर्म । 

बहुल॑ नि यच्छ त्‌ ॥ ८ ॥॥ 

प्रतीची विशामिपमिद्‌ बर यस्यां सोसो अधिपों मृडिता च | 
तस्यां अ्रयेया सुकृतः सचेथामधा पकषत्रा स्मिथुरा स प्वाथः । ६॥। 


उत्तरं राष्ट्र प्रजगेत्तरावद्‌ विशामु दो कृरावस्तो अग्रम्‌ । 
पाड क्तं छत्व, पुयषों बभृव विदवंविश्वाड़ . सह से - 
भवेय ॥॥ १० | 

हे पु सत्ववान | तू इस पशुचर्म पर आासीन हो थोद 
मपने एष्ट वान्धवों को अःमन्नित कर | पहले जितने स्श्ली पुरुषो 
ने ऐसा किया, उनका भोर तुम्हारा एक जेसा फल हो ॥! १ ॥। 

यह अग्नि ही स्व्गं में ठुम्हारे शरीरो का निर्माण करेगा । 
उप्त समय तुम पके हुए ओदन के प्रमाव से इसी रूप से स्वर्ग में 
स्थित होगे । तुममे संघजात शिशु के समान दर्शन शक्ति भौदर 
वैसा हीं तेज होगा और शब्दात्मक यज्ञ को भी इस प्रकार करने 
योग्य होगे ॥४र२ ॥ 
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ओदन के प्रभाव से इप लोक में तुम दोनों मिलकर रहो, 
देवयान मार्ग मे तथा यम-राज्य में भी तुम्हारा साथ न छूटे । 
'इन पवित्र यज्ञों द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो | तुमने जिस कार्य 
के लिए भी /चन किया, उन उन कार्यो का फल भोगो ॥ ६ ॥ 

हे दापत्तिणे ! वोर्य रूपी जल के तुम॒ पुत्र हो | तुम दस 
जीवन में घधष्य होते हुए प्रविष्ट होओ। तुम्हारा उत्पादक जल 
ही ओदन फो पकात्ता है। उसी जल के भमृतोपण अ श॒ का-तुम 
से+न करो। ७॥ 

मःता पिता यदि घाणी दोष या अन्य पाप दोष से मुक्त 
होने के लिए ओदन पकात्ते हैं तो वह-ओदन अपने प्रभाव से 
आकाछ् और पृथ्त्री मे व्याप्त होता है.॥ ५ ॥ 

हे वम्पत्ति द्यावा पृथ्वी मे यजमान जिन लोको फीो 
प्राप्ति करते हैं, उनमे जो दीप्पमान और श्रेष्ठ लोक हैं इस लोक 
या द्याच्ा प्रृथ्यो भे तुम सतान से सपन्‍न हुए जरावस्था तक 
जं,चन यापन करो ॥ ६१' हि 

हैं 7ति-पत्नी | तुम पूर्व को झोर प्रयाण करो जिघर 
पुण्पात्मा हो चढ पाते हैं| तुमने जो पका हुआ ओदन अगित मे 
रखा है, उसकी रक्षा के निमित्त स्थित रहो ॥ ७॥ 

हे दम्पत्ति | तुम दक्षिण को ओर जाकर इस पाधर की 
परिक्रमा करते हुए प्घारो। उस समय पित्तरो से श्हमत होते 
हुए यमराज तुम्हारे ओदन के लिए अनेक प्रकार के कल्य।ण 
प्रदान करें ॥ ८॥। 

पष्िचम दिशा में स्वामी ओर सुखप्रद सोम है, अत्तः यह 
: दिशा श्रष्ट है। इसमे तुम पके हुये ओदन को रखकर पुण्य 
, (कर्मों का फल प्राप्त करो। फिर इस पके हुए ओदलन के प्रभाव 
से पृथ्वी ओर स्वर मे तुम दोनो प्रकट होओ ७ ६ ॥ 
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श्रेष्ठ उत्तर दिशा जो प्रजाओ से युक्त है हमकों श्र धदा 
प्रदान करें। प क्त ऋन्‍्द झोदन के रूप मे प्रकट होता है। हम 
भी छावा पृथ्वी में भपने सभी अगो सहित प्रकट हो ॥ १० ॥! 


घुवेयं विराण्नमों अरत्वस्थं शिवा पुत्रेश्य उत महामस्तु । 
सा ना देव५दि विश्वतेषार इयेंहय गोपा अभि रक्ष पक्‍ठम्‌ ४१९४ 


पितिव पुत्रानत्ति स स्वजर॒व नः शिवा नो याता इह वान्तु भूमी । 
यमोदन पचतो बेवेने हह तन्नस्तप उत्त सध्य च वेत्त ॥ १- ॥ 
यद्यत्‌ कृष्ण! शकुन एहु गरवा त्सरन विषक्त बिल आससाद ५ 
यद्दा दास्पादें हस्दा सपड बत उलुखल मुसल शुम्म्ताप ॥१६॥ 


भय ग्रावा पृथुवृध्नो बयोधा. वृतत पवित्रेरप हन्तु रक्ष । 

भा रोह थम महि शर्म यकच्छ मा दम्पती पोनत्रमध नि 
गाताम्‌ ॥। १४॥। 

वतस्पति. सह देव आगन्‌ रक्ष पिशाचाँ अपबाधमान ॥ 

स उच्छया4 प्र बदाति बाच तेन लोकाँ अभि ' 
सर्वाश्ञयेम्‌ ॥ १५ ॥ 

सप्त मेघान्‌ पशव' पयंगृह्नन्‌ य एपां ह्रयोतिष्माँ उत्त यश्चकर्श ॥ 
त्रयक्षिशव्‌ देवतात्तानत्कचन्ते स न स्वगमभ्रि नेष लोकम्‌.९६।॥ 
स्वर्ग लोकममि नो व्यासि स छायया सह पुत्रे. स्थाम । 
गृह्द्वामि हस्तमतु मेत्वश्न मा नस्तारोन्निऋ तिर्मो अराति: | (७॥ 
प्राह पाप्मानमति ताँ अयाम तमो व्यस्य प्र बदाध्ति बल्गू । 
वानस्पत्य उद्यतो मा जिहिसीर्मा तण्डुल वि शरीवेवयन्तम्‌ ॥(5॥ 
विश्वव्यचा घृवपृष्ठों भयिष्यन्त्सयोनिलोकिसुप याह्ा तम । 

व वृद्धमप यच्छ थूर्प ठुप पलावानप तद विनकतु ॥ (६ 

त्रपो लोका' संप्रिता व्र!ह्मरोन द्योरेवार्ती प्रथिव्पन्तरिक्षत्र । 
अंशन गृभीत्यान्वा रमेथामा प्यायन्तां पुनरा यस्‍्तु शूर्पमु ॥ २० ॥ 
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यहु वरणीय, अटल अखड पृथ्वी जो विराट रूप है 
हमारे लिए कल्याणकारी हो | यह हमारे पुत्रो का कल्याण करे 
और नियुक्त पहरेदार के समान यह इस परिपकक्‍्क ओदन की 
रक्षा करे ॥| ११॥ 

है पृथ्वी ! जंसे विता अपने पुत्र का स्नेहालिगन करता 
है उसी भोति तुम इस भोदन का आलिगन करो। यहाँ कल्याण 
फारी वायु प्रवाहित हो। तुम हमारे मोदन को तपाश्ो मोर 
हमारे शुभ सफनप को जानो ॥ १२॥ 

काक ने घोखे से इसमे त्रिल बताया हो श्रथवा दासी ते 
भीगे हुए हाथ से मूपल उलूखल का €पर्श किया हो तो यह जल 
कल्याणकारी हो । १३ ॥। 

ण्ह हृढ पाषाण हविधारक है । पविद्ले द्वारा शुड हो कर 
राक्षसो को नष्ट करे | है श्रोदन तू चर्म पर आता हुआ शुभकारी 
हो । इन दम्पति को इनकी सन्तति स्दिति पाप दोषों न छू 
पावे । १४ ।। 

वह राक्षरों और पिशाचों का दमन करता हुआ 
बनस्पति देवताओ' सहित हमको प्राप्त हुभा। वह उच्च घोष 
वाला हमको समस्त लोकों को जीतने वाला बनावें । १५॥ 

इस अन्‍्तो में जो पतला परच्तु महा कान्तिवान है ऐसे 
सात चावलो को पशु के समान लोगो ने ग्रहण किया है। यह 
तेंतीस देवताओं द्वारा सेबन किया जाता है। यह ओदन हमे 
स्व की प्राप्ति करावे ॥ १६१ 

हे जोदन ! तू हमे स्वगे लिए जा रहा हैं वहाँ हम स्थी- 
पुरुषों सहित प्रकट हो पाप देवता निदित झौर शत्रु बहाँ 
हमको भ्रपने अघीन न करें। इसी कारण तू मेरे साथ ही चल, 
मैं तेरे कर को थामता हूँ ॥ १७ ॥ 
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है वनस्पते ! पाप से उत्पन्त शोक रूप अन्धकार का 
हरण करता हुआ तू मिष्ट भाषण करता हैं। हम अपने पाषो से 
मुक्त हो । यह वनस्पति देवता मेरी और स्वर्ग लोक प्राप्त कराने 
घाले ओदन को भी हिंसा न करें ॥ ९८। 

है ओोदन | तू घृत पृष्ट हुआ पद्लोक में हमारे साथ 
प्रकड होने को हमारे पास पधार ओऔ< वर्षा ऋत मे प्रवृद्ध 
उपकरण वाले सूप को श्राप्त हो । वे तुझसे तुष को दूर करें। त्‌ 
सबके द्वारा शभ्रादर पाने योग्य है॥ १€॥। 

धवा पृथ्वी झ्ौर अन्तरिक्ष इतर तीनो लोको ब्राह्मण 
द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। है दम्पात्त | चावला को फटकना 
भारस्भ करो । यह धान भी फटकते हुए सूउ को प्राप्त 
हो !। ६० ॥ ह 
पृथग्‌ रूपाणि बहुधा पश्चुनामेकरूपो सवसि स समृद्ध या । 
एता छ्वच मोहिनीं ता नुदस्व ग्राबा शुम्मर्तती सलगद्वव 
घक्का ॥ २१७ 
पुथियीं त्या पृथिव्यामा वेशयामि तनु: समानी बविक्ंता त एपॉ । 
यद्यव्‌ दत्त लिखितमर्पणेत्र तेन मा सुल्नोन्र हाणापि तदू 
घपामि ॥ २२॥। 
जनिन्नीव प्रति हर्यासि सून' स त्वा दधामि पृथिषों पृ '.>फ ॥ 
उखा कुम्मो वेच्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुघेराज्येनातिषक्ता ॥ २३ ॥ 
अग्नि पचन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्नाविन्द्रो रक्षतु दक्षिणतों मरत्वान्‌ । 
वर्ण ग्त्वा हृहाद्वस्णे श्रत व्या उत्तरातु ध्वा सोम 
स ददाते ॥ २४४ 
यूता पवित्र पवन्ते अश्नाद्‌ दिवं च यन्ति पृथियाँ थे लोकान्‌ । 
ता जीवल जीवबन्याः प्रतिष्ठा: पात्र आसिक्‍ता: 
पर्यग्निरिन्धा प्‌ ।' २५ ४ 
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आरा यन्ति दिव पृथियी सचन्ते भूम्या सचस्ते भष्यग्तरिक्षम । 
शद्धा पतोत्ता उ शुम्मन्त एवं ता नः स्वर्गमसि लोक 
नयन्तु ॥ २६७ हैं 
उप्ेब 7श्वीरत समितास उत्त श॒क्राः शचयश्रामृतास । 
ता ओदन दपतिम्पा प्रशिष्टा जाप शिक्षन्ता पचता 
सुनाथा; ॥] २७॥। 
सख्याश स्तोका प्रुथिदों सचम्ते प्राणापान समिता ओषधीघि: 
असख्याता ओप्ण्साना' सुदर्णा सर्वे व्यापु शुचय, 
शुचित्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
उद्योधन््यन्रि वल्गन्त्रि तप्ताः फेनमस्पन्ति वहुलाश्र विन्‍्दून्‌ । 
प्रोपेव हृष्टा पतिपृत्विवायते ह्वण्डुलेभ बता सपराप: ॥ २६॥ 
उ्त्थापप्ः सीवतो बन एवानख्ूरात्मानमस्ति स स्पृशन्ताम्‌ । 
अमामि पात्रेरुवक प्रदेतन्मिताप्तप्डूला' प्रविशों यदीमा:॥ ३० ॥ 

तू एक ही रूप भाकृति का है जब कि पशु विभिन्‍न 
आक्ृतियों वाले होते हैं। तू पापाण के द्वारा अपनी भूसी को 
अलग कर ॥ २१ ॥॥| 

हे मूसल | तू पृथ्वी से निर्मित है, अत तू पृथ्वी ही है। 
पृथ्वी और तेरा शरीर एक जंसा दह्वी है। अत मैं पृथ्वी द्वारा 
पृथ्वी पर ही प्रहार करता हूँ। है ओदन | मूसल से प्रह्मरित 
होने से तेरेःशरीराँग में जो पीडा होती है, उससे तू तुष से परथक 
होकर छूट जा। मैं तुझे मत्र द्वारा श्रर्ति के समपित करता 
हैं ॥ २९ ॥ 

जिस भांत्ति माता अपने पुत्र को प्राप्त करती है, उसी 
भाँति मैं तुझ मूसल रूप पृथ्वी को पृथ्वी से ही युक्त करता हूँ । 
वेदी मे भी ओखली रूप कुप्मी है अत, बृखी न हो । त यज्ञ के 
भायुधो द्वारा घृत से मिलाई जा चुकी है॥ २३॥ 
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अग्नि पाचन कर्म में तेरी सहायता करे हत्द्व पूर्व से, 
मरुदगण दक्षिण की ओर से, वश्ण पश्चिम से तथा सोम उत्तर 
दिशा की भ्रोर से तेरी रक्षा करें ।, २४ | 

पुण्य कर्णो के फनस्वहूप शोधित हुए जल पवित्र कारी 
हैं। वे मेघ छूप में आक्राश मे जाते ओर फिर पृथ्वी पर आकर 
सनुष्यो को प्राप्त होते हैं। प्राणी को सुखी करने घाले पांन् मे 
स्थित होते है। भग्नि इन भ्रासिक्त हाने वाले जलो को सब 
जार के प्रकाशित करें ॥ २५ || 

आकाश से आने वाले यह जल पृथ्वी दी सेवा करते हैं 
और पृथ्वी से पुतः भाकाश को लौट जाते है। यह पवित्र जल 
पविन्नता प्रदान करने वाला है। यह हमको भी दिव्य लोक की 
प्राप्ति कदवे ॥ २६ ॥ 

यह श्वेत वर्ण वाले, दीप्यमाव अमृतवत परमात्मा रूप 
हैं। हे जलो ! इस दम्पत्ति द्वारा डाले जाने पर ओदन को 
पवित्न करते हुए पकाओ ॥ २७ ॥ 

प्राण अपान वाग्र के समान स्वल्प ओऔपधियों थे युक्त 
पृथ्वों का सेवन करते हैं श्रौर शोभनीय प्राणियों में ॥ विष्ट अपाय 
जल शुद्ध करते हुए सब मे व्याप्त होते हैं ॥ २५ ॥। 

तप्त करने पर यह जल घ्वन्ति उत्पन्न करते, फेन भर 
वूंदो को उडाते हुए युद्ध जैसा उपक्रम करते हैं।॥है जलो ! जंप्े 
पत्ति को देखकर स्त्री उससे युक्त होती है, वेष्ते ही तुम ऋतुयाग 
के निमित्त चावलो से युक्त होआ।। २६ ॥ 

हे श्रोदन की अधिष्ठात्री देवी ! मसल के नीचे दुखी 
होते इन चावलो को उठाओ। यह जल से मिश्रित हो । है 
यजमान तू जलो की पात्रो द्वारा नाव रहा है। इबर यह 
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चावल भो नप चुके हैं। इन्हें जल मे मिश्रित करने को आज्ञा 
प्रदान कर ।। ३० ७ 

प्र यच्छ पश्चु त्वरया हरोष्महिपन्त मोषधीर्दान्तु पर्वेन्‌ । 

यात्ता सोमः परि राज्य बभवामन्युता नो वीरुघो भवन्तु ॥२१४ 
नव वहिरोदनाय स्तृणीत प्रिय हृदयश्रक्षुषो दल्ग्वस्तु । 

तस्मिन्‌ देवा: सह देवीविशन्त्विम प्राइनन्त्ववृतुभिनिषद्य ॥ ३२ ॥ 
बनस्पते स्तीणपा सीद बढ़ि रग्निप्टोमे समितों देवतामिः । 
त्वष्ट व रूप सुक्ृत स्वधित्येदा एग परि पात्रे दहकाम्‌ ॥ ३३ 0 
घषष्टयां शरत्सु तिधिपा अभीच्छातु स्व. पक्वेनाध्यः्नवा्े । 
उपन जीवान्‌ पितरश्च पृत्रा एव स्वर्ग गमपान्तमरने ॥ ३४ ॥ 
घ॒र्ता प्रियस्व घरणे प्रथिव्या भच्युत त्वा देवताश्च्याथयन्तु ॥ 
त॑ त्वा दम्पती जोवन्तो जीवपुत्रावृद्र वासयात! 
पर्येग्निधानात्‌ ॥ ३५ ४ 

सर्वान्त्तमागा अभिजित्यण लोंकान्‌ यावन्तः कामा 
सम्रतीतृपस्तान्‌ । 

वि गाहेयामायवन च दर्विरेकस्मिन्‌ पात्ने अध्युद्धर्तम ॥ ३६॥ 
उप स्तृणीडि प्रथय पुरस्तादु घृतेन पात्रमसि घारयेतत्‌ । 

वाश्रे वोस्रा तरण स्तनस्युमिम देवासो अभिहिड कृणोत 0३७ 
उपास्तरीरकरो लोकमेतम॒एः प्रथतामसप स्वर्ग: । 

तस्मिऊछ यात॑ सहिष सुपर्णों देवा एन देवतास्य: प्र 
यच्छान्‌ ७ ३५ ७ 

यद्चज्जाथा पचत्ति त्वत्‌ परःपरः पतिर्वा जायेत्वत्‌ तिरः । 

स तत्‌ सुजेयां सह वां तदस्तु सपादयन्तों सह लोकमेकस्‌ ॥३६।। 
यावन्तो अस्याः पृथिवों सचन्ते अस्मत्‌ पुत्रा; परि ये सबभूच :। 
सर्वार्स्तां उप पात्रे ह्येयां नाम जानाना; शिशवः 
समायान्‌ ॥ ४० ४ 


द्वितों 
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करछुली को चलाओं तथा जो पक चुके हैं, उन्हें ले लो । 
किसी की हिसा न करते हृए प्रत्येक पव पर ओपचबिरूप 

फ्ल को प्रदान करें। जिन लताओ का राजा सोम है, वे लत.वें 
दुखी करने वाली न हो ॥ ३१ ॥॥ 

ओदन के +“ए नृतन छुणाए विछा दो | बहु कुशासन 
हृदय और नेत्रो को आकर्षणीय हो देव५ण उस पर पक्षतत वद्ध 
बैठकर ओदन का गक्षण करें ॥ ३२ ॥॥ 

है वनस्पते | कुणा फंला दिया है, दुम बास्ीन हो। 
देवताओ ने तुम्हें अश्निष्रोम के ममान सम्झा है। स्वधिति ने 
त्वष्टा के समान इसे सुन्दर रूप प्रदान किया है और अब वह 
पात्नो में दृष्टि गोचर होता है । ३३। 

इस निधि की रज्मला करने वाला थजपान इस पके हुए 
ओदन सेवन का फन्र ख्त्र्ग साठ वर्य पश्चात पावे। है शजञ्ञ 
देवता ! इस यजमान को ठिव्य लोऊ क्रो प्राति कराते हुए इध्॒के 
पितर पुत्र आदि को भी इसके समीप रखो ॥ ३४॥। 

है ओकन ! तू घारणकर्ता है अत* भूमि के घारक 
स्थान मे स्वित हो। तुझ बच्युत को देवता च्युत न करें । ह्ने 
तुझे जीवित पुत्रो वाले जीवित दम्पति बग्निधान कै द्वारा पु 
करें॥ ३५ ॥ 

तू सव लोकों को विजय करता हआ पघार। हमारी 
सन्नी कामनाओ को पूर्ण करो | दम्पत्ति करछुद्नी को चलाते हुए 
ओदन को सिकाल कर पात्र में रखें ॥ इच् 

तुम इसे परोसकर फंलाओ तथा इसमे घृत डालो। हे 
देवगण ! दुरखपान करते वाले वत्स को देखकर दुग्बप्रद गायें 
उसके प्रति घोष करती हैं, वेसे ही तुम इस परिपक्‍कर आंदन को 
देखकर ध्वनि प्रकट करो ॥ ३७ ॥ 
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है यजमान | ओदन ओदन परोस कर तूने इस लोक को 
फल प्रद वा लिया। इसके प्रभाव से यही मोदन तुझे दिव्य 
लोक मे अधिक बडा होकर प्राप्त हो । हे पति पत्नी ! यह श्र 
म हमाशाली विचरणशील ओदन तुम्हे स्वभ में स्थान प्राप्त 
क . वें । देवगण इस यजमान को देवताओ के समीप 
पहुँचावे ॥ ३८॥। 

हे पत्ती | तू इस ओदन को पकाती है। यदि तू पति 
से पूर्व स्वर्ग प्राप्त क रले तो स्व मे तुम दं नो मिल लेना | तुम 
एक ही लोक मे निवास करो ओर वहाँ यह ओदन भी तुम्हारे 
साथ हों रहे ।। ३६ ७ ४ 

इस स्त्री के सब पुत्रो को इस-पात्र के समीप बुलाओं ॥ 
वे बालक श्रपनी नाभि को जानते हुए यहाँ श्रावें । ४० ॥, 
वसोर्या घारा मधुना प्रपीना घृतेन सिश्रा अमृतस्य नाभय:। 
सर्वास्ता अब रून्तरे स्थर्ग पष्ठयां शरत्सु निधिपा 
अभीच्छातु ॥ ४९ ७ 
निधि निधिपा अभ्येन्रमिच्छादनीमवरा अभितः सन्तु येग्ये । 
अस्माभिदंत्तो निहित॑ स्वर्ग स्त्रिभ्ि: काण्डेस्त्रीन्स्वर्गान- 
सक्षत्‌ ॥ ४२४ 
आती रक्षस्तपतु यद्‌ विदेव' क्रव्यात्‌ पिशाच इह सा प्र पास्त । 
नुदाम एनसप रुष्छों अस्मदादित्या एनमड्धिरसः 
सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ४ 
आवित्येस्थो अज्धिरोभ्यो मध्विद घृतेन सिश्र प्रति वेदयामि । 
शुद्धहस्तो ब्राह्मणस्प निह॒त्य॑त स्वगं सुकृतावपीतम्‌ ॥| ४४ ॥ 
इंद आापमुत्तम काण्डमस्य यस्माल्लोकात परमेष्ठी समाप ॥ 
या सिच्च सपिष् ततत्‌ु समड ध्येष भागों अद्धिरसो नो 
अन्न ॥ ४५ 0॥ 
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यद्क्षेषु बदा यत्‌ समित्यां यहा वदा अनुतं वित्तकाम्था ॥ 
ससान तन्तुमि ससानों तस्मिन्त्सवें शमल सादयावः॥ ५२ 
वर्ष बनुष्वापि गच्छ देवांस्ट्वचों घूम पयु त्यातयासि । 
विश्वव्यचा घृतपरष्ठो भविष्यन्त्सयो तिलोकिमप याह्य तम्‌ ॥। १३ ४ 
हन्च स्वर्गो बहुधा वि चक्र यथा बिद आत्मन्नन्यवर्णास्‌ । 
अपाजेत छृष्णां चशती पूनानों या लोहिनी तां ते अग्नो 
जुहोमि ॥। ५४ ॥ 

प्रःच्ये त्व विदेग्नयेषधिपतये$सिताय रक्षित्र आविस्यायेषुमते । 
एत परि ददच्मस्‍रत नो गोपायतास्माक्षमं तो: । 

दिप्ठ नो ऊत्र थरसे नि नेजज्जरा पृत्यवे परि रपो ददात्वथ 
पक्त्रेत सदुस मजे )) ५५ ॥ 

द्शिणायं त्वा दिश इन्दापाधिउतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे 
यमायेषुमते । 

एत परि दद्य-त नो गोणघण्तास्पाकमंतो 

दिष्ट मो अन्न ज' से नि ने ःज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ 
पक्‍्रेतन सहु स भवेम ॥ ५६ ४ 

प्रतीच्ये त्वा टिशे वरुणायाधिपतये पूदाकवे रक्षित्रेइल्नायेपुमते | 
एव परि दद्यस्त नो गोपापतास्माकसेतो' ॥ 

दिए नो अन्न जरसे नि नेष्ज्जरा स॒त्यवे परि णो ददात्वथ 
पकक्‍्वेन *ह सा भवेधत ॥ ५७१ 

उदीच्ये त्थ विशे सोमाघाधिपतये स्वजाय रक्षित्रे5शन्या हवमत्ये । 
एन परि दद्म त नो गोपायतास्माकर्मतो, । 

दिष्ट नो अन्न जरसे ति नेपज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ 
एकवेन सह से भद्ेम ॥ ५०॥ 
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ध्रुत्न/यें त्वा दिशे वि्िणवेई॑यिकतये कह ॥ग्ग्रीदा र रक्षित्र 
झ्रोपधीम्य इषपुद्तती+प: । 

एत परि दद्म €त थो ग।पायदास्माक्मतो ॥ 

दिष्ट नो अन्न जरसे नि चेपज्जरा सृत्यपे परि यो दरात्वथ 

पकवरेन सहु स शवेम ॥| ५५ ॥ 

ऊठरयि त्या विश्वे वृद्वस्पतथे5धिपतये शिच्च्राय रक्षित्रे वा ग्रिपुमते । 
एत्त परि दच्म त नो गोपासला गार्मे  । 

विष्ट नो अञ् जरसे नि नेषज्नरा स॒त्यवे पर खो ददात्वथ 
पदयेत तह स भवेत्र ॥ ६० ॥ 


यह पशु चर्म से ढक हृष्टिगत होते है, इनयी त्वचा पहले 
पुरुष मे थी। है दम्पत्ति | क्षात्र तेन से तुम अपन को पूर्ण करो 
और इस ओदन के मुख को वस्त से श्र.च्छःदित कर दा ।, ५१॥ 

दूत कर्म अथवा युद्ध में धन को काप्रना ये जो तुमने 
झूठ बोला है, उस - पने पाप दोष को समान ततुओ से बने 
वल्ल द्वारा ढाते हुए उममे डाल दो ॥ ५२ ॥ 


तू काम्यव्पफ हो । तू देबताओं के निकट जाकर अपनी 
त्वचा को धूत्र कु सम,न उछाल॥ तू घृत पृष्ठ होते हुए अनेक 
प्रकार से उप।तित होता हुआ, समान उत्पत्ति वाला बनकर इस 
पुरुष को स्वर्ग मे प्राप्त हो ॥ ५३ 0 

यह ओदन स्वग में अपने को अनेक आकार का बना 
लेने मे समर्थ हैं। जेपे भात्मा, ज्ञानीजन को अनेक प्रकृति का 
बना लेता है ओर कृष्णा रुशती को पविद्न करता जाता है, वंसे 
ही में तेरे रूप का अग्नि में होम करता हूँ ॥ ५४॥ 


हम तुझे पर्व, दिशा अग्ति असित सर्प और आदित्य को 
अपित करते हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थात करने पर्यन्त 
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इसकी रक्षा करो । इसे जरावस्था तक हमको माग्य रूप में 
प्राप्त कराओो। हमारी दृद्धावस्था ही इसे मृत्यु दे । इस पके हुए 
अं,.दन सहित हम स्वगं का आनन्द लें ॥ ५५ ॥ 

हम तुझे दक्षिण दिशा, इन्द्र, तिरडिचमर्प ओर यम को 
देते है। तृम्र हमारे यहाँ से जाने तक इसकी रक्षा करो। इसे 
वृद्धावस्था तक भाग्य रूप में हुं प्राप्त कराओ | हमारी वृद्धा- 
वस्था ही इसे मृत्यु दे। इस पके हुए ओदन सहित हम स्वर्ग के 
आनन्द प्राप्य करे॥ १९ ॥ 

हम तुझे पक्चिचम दिज्ञा, वहुण प्रदाकु सप और अच्न को 
ग्रपित करते हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थान करने पर्यन्त इसको 
रक्षा करो । इसे जरावस्था पर्यन्त हमको भाग्य रूप में प्राप्त 
कराओ । हमारी वृद्धाउस्था ही इसे मृत्यु दे और मरने पर इस 
ओोदन सहित स्वग मे जाकर कर आनब्द प्राप्त करे ॥। ५७ ॥ 

हम तुझे उत्तर दिशा सोम, स्वज नामक सर्प भौर ध्रशनि 
फो अपित करते हैं। तुम हमारे यहां से प्रस्थान करने पर्यष्त 
इसकी रक्षा करों। इसे जरावस्था तक सौभाग्य रुप में 
हमे श्राप्त कराज्ी हमारी दद्धावत्था ही इ। मृत्यु दे। मरणो- 
प्रान्त हम इम पके ओदन सहित ल्वर्ग में जाकर आनच्द प्राप्त 
करे। भ्८प ॥ 

#म तुझे ध्रुव विष्णु दिशा, कल्माष ग्रीव सप॑, और 
इषुमती औषधियों को देने हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थान करने 
पर्यन्त इकी रक्षा करो। इस बुढ़ापे तक सौभाग्य रूप मे हमे 
प्राप्त कराओ | हमारा बुढपा इसे मृत्यु दे! मरणोपरान्त हम 
इप परिपक्क ओोदन सहित स्वर्ग प्राप्त कर आनन्द भोगें ॥५९॥ 

हम तुझे ऊर्वे दिशा, वृहस्पत्ति, शिवत्न सर्प और इपुमान 
दप को अपित करने हैं। हमारे यहां से प"स्थाव करने पर्येन्त 
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छुम इसकी रक्षा करो । इसे बुढ़ापे तक हमे सोमाग्य रूप मे प्राप्त 
फराओ। हुमार। बुढापा ही इसे मृत्यु प्रदान करे तथा मरने के 
पश्चात हम एस परिपक्कत ओदन सहित स्वर्ग पहुँच कर आनन्द 
प्राप्त करें | ६० ७ 
सूकत ४ ( चीथा अनुवाक ) 
( ऋषि--कश्यप । देवता -षशा । छत्द - भनुष्टुप ) 
चदासीत्पेव॒ दृयावन्‌ चेत्ामभुत्सत । 
घर्शा ब्रह्म म्यी पायहुत्यस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌ || १ ७४ 
प्रजया घ वि क्रोएर ते पशुभिदचोष दस्यति | 
य मआर्षेपेम्यो पाचइृभ्यों देवाना गई न दिस्सति ॥ २१ 
कूटयास्य स शीर्यन्ते इलोशाया काटमर्दति । 
बण्डया एह्लन्ते ग्रह: प्वाणपा दीयते ध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
विल्योहितो अधिष्ठानाच्छकतनों विन्दति गोपतिम । 
तथा पश्चाया' संद्िद्य दुरदम्ता ह्यू च्यसे ७ 8 ॥$ 
पदो रस्या अधिप्ठामाद विक्लिदुर्नाव विन्दति । 
अनाप्तमात्‌ स छीर्दल्ते यार मुखेनोपजिघृति ७ ५ ॥ 
झओो अष्पा: फर्णावास्फुमोत्या स॒ देवेष चृश्चते । 
लक्ष्ध कुर्य इति सप्यते कनीषः कणुते प्वम्‌ ॥ ६४ 
यदस्याः कस्मे दि भोगाघ घखालान्‌ फव्रिवत प्रकृन्तति । 
घत छिशोरा ज़ियन्ते बत्सांश्च घातुको वृक्कः ॥ ७ ७ 
यदस्था गोपतौ सत्या लोस ध्वाड क्षो भजोहिख्त्‌ । 
ततः कुपतारा पज़ियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यतामजात्‌ ।। ८ 0 
यदस्या पल्पुलनं शक्षद दासी ससस्यतति । 
चतो$परूप जाघते तस्मादन्येष्यदेनस: ॥| € 
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जायप्रानाभि जायते वेदासतक्ष हणान बशा । 
तस्माडू ब्रग्मभ्यो देयेपा तःाहु' र्वस्प गोपनम्‌ ॥॥ १० ॥ 

याचना करने दाले ब्र हाणों को देता हूँ ऐसा कहकर 
उत्तर दे ततपश्चात वे ब्राह्मण उहे कि यहु कये यजमान को 
सनन्‍्तान भादि से पूर्ण ग्रे १४ 

जो व्यक्ति ऋषि भ्र दि युकत याचित क्षाह्मणी को देवताशों 

कै तिमित गोदान नहीं करता वह अपनी सन्तान का बेचसे 
वाला होता हुआ पशु विहीन हो जाता है ॥ २ भ 

घशा के हटा नामक अब से दाव न देते वानि व्यक्ति के 
पदार्थ अशेष हो जाते हैं, अदानी श्लोणा से काठ को पीडित 
कश्ता है। वष्डा से हमका घर जन जाता है और काणा से 
धन तिरोहित हो शाता है॥ ३४ 

है वशे | तू दुरदम्ना कहलाती है। ग्तै के स्वामी को 
वशा के अधिष्ठान से विद्वोहित शक्त और सम्पिध प्राप्त 
होता है ॥ ४॥ 

गो के स्वामी को वशा के पाँवो के अधिष्टान से विविलिन्दु 
ताम की विपत्ति मिलटी है। उप्तके सूघने मात्र से अनजाने ही 
इसके समस्त पदार्थ विनष्ट हो जाते है ॥! ५ । 

इसके कामनो का आप्रवण करने वाला देवताओं में काटा 
जाता है। जो अपने को लक्ष्य करने वाला मानता है वह अपने 
को छोटा बना लेद। है ५ ६॥ 

यदि किसी भोग के निरमित्त इसके बालो को काठ्ता है 
तो उसके युवा पुत्र मृ्यु को प्राप्त होते हैं! और श्रगाल उसके 
बत्सों का विनाश करहा है।. ७ ॥ 
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गौ के स्वामी के सामने यदि गी के बालो को कौआ 
अपमानित करता है तो उप्तके पुत्र नष्ट होते है और क्षय रोग 
का शिकार होता है ।। ८ ॥ 

यदि इसके गोवर श्रादि को दासी फेकती है, तो पुरुण उस 
पाप दोष से मुक्त नही होता बौर कुरूपता फो प्राप्त 
होता है।' ६ । 

वशा देवताश्रो और ब्राह्मणो के लिए ही प्रकट होती है, 
अत ब्राह्मणों को दान देना ही अपनी रक्षा करना ६, ऐसा 
विद्वान लोग कहते है ॥॥ १० ॥ 
ये एना पघनिमायन्ति ऐदंां देवकुता वशा ॥ 
न्रह्मज्येयं तदत््‌ बन्‌ य एनां निप्रियायतते / ९१ 
घ बार्षेयेष्पो याच:डूयो देवानां गा न दिल्‍्सति । 
आ स देवेषु वृश्चते ताहाणाना च मच्यवे ॥ १२ । 
यो अस्य स्थाद्‌ बशासोगो बन्यासच्छेत तहि ले । 
हिप्ते बदतता पुरष याचिद्या च भ वित्सति ॥ १३५ 
यथा शेवर्धिनि हुदो ब्राह्मणत्तां दया वशा । 
तामेतदच्छ!यन्ति यस्मिन्‌ कस्मिष्य जायते ॥ १४॥ 
स्वमेतदच्छायन्ति यदू दशा ब्नाह्मणा अधि । 
यथतानन्यस्मप्षिन्‌ जिनीयादेवास्था निरोधनम्‌ 0 ५५ 
चरेदेदा तअहायणादलिज्ञातगदा सती ॥ 
चशा च विद्यालारद ब्राह्मणास्तह्मय ष्या: ॥ ९६७ 
य एवामदशासाह देवानां मिह्ित॑ निधिस । 
उन्चो तस्से भ्वाशर्यो परिक््पेघुमनस्यत ॥ २७ ४ 
यो अस्या ऊधो ८ वेदायो अत्या स्तनानत । 
उमयेनवास्मे दुहे दातु चेदक्लकबु लश्ाम्‌॥] १८॥ 
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द्वरवध्तेनमा शये यादितां च न दित्सति । 
तास्मे कामा' समृध्यन्ते यामदत्वा चिकीषेति ॥ १६ ॥॥ 
देवा वधामपाचन्‌ मुख कत्पा ब्राह्मणम । 
तैषां सर्वेषामददरद्धोंड न्येति मान ध «पे 

विद्वानो का कथन है कि जो यो को परम प्रिय समझते 
हुए उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए वह न्रह्मज्या 
होती है ॥॥ ११ ॥ 

जो व्यक्ति देवताओं वी गाय को ऋषि प्रवर युक्त 
ब्राह्मणो को नही देना चाहता, वह ब्रह्म कोप के कारण देवताओं 
द्वारा नाश की प्राप्त होता है १२ ॥ 

यदि म्श्ा इसके लिए उपमोग्य हो तो वह अत्य की 
इच्छा करे; जो व्यक्ति याचक को वशा नहीं देता तो यह 
प्रदत्त वशा उसे नष्ट कर देती है ॥ १३ ॥ 

थाती के समान ही वशा ब्राह्मणो की होती हैं, वह चाहे 
जिसके घर प्रकट हो जाय, यह द्राह्मण उसके सामने जाकर उसे 
माँगते हैं ॥॥ १७ ॥# 

बशा के सामने आने वाले ब्राह्मण अपने ही घन के साम्ने 
बाते हैं। इनको रोकना अपने को ही हानि पहुँचाना है ॥8५॥ 
हे नारद ! यह घेनु अविज्ञात गदा रूप मे तीन वर्ष तक भक्षण 
को फिर इस धेनु को वशा मानता हुश्ना ब्राह्मणो की खोज 
करे ॥ १६ ॥। 

इस देवताओ की थाती रूप वच्या को जो भवशा कहता 
है, वह भव धौर शव के बाणो का शिकार होता है ॥ ६७॥ 

जो इसके स्वनो ओर ऐनो को न जानते हुए वशा का 
दान करता है, तो यह उसे दोनो से फल देने बाली 


होती है ॥ १८॥ 
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जो इसकी याचना करने पर भी नही देता तो पुरदम्न 
दशा उसे पकडती है | जो दप्ते अपने पास ही रखना चाहता है, 


उसके अमीष्ट पूरे नही होते । १६ ॥ 


ब्राह्मण का मुख बना कर ही देवता बच्चा को याचना करते 


हैं। न देने वाला मनुष्य उनके क्रोध का 
होता है ॥ २५ । 

हैड पश्च्‌ - ग्येति ब्र'ह्मरो प्योडदठद्‌ बशाम । 

देवानां निहित भाग मत्यश्चेन्विप्रियायते । २१ ॥ 
यदन्ये शत याचेयूत्राहिणा गोपति वशाम्‌ । 

अथवा वेवा अन्न वन्तेच हू दिदुयों धशा ॥ २२॥। 

य एवं पिदु्षेवत्त्वाथान्येम्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 

दुर्गा तस्मा अधिप्ठाने पृथिवी धहवेवता ॥ २३ ॥। 

देवा वशामयाचन्‌ यस्मरिन्नग्रे अजायत । 

ठामेता विद्यान्ारवः सह देवंददाजत 0 २४ ।। 
अ-पत्यमल्पशु बशा कृणो ति पुरषस । 

व्रह्मणेश्च याचिताम्रथनां निश्रियायते ॥ २५ ॥॥ 
असत्तीषोमसाह्यां काम्ताय मित्राय वरुग्याय व । 

तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेषददत्‌ ॥ २६ ।॥। 
यावदस्या गोपतलिनपिश्यजुयाहव स्वयम । 

चरेदस्प तावद गोपु नास्प भ्र्‌ त्वा गृहे चसेत्‌ ४ २७ ४ 
यो अस्या ऋच उपश्व त्याथ ग्ोष्बीचीचरतु । 

आयुश्च तस्य भूरि च देवा वृश्चन्ति हीडिता; ॥ २८ ॥ 
घशा चरन्ती चहुधा देवागां निहितो निधि ॥+ 
आधवप्कृतुप्य रुपाणि यदा स्थाम जिघासति ॥ २६ ॥ 


शिकाद 
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दुरवश्तेसमा शये याखिता च न वित्सति । 
भास्में कामा' ससध्यन्ते यामदत्वा चिकीर्षति ॥ १६ ॥ 
देवा वधामवाचन्‌ मुख छत्या ब्राह्मणम्‌ । 
पैषां सर्वेषमददद्ध ड न्येति मावुध ॥ ० ॥ 

विद्वानों का कथन है कि जो गो को परम प्रिय समझते 
हुए उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए वह ब्रहाज्या 
होती है ॥॥ ११ ॥ 

जो व्यक्ति देवताओं वी गण को ऋषि प्रवर युक्त 
ब्राह्मणो फो नही देना चाहता, वह ब्रह्म कोप के कारण देवताओं 
ह्वारा नाथ को प्राप होता है । १२ ॥ 

यदि मशा इसके लिए उपमोग्य हो तो वह श्रत्य की 
इच्छा करे। जो व्यक्ति याचक को वशा नहीं देता वो यह 
अप्रदच वशा उसे नष्ट कर देती है ॥ १३ ।। 

थाती के समान ही वशा ब्राह्मणों की होती है, वह चाहे 
जिसके घर प्रकट हो जाय, यह ब्राह्मण उसके सामने जाकर उसे 
साँगते हैं ॥| १७ # 

घशा के सामने आते वाले ब्राह्मण अपने ही घन के सामने 
मातै हैं। इनको रोकना मपने को ही हानि पहुँचाना है ॥8५॥ 
है नारद ! यह घेचु अविज्ञात यदा रूप मे तीन वर्ष तक भक्षण 
को फिर इस घेतु को वशा मानता हुप्ना ब्राह्मणो की खोज 
करे ॥ १६ ।। 

इस देवताओ की थाती रूप बच्चा को जो अवशा कहता 
है, वह भव श्रीर शर्व के बाणो का शिकार होता है ॥| १७॥ 

जो इसके स्वनों ओर ऐनो को न जानते हुए वशा का 
दान करता है, तो यह उसे दोनो से फल देने वाली 
होती है ॥ १८५ ॥ 
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जो इसकी याचना करने पर भी नही देता तो पुरदम्न 

दशा उम्ते पकडती है । जो इसे अपने पास ही रखना चाहता है, 
उसके अभीष्ठ पूरे नही होते । १६ ॥ 

ब्राह्मण का मुख बना कर ही देवता वशा की याचना करते 
हैं। न देने वाला मनुष्य उनके क्रोध का शिकाद 
होता है ॥ २५ ।॥ 
हेड पशु 5 न्येति त्राह्मणेभ्योष्दवदू वशास । 
देवानां निहित भागं मत्यश्चेश्निप्रिपयायते ।। २१ | 
यदन्ये शत याचेयूत्राहाणाा गोपति वशाम्‌ । 
अथदा देवा अन्न बन्‍नेवं हू दिदुओों वशा ॥ २२।॥ 
य एवं पिदुषे:बत्वाथान्येम्यो दददु वशाम्‌ । 
दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी धहवेवता ॥ २३ ॥। 
देवा दशामयाचन्‌ यस्सिश्नग्रे अजायत । 
तामेता विद्यान्नारदः सह वेबंददाजत ॥ २४ ।। 

वपरयमल्पशु' घशा कृणो ति पुरुषम । 

ब्रह्मणशल यालिदामथनां निष्रियायते ॥ ९५ ॥। 
छझपतीषोसाफ््या काम्ताय सिन्चाय वरुणाय लू । 
तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेडददतु ॥। २६॥ 
यावदस्या गोपतिनपिश्षणुयादथ स्वयसल । 
तरेदस्य तावदू गोषु नास्प श्र्‌ त्वा गृहे बसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यो अस्या ऋच उपभ्र्‌ त्याथ गोष्वीचीच रतु । 
आयुश्च तध्य भूतति च देवा बृश्चन्ति हीडिता; ॥ २८ ४ 
बशा चरन्तो बहुधा देवानां निहितो निधि ॥ 
आंबष्करुष्व॒ रुपारिय यदा स्थाम जिघासति ॥ २६ | 
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आाविरात्मान छग॒ुत्ते यदा स्थाम जिघांसति । 
अथो ह्‌ ब्रह्मभ्यों वशा याच्ज्वाय कुणुते सनः ॥ ३० ॥। 

जो व्यक्ति देवताओं के थाती रूप भाष को अपना परम 
ब्रिय समझता है, वह ब्राह्मणो को वशा दान न करने के कारण 
पशुओ के क्रोध का भजन बनता है ॥ २१ ॥। 

गौ के स्वामी से अन्य चाहे सेकडो ब्राह्मण वशा 
माँगे, परन्तु देवताओं के कथनानुसार वश्ञा विद्वान की 
होती है ॥ ९२ ॥ 

जी पुरुष विद्धान कों गौन देता हुआ ४ न्‍य को दान 
करता है तो उसके निमित्त पृथ्वी देवगणो सहित भरप्राष्व 
होती है । २३ ॥। 

जिसऊे सच्मुख वशा प्रकट होती है, देवता उससे वशा 
मांगते है। यह्‌ जानकर नारद री देवगणों सहित वहां पहुँच 
गये ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मणो हारा याचित बशा को जो पुरुष अत्यन्त प्रिय 
समानता हुआ नही देता तो बड़ी वा उसे सन्तान हीन और 
पशु रहित कर देती है ॥ २५ ॥ 

ब्र हण अग्नि के लिए सोम, काम मिन्नावहुण के तिमित्त 
याचना करते हैं। वशा न देने पर ये उसे ही काटते हैं ।। २६ ॥। 

गो का स्वामी जब तक गो के सम्मन्ध में कोई सक्लप 
न करे तव त# 3प्को गौओ्ओो मे बिचरे, फिर उसके घर मे 
वास न करे ॥ २७ |। 

जो सकल्प रूप वांणो के पश्चात भी श्रपती भोओ मे 
विचरण करता है वह देवताओ का तिरस्फारक उनके ही 
द्वारा अपनी भायु ओर अपने वैभव को चष्ट करता है । २८ ॥ 


का० १२ अध्याय ४ | श्र्रे 


देवताप्रों की धरोहर रूप वशा अनेक प्रकार से विचरण 
फरती हुई जब स्थान को नष्ट करना चाहुती है तब विभिन्‍न 
रूपो को प्रकट करती है || २६ । 
जब वह अपने स्थान का नष्ट करना चाहती है तब वह 
व्राह्म गो द्वारा माँगे जाने वी इच्छा करते हुए विभिन्‍न रूप 
प्रकट करती है ।3० ॥ 
मरूसा स फल्पयति श्रद्‌ देशा अपि गच्छति 
ततो 4 ब्रह्माणे चशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ हे ॥ 
स्वधाकारेश पितृश्थों सज्ञ न देवताम्पः । 
द्ानेन राजन्यो व्शाया सातृहेंड व गचछन्ति ॥ २२ ७ 
चशा माता राज्न्यस्प चथधा सभूवमद्रा । 
रस्पा आहुरूपंण यद ब्रह्म: प्रदीयते 0३२॥ 
यथाज्य प्रगृह्दीममालुम्पेत्‌ रू चो अग्तये । 
एवा ह्‌ ब्रह्मम्प चशामर्तय आ दृ४चलेधददत्‌ ॥। ३३ ॥ 
पुरोडाशाबत्सा सुदुधा लोके5८मा उप चिप्ठति। 
सास्स सर्बान्‌ कामान वशा प्रवदुषे दुह्ठे ' ३५॥४ 
सर्वान्‌ काम्रान्‌ यसर ज्ये बशा प्रददुष दुहे । 
अथाहुर्नारक लोक निरन्धानर्य याचिताम ॥। ३६ ।॥ 
प्रयोषमाना चरति क्र द्वा गोपतये बशा । 
चेहत मा सन्‍्यमानों सृत्यो पाशेप्‌ बध्यवास्‌। ३७॥१ 
यो वे त मच्यमानो5पा च पवले वशाप्‌ । 
अप्यस्य पुत्नान्‌ पौन्नाश्य याचयते दहस्पति' ॥ ३८ ॥॥ 
मह॒देषाब तषति चरन्तो गोष गौरपि ॥ 
अथो ह गोपतये वशाददु्े विष दुह्ढे ॥| ३९ ॥। 
प्रिय पशना भवति यद्‌ ब्रह्मभ्य प्रदीयते । 
क्षयों वशायास्ततु प्रिय यद्‌ देवत्रा हमर स्थाबद ॥ ४०१ 
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जब वह चाहती है, तब उसकी इच्छा देवताओ के पास 
जाती है तब ब्राह्मण वशा की याचना करते के लिये उसके पास 
ध्राते हैं ॥ ३१।॥। 

पितरों के लिये स्वधा करने से देवताश्रों कै लिये यज्ञ 
करने से और वश्ादान से क्षत्रिय माता के क्रोघ का माजन 
नही बनता ॥| ३२ ॥। 

राजन्य की माता पशा है, इतका समृह पहले प्रकट 
हुआ था | ब्राह्मणी को दान फरने से पहले पह भतपंण कहलाती 


है ॥ ३३ ॥ 
ग्रहण किया घृत जसे श्र्‌चा से अग्नि के लिए पृथक 


होता है वैसे ही ब्राह्मणो को वशा न देने वाला, श्रग्नि के लिये 
पृथक होता है ॥ ६४ ॥ 

इस लोक मे भली भाँति दुहाने वाली वशा इस यजमान 
फे पास रहती है श्लौर दान करने वाले की समस्त एच्छामो को 
पूर्ण करती हैं ॥ १५ ॥ 

यम के राज्य मे यह वशा समस्त इच्छाओ की पूर्ति 

(फरने वाली है और माँगी हुईं वशा के न देने पर विद्वान लोग , 

नरक प्राप्ति की बात कहते हैं ॥ ४६ 

फक्रोघ युक्त वशा गी स्वामी को भक्षण करती सी विचरण 
फरती है। तह कहती है कि मुझे गर्भधातिनी को अपनी मानने 
बाला सूर्ख शत्यु पाश मे वन्धित हो । ३७॥ 

जो गर्मघातिनों वशा को अपनी/मानता या उसका पचन 
करता है, बृढ्स्पति उसके पौत्र पुश्नादि को लेने की इच्छा करते 


हैं । ३८ ॥। 
यह वशा अन्य गौश्री मे ताप को वद्धि करती हुई विचरण 
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करती है। यदि स्वामी इसक्रा दान नहीं करता तो यह उसके 
लिए विप का दोहन करदठो है ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणो को वशा दे देने पर दाता पशुर्मों का प्रिय होता 
है। वशा का भी वह ग्रिय होता है। वहू देवताओं में हृवि रूप 
से प्रदान की जाती है।॥ ४३ ॥ 
या बचा उद्कल्पयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्व । 
तासा बिलिप्य्य भीमामुदाकुरुत नारद ॥ 9९ ॥॥ 
ता देवा ममीसाप्तन्‍्त वशेय्राधवदेति । 
तामब्रवीन्नारव एबा वशानां चशतसेति ॥ ४२ ॥ 
कऊति न्‌ वणा नारद यास्त्व वेत्य सनुप्यजा । 
तात्त्वा पृच्छासि विद्यास कस्पा नाइनीयाद ब्राह्मण ॥ 8३ ४ 
विलिप्त्या वृष्ठस्पते या च सुतवशा बशा । 
तस्या नाइनीयाव ब्राह्मणों स आशमेच भूृत्यास ॥ ४४ ॥ 
नमस्ते अस्त नारदानुष्ठु विदुबे वशा । 
कतमार्सं भीमतमा यामदत्त्वा पराभचेतु ॥ ४५॥। 
विलिप्ती या ब्रृहस्पतेई्यों सुतवशा घशा । 
तस्या नाश्नीयावब्ाह्मणों य आाशसेत भृस्यामु ॥॥ ४६ ॥॥ 
त्रीणि वे बशाजातानि विलिप्ती सुतवशा वशा । 
ता प्र यच्छेद ब्रह्मम्थ सो$नाब्रस्क प्रजापती ॥ ४७॥। 
एवद्‌ थो ब्राह्मणा हविरिप्ति मन्वीव याचितः । 
वशा चेदेन याचेयुर्या भीसाददुषों गृहे ॥| ४८ ॥ 
देवा बशां पर्यवदन्‌ न नो5दादिति हीदिताः । 
एताभिऋ ग्न्िभेंद तस्माद्‌ वे स पराभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उतना भेदो नाददाद्‌ दशामिच्द्रेण याचितः | 
तस्मात्‌ तं देवा आगसोश्यृइधन्नहमुत्तरे [| ५० ॥ 
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ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण: । 
इन्द्रस्प सन्‍्यवे जाहपा आ वृश्चन्ते अचित्त्या ॥ ५९ ॥ 

ये गोपति पराणीयाथाहुर्मा ददा इति । 
रच्रत्यात्ता ते हेति परि यन्त्यवित्त्या ॥ ५२ ।। 
यवि हुता यद्यहुतामसा च्‌ पचते वशाम्‌ 
देवानसब्राह्मणानृप्या जिह्यों लोकान्िऋ च्छति ॥ ५पे॥। 

यज्ञ से प्रद ट होकर देवताओ ने वशा का निर्माण किया । 
नारद ने तब विलपो भोमा को स्त्रीकार किया ॥ ४१॥' 

उस समय देवताओं ने कहा कि यह वशा अवशा है । 
परन्तु नारद ने उसे वशाओ भे परम वशा बताया ॥ ४२ ॥ 

हे नारद ' तुम ऐसी कितना वशाओ्रो को जानते हो जो 
मनुष्यों में प्रकट होती है ? विद्वान होने के कारण ही मैं तुमसे 
यह प्रश्न करता हूँ अन्राह्मण किसके प्राशन हे ब्रचे ॥ ४३ । 

हे वृहस्पति | जो अन्नह्मण वैभव की इच्छा करे वह 
बविलित तूल वशा और वशा का प्राशन न करे ॥ ४४ | 

हे नारद ! तुम्हें नमन है। विद्वान को स्तुति के अनुक्कल 
ही वय्या है। इनमे भयकर वशा कौत सो है जिपका दात न करने 
पर पराजय प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥। 

हे बृहस्वते | वेभव को क्रामना वाला बन्राह्मण विलिप्ती सूते 

वशा और वशा का प्राशन न करे ॥ ४६ ४ 

वशाऐ ठीन प्रकार की है-- विलिप्ती, सृतवशा और वशा 
इन्हे ब्राह्मपो को दान कर दे तो वह प्रजा-पति के लिये क्षोभ- 
जनक नही होता ॥ ४७ ॥ 

अदाता के ग्रह मे यदि भीमावशा है तो उस वशा की 
याचना करने पर यह माने क्ि हे ब्राह्मणों | तुम्हारे लिए यह 
हवि रूप है ॥ 8५ ॥ 
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क्र॒द्ध देवों ने वशा से कहा कि इसने हमको दान नहीं 
किया अत'* यद्द भदाता पराजित होता है ॥ ४६ ॥ 

इन्द्र की प्रर्थना करने पर भी यदि वशा को नदेततों 
उप्तके इस पाप दोष के कारण देवता उसे अहकार मे व्याप्त कर 
नष्ट कर देते है ॥। ५० । 

जो वच्या का दान न करने को कहते है, वे मूर्ख इन्द्र के 
क्रोध से स्वय को नप्ठ करते हैं।॥ ५१ ॥ 

जो लोग गो के स्वामी पे न दान करने को कहते है, वे 
मूर्ख रुद्र के भ्रायुप्र का शिकार होते हैं ॥। ५९॥ 

हुत या अहुत वशा का पचन करने वाला देवता और ब्राह्मण 

का तिरस्कारक होता हैं ॥ वह इस लोक मे बुरी दशा को प्राप्त 
होता है॥ ५३।॥ 


सक्त ५ (१) (पॉचवोँ अनुवाक ) 
( ऋषि--कश्यहः । देवता--ब्रह्मग॒वी । छन्‍्द--श्रनुष्ठुप , 

पक्ति , उष्णिक ) 
अपेण तपसा सुष्ठा ब्रह्मणा वित्तऋते श्रिता ७ १॥ 
सत्पेनावृत्ता श्रिया प्रावृुता यशसा परोवृत्ता 0 २४७ 
स्वधया परिहिता श्राद्ध या पय ढा दीक्षया गप्ता यशे- 
प्रतिष्ठतिता लोको निधनम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
बहा पदवाय भ्ाह्मरतोडधिपतिः ॥ ४ 0 
तामाददानत्य ब्रह्म गर्वी जिनतो ब्राह्मण क्षत्रियस्य ॥ ४ ॥ 
अप क्रामति सुनुता दी पुण्या लक्ष्मी' ६ ६७ 


तप के द्वारा निर्मित ब्रह्माश्रित इस धेनु को ब्राह्मण ने 
श्रम से प्राप्त किया ॥ ११४। 
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यह सत्य, सपत्ति और यश से पूर्ण संयुक्त है ॥ २ ।॥। 

यह श्रद्धा से पयूढ़ स्वधा से परिहित, दीक्षा से रक्षित 
तथा यज्ञ से स्थित रहती है। इसकी ओर क्षत्रिय का देखना 
मृत्युवत्त है ।। ३॥ 

इसके द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। इस गौ का 
स्वामी ब्राह्मण ही है ॥॥ 8 । 

नज़र ह्ण की इस प्रकार की गौ का चुराने वाला, ब्राह्मण 
को दुखी करने वाले क्षत्रिय की ॥ ५ ॥ 

लक्ष्मी वीये भौर प्रिय वाणी नष्ट हो जाती है ॥ ६॥ 


सक्‍त ५ (२) 

( ऋषि- कश्यप । देवता - ब्ह्मगवी । छत्द--तचिष्टुप; 
अनुष्टुपू, उष्णिक्‌, पंक्ति ) 
भोजशइ्च _ तेजशव सहश्च बल च वाक्‌ चेन्द्रियं च ध्रीश्च 
घर्मेंश्च ।। ७॥। 
ब्रह्म च क्षत्रच राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वर्चेश्च- 
द्रविणं च ॥ ८ 7 
आयुश्च रूप च नाम व कीतिश्च प्रायारचापानश्च 
चक्षुश्व योत्र च ६ ४ 
पयशच रसह्चास्त चान्ताद्य च ऋतं च सत्य चेष्ट च पूर्ते च 
प्रजा च पशवदच !। ९०४७ | 
तावि सर्वाण्पप क्रामन्ति ब्रह्मदी माददानस्थ जिनतो 
ब्राह्मण क्षल्‍्वियस्थ 0 ११४ 

ओज तेज, पराक्रम, वाणी इन्द्रियाँ लक्ष्मी और 


धर्म ॥ ७॥। 
ब्रह्म, क्षाततेज, राष्ट्र कान्ति यश मोर घन ॥। ८ ॥॥ 
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आयु, रूए, नाम, कीति प्राणायान, नेत्र एवं कान ॥5॥' 
दूठ, रस, अन्त, अरिता। ऋत, सत्य, इष्ट पूर्त भोय 
प्रजा । १०।॥। 
उस क्षबिय से यह सभी छिन जाते है जो ब्राह्मण की गौ 
को चुराकर उप्तको आयु की क्षीण करता है ।१6। 


सृकत्र ४५ (३) 


( ऋषि- कश्यप । देवता- ब्रह्मगवी । छत्द-- गायत्री, 
अनुष्टुप, उष्णिक, जगती, वृहतो ) 
सपा भीमा ब्रद्गव्पधदिषा साक्षातु कृत्पा कुल्वज्णाज्ता ॥(२॥ 
सर्वाण्पस्था घोराशि सर्व च मृत्यय ॥ १३ ४ 
सर्वाष्पस्था क्र राणि सर्वे पुरषवधाः ॥ १४ ॥ 
सा ब्र॒.ज्य देवपीय कब्ह्यग॒व्या दीयमाना मृत्यो 
पड़बीरा भा द्ति ॥ १५॥। 
मेनि: शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्प ल्षितिहि सा।॥। १६॥ 
तस्प्ादू वे ब्राह्मणानां गौदु राधर्षा विजानता ॥ ९७ ॥ 
वज्च्रो धावन्ती वंष्चानर उद्बीता॥ ८ ।। 
है त. शफानन्खिसन्‍्तों महादेवोपेक्षमारणा ह ९६ |॥ 
क्षुरपबण्रीक्षमाणा वाश्यमानाध्ति स्फूर्जति ॥ २० ॥ 
म॒त्यहिंड कृष्वत्यप्रो देव' पुच्छ प्ेस्यन्ती ॥ २३ 0 
सर्वज्यानि कर्णो बरोत्रजयन्तो राजवक्ष्मों मेहन्ती ॥ २२॥ 
सेनिदु ह्ममाता शीर्ष वितदु गधा ॥ २३ 0७ 
सेदिरिपतिप्ठ॒न्ती मिथोयोधः पराम॒ष्ठा ॥ २४ ॥ 
शरव्या मुखेडपिनह्य मान ऋतिहेन्यमाता ॥ २५ ॥ 
अघविषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ २६ ॥॥ 
अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ब्रह्मगबी ब्रह्मजस्य ॥॥ २७ ॥॥ 


न्न्ाााक 
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ब्राह्मण की यह गाय बडी भयकर होती है | कूल्बज से 
ढके हुए हिम्तात्मक कर्म से युक्त यह कृत्या का रूप घारण करने 
, वाली होती है ॥ १२ 0 

इसमें सभी भयकर कम ओर मृत्यु प्रद कारण व्याप्त 
रहते है ॥ १३ ॥। 

इसमे सब प्रकार के क्रर कर्म और पुरुषो के सब प्रकार 
के वर्ध व्याप्त रहते हैं )। १५॥। 

ब्राह्मण से छीनी हुई इस प्रकार की गो ब्राह्मणत्व को 
अपमानित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु पाश में बाघ नेती 
है ॥ १४ ॥। 

जो ब्र हण की आयु को कम करने वाले के लिए क्षीण- 
ताप्रद यह गौ संकडो प्रकार से हिसात्मक अस्त्र होती 

॥ १६ ॥। 

हे अत. विज्ञजन ब्न हाण की घेनु को घोर में जानें ॥१७॥ 

वह अग्नि के समान ऊध्वे की ओर जाती गौर वच्चत 
सहुष्य दोडती है ॥ १८ ॥॥। 

वह खुरो से ध्वनि करतो हुई महादेव की आयुध रूप बन 
जाती है |! १६ १॥ 

वह रभाती हुई तीत्र घोष करतो है ओर तीक्षण वच्च 
जैसा हो जातो है ।, २० ॥ 

हि शब्द उच्चारण करती हुई गौ मृत्यु के समान होती 
हैं ओर सब ओर पूछ का घुमाती हुई उम्र रूप घारण कर लेती 
है ॥ ९१ |! 

स्व प्रकार से आयु को नष्ट करने वालो यह घेनु कानो 
हिलाती है । वह अपने मृत्र को त्यागती हुई क्षय रोग को उत्पन्न 
करती है ॥ २२॥ 


का० ९२ अध्याय £ | १३५ 

जब दूध निकाला जाता है तब मारक श्रस्त्र के समान 
ह्रोती है और दुड्ी जाने के बाद शिर रोग रूप वाली, हो जाती 
है ।। २३ (| 


पर्ममृष्ट होते पर परस्पर लडाती और निकट खडी होने 
पर विशीस करती हे । «४ ॥। 


पीटने पर दुर्गतिप्रद तथा मुख ढकने पर चिन्ह भ्ष कित 
करने वाली होती है ( २५ ॥ 

वेंठती हुई वह घेतु अधविषा होती है भीर बैठी हुई 
विद।शक व्याधि उत्पन्न करती है । २६ ॥। 

यह ब्राह्मण को याय ब्राह्मण की हानि करने वाले का 
पीछा करती हुई उसके प्राणो का # नन कम्ती है (। २७ ॥ 

सृक्त ५ (४) 

( ऋषि--कश्यए । देवता--ब्नह्मगवी । छन्‍्द- गायत्री, 
अनुष्टुप, निष्टुप्‌ वृहतो, उप्गिक ) 
बेर घिक्षत्यमाता पोौचन्राद्य विभाज्यमाना ॥ २८ ॥। 
देवहे० हिसार व्य्हिह ता ॥ २६ ॥ 
थाए (घिष्ठीयमा 7 पास्प्यम्ण्घीयमाना ॥ ३० ॥॥ 
दिष प्रय्स्तन्ती तकक्‍ना प्ररस्ता 6 ३१ ॥॥ 
अधे पच्यमाना दु 'दप्त्य पथवा ।? ३२ ॥| 
मूलबहुँणी पर्पाक्रियमारत क्षति: पर्याकृता ॥ ३३ ७ 
असजन्ञा गन्वेन शुगुद्धियमा राशी विष उद्धू. ता ॥ ३४ ॥ 
अभूतिरुफक्लपमारया पराभूठरूपहिता !। ३५ ४ 
शर्वे. क् द्ध पिश्यमाना शिसिदा पिशिता ॥ ३६ ॥ 
अवतिरश्यमाना नि% तिरशिता ॥ ३७॥ 
अशिता लोकाच्छितत्ति ब्रह्मग॒वी ब्रह्मज्यगस्माच्चा मुष्माच्च ॥३०॥ 
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यह ब्राह्मण की अपहरण की हुई गो प्र॒त्न पुनच्रादि का 
बंटवारा कराती हुई छेदन करने वाली होती है ॥ ५८॥ 

चुराते समय यह अस्त्र रूप तथा चुराने के बाद नष्ट 
करने वाली बन जाती है ॥ २६॥। 

पाप रूप यह धेनु कठोरता उत्पत्न करती है ॥ ३० 0 


प्रयस्यत्ती विष सहृष्य श्रौर अयस्ता जीवन को विपत्ति 
मे डालने वाली होती है ॥ ३१॥ 

पचनकाल में व्यप्तन प्रद और पकने पर क्ुस्वप्त वाली 
होती है ॥ ३२ ! 

पर्याक्रियमाणा जड से उखाड फकती है और पराक्ृता 
क्षीण करने वाली होती हैँ । ३३ ।। 

उद्ध्नचिय माणा शोकाकुल बनाने वाली तथा उद्घृता 
सर्प सहृष्य विषैली होती है जों अपनी गन्ध से सन्ञा शुन्य कर 
देती है ॥ ३४ ॥॥ 

उपहृता पराभूति होती है और उपछ्वियमाणा अभूति 
होती है ५ ३५॥। 

पविश्यमाना क्रोघित शर्व के समान होती है और पिशिता 
शिमिदा होती है ॥ ३६ ४ 

प्राशन की जाती हुई गौ दरिद्रता ओर प्राशय किए जाने 
के पश्चात अधोगति प्रदान करने वाली पापदेवी निऋ"ि का 
रूप घारण कर लेती है ॥ ३७ 0७ 

ब्राह्मण को हानि पहुँचाने पर ब्राह्मण की घेनु इहलोक 
तथा परलीक दोनो से हीन कर देती है ७ १८ ॥। 
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सूक्त ५ (५) 


ऋषि- कश्यप, । देवता-ब्रह्मगवी । छत्द-पक्ति, 
अनुष्टपू, वृहती ) 
तस्या आाहनन छत्या मेनिराशसन बलग ऊब्रष्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्वगता परिहणुता ॥ ४० ॥। 
अग्नि' क्रच्याद भृत्वा ब्रद्मयगवों ब्रह्मज्य प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
सर्वास्यागा पर्वा सूलानि ध्वृौश्चति ॥ ४२ ।। 
छिनत्त्यस्प पितृबन्धु परा भावयति मातृत्रन्चु || ४३ ॥ 
विशाहां ज्ञादोत्सर्वानपि पापयति ब्रद्मग॒वी ब्रदह्मजस्प 
क्षत्रियेरापुनरदयिमाना । ४४ ॥। 
अवास्तुमेनमस्वगस्वगप्प्रजस॑ करोत्यपरापरणो भवषति 
क्षीयते ॥ ४५ । 
य एव बिदुषो ब्राह्मगस्य क्षात्रियों गमादत्ते || ४६ ॥ 

इस घेनु का आशसन मारने वाला अस्त्र है। इसका 
आहनन कृत्या है और गोवर युक्त माघा पका हुआ चारा शपथ 
के समान है !! ६६ !। 

यह चुराई गई गाय अपने वश मे नही रहती ॥ ४० ७ 

ब्राह्मण की धेनु क्रव्याद्‌ अग्नि बन दर ब्रह्मज्य में प्रविष्ट 
हो उसका भक्षण करती है ॥ ४१ ॥ 

उसके समस्त बद्भ और सन्धि स्थलो को छिन्‍्न भिष्त 
करती है ॥ ४२ ॥| 

इसके पिता के बाँधवों का भी छेदन करती और माता 
के बाँधवो को अपमानित कराती है ॥ ४३ ४७ 

ब्राह्मण की गाय, क्षत्रिय द्वारा न वापिस्त करने पर 
ब्रह्मज्य के सब विवाहित प्रियजनो को सहारित करती है ॥४१॥७ 
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वह उसे सन्‍्तान हीन एबं ग्रहहीन करती है। वह 
अपरापरण होकर विनाश को प्राप्त होती है ॥। ४५ ॥॥ 

उपरोवन दशा क्षत्रिय वी होती है जो विद्वान ब्राह्मण 
की गौ को चुरा लेता है ।। ४५ ४७ 


सृक्त ५( ६) 


(6 ऋषि - कश्यप | देवता ब्रह्गगवी । छन्द अनष्टुप, 
बहती; उष्गिक गायत्री ) 


क्षिप्र व॑ तत्याहनने गृवाः कुर्बत ऐलबम ।] 9७ ।! 
क्षिप्र वे तत्याव(न परि नृत्यन्ति फेशिनीराध्दानाः ॥ 
पारिनोरप्ति कुर्वाशणा पापसेलब- ॥| ७५॥। 
क्षिप्र वे तस्प वास्तुष्‌ ठृक': कृषत ऐदबन्‌ ॥ ४६ ॥। 
क्षित्र वे तस्प पृच्छन्ति यत्‌ तदासों व्द नु तादिति॥ ५० ॥ 
छिल्ध्या चिछन्धि प्र चिछन्ध्पपि क्षापय क्षापय ॥! ५९ ॥॥ 
आददानमाडिरसि ब्रह्मज्यम प दासय ।। ५२ | 
बश्वदेनी ह्य उसे कृत्या कुल्बन्रमावुदा || ५३ ५ 
ओबन्‍्ती समोषन्ती ब्नरह्मणो वज्च॒ । ४॥) 
झुरिपविस्‌ त्युभू त्वा वि घाव त्घसत ५५ ॥। 
भा दरसे जिनता वर्च एृष्ठट पुर्त चाशिषः ॥ ५६ ।। 
जादाव जीत जोताप लोक़ेडमष्मिन प्र यच्छतसि । ५७ ! 
सध्न्ये पदवीर्सव ब्र'ह्मणस्पाभिश त्या )) ५८ ॥ 
मेत्ि' शरव्या भवाघादर्घा-पा भव | ५६ ॥ 
अध्य्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्ग्स्प कृतागसो देवीपीयोरराष्रस ॥६०णा 
ता प्रमूर्ण मुदितमर्निर्देहतु दुश्चितव । ६१ । 
जो क्षत्षिय उस गाय को ले जाता है उसको नेन्रो को 
गुद्ध निकालते हैं 0 ४७ ॥ 
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उप्ते भाभीभृत करने बाली चिता के समीप केश वाली 
स््रियाँ अपने वक्षो को पोटती माँसू बहाती है ॥ ४८ 0 

उसके धघरो में शीघ्र हो गीदड आना भारत्भ कर देते 
हैं ।॥ ८६ ॥ 

उसके सबन्ध मे ऐसा कहा जाने लगता है कि यह उप्तका 
घर था ॥ ५०७ 

तू इस गाय चुराने वाले का छेदत करओभ्औौर उसे मार 
डाल ॥ ५१४ 

हे ऑगिरस ! तू हस चुराने वाले ब्रह्मज्य का चिनाश 
कर ॥ ५२ ॥ 

तू कुल्वज से आवृत विश्वदेवी क्ृत्या प्रख्यात है ॥५३॥ 

तू मन्न रूपी वज्न से भली भांति विनाश करने वाली 
है ॥9५४ '। 

तू मृत्यु रूप घारण कर दौड़ ॥ ५४५॥॥ 

तू चोरी करने वाले की क्ान्ति कामना पूर्व ओर 
शुभात्मक शब्दो को नष्ट करती है ॥ ५६॥। 

उस ब्राह्मण की हानि करने वाले को क्षीण आयु करने 
के लिए पकड कर मृत्यु को पहुँचाती है । ४७ १ 

है अधस्ये ! ब्राह्मण के शाप के कारण तू ब्रह्मज्य कै पावो 
के लिए वस्धन रूप हो ॥ १८ 

तू अस्त्र रूप बाणो के समूह को प्राप्त होती हुई उसके 
पाप के फलस्वरूप अधविषा होजा ॥| ५६ 

है अधन्ये | तू उस देवद्वेषी के अपराध पूर्ण कार्यों को 
निष्फल करने के निरमित्त उसे सिर विहीन कर॥ ६०॥ 


तेरे द्वारा प्रसूर्ण और मर्दन किए हुए उस दुष्ट को अग्नि 
भस्म कर डाले ॥ ६१ 0 
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सूक्‍त ५ (७ ) 


( ऋषि- कश्यप, । देवता- ब्रह्मग॒वी । छन्‍्द,--अनुष्टुपृ, 
गायत्री, पड क्ति, भिप्टुपु, छष्णिक ) 
बृव्च प्र वृह्तत स वृश्च बह प्र दहु स वह । ६२४ 
ब्ह्मज्य देवप्रध्न्ये आ मूलांदतुसदहु ॥ ६३ ४ 
यथायाद्‌ यम्रतादनातु पापलोकानु पराबतः ॥ ६४ ४ 
एवा त्व देव्यध्य्ये क्रजज्य त्य कृता गश्तो देवषोयोरराधसः ॥ ६५ ४ 
बज्च रा शतपवंणा तीक्ष्सेन क्षुरभूष्टिना ।। ६६ ॥ 
प्र स्क्धान प्र शिरों जहि॥ ६७॥ 
लोकप्रान्पस्य स छिन्धि त्दचमस्य वि वेष्टय ।। ए८ ॥। 
सांसान्यस्ण शातय स्तावान्यस्य स बुद्ध ॥ ६६ ॥# 
अस्थीन्यर्प पोडय मज्जानमस्य निर्जहि ॥ ७० ॥ 
सर्वास्याड्रा पर्वारि वि श्रथय 8 ७१ ॥ 
अग्निरेन क्रव्यात्‌ प्रथिव्या नृदतासुदोषतु वायुरन्तरिक्षान्महतो 
वरिस्णः ॥ ७२ ॥ 
सुय्यं एन दिव: प्र णदता न्‍्योषतु ॥ ७३ ४ 
है अघन्ये | ब्रह्मज्य को काट, भस्म कर, उसका जड़ 
सहित नाश कर ॥ ६ ,६३ !। 
द्वे अधन्ये | उम्त दोषी वेव हिसक, कार्य मे वाधक ब्रह्मज्य 
के कनधो को एव सिर को भी तेज घार वाले शस्त्र से काट डाल 
जिप्से वह खुट्दर स्थित पाप लोकों के लिए प्रस्थान 
कर॥ ६४,६१,६६,९७ |! 
इनके बालों को काटकर चमडे को उप्रेड दे ॥ ६८ ॥ 
इसके माँध को वाट कर नसो को सुखा दो ॥ ६६ ॥॥ 
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इसकी अस्थियो में दाह और मज्जा मे क्षय व्याप्त 
फेर ॥ ७० ॥ 

इसके शरीर के अगो भौर सन्धि रथलो को ढोला कद 
दे ।॥। ७१ ॥ 

वायु इसे अन्तरिक्ष और परथ्वी से भी दूर भगा दें गौर 
क्रपाद भरिन इसे जला डालि॥ ७६ ॥। 

सूर्य भी इसे स्वर्ग मे ढक्ेल दें और जला डालें । ७३ ॥। 


॥ द्वादश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


अयोदश कागइ 


(7 मकैप्रैरस्‍०न- 


सूकत १ ( प्रथम अनुवाक ) 


( ऋषि- ब्रह्मा | देवता--अध्य/त्मम्‌ रोहित , आदित्य", 
मझत , अग्ति, अम्न्यादयों मन्त्रोक्ता । छन्द-त्रिष्टुपू, जगती, 
पक्तिल, गायवी, उष्णिक , अनुष्टुप्‌ , बृहती ) 


डि काजिद यो अपस्वन्तरिद राष्ट्र भ्र विश सुनतावत्‌ । 
यों रं हितों विक्षमिद जजान स त्वा राष्ट्राय सुमृत विभतु ७६७ 
उद्दाज भा ग्रन्‌ यो अप्स्वनत विश मा रोह त्वद्योनयों या. । 
सोम॑ दघोनो5प ओोषशीगरब्चितुष्पदो द्विदद आ वेशयेह ४ २ ॥ 
यूयसमुग्रा सचत पृश्टिनमातर इच्द्रेण यूजा प्र मृखीत शतन्न नू । 
आ वो रोहितः श्टणवत्‌ सुदानवस्प्रण्प्तातों मस्तः 
स्वादुसमुदः ॥ ३ ॥ 
रुही ररोह रोहित आ ररोह गर्भो जनीना जनवामुपस्थम्‌ ॥ 
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तामभिः सरब्धमन्वधिन्दन्‌ पषजुर्वोर्गातु प्रपश्यन्निह 

राष्ट्रमाहा: ॥ ४ ॥ 

आ ते राष्ट्रमिह रोहितोहहार्दीद्‌ व्यारथन्मूधों अभ्य॑ ते अभूच्‌ । 
तस्मे ते धावा प्रथियी रेवतीमिः फासं दुह्मथामिह 
शक्दरोभि; ॥ ५ ॥ 

रोहितो थायापुधिवी जजान तत्र ठनन्‍्तु' परमेट्टी ततान । 

तत्न शिक्ष येडधज एकपावोष्ह हुद्‌ थाव।पृथिवी बलेनू ॥ ६ 0 
रोटश्तोश्ाबाप्रधिदी अं हतु तेत स्व स्तशित तेत नाकः । 
तेनानतरिक्ष विसिता रजांसि तेम देवा अमृततमन्यविन्चन ॥ ७ 8 
घि रोहितो अमृशघ्र्‌ विउ्घरुपं समाफुर्वाणः प्रशहो रुहएच ॥ 

दिघ रूढ वा महुता महिस्ना स ते र।ष्रसनक्तु पयसा घृतेन ।। ८५७ 
यासते रहः प्ररद्षी यास्‍त आरुहो याभिराप्रणासि विषमन्तरिक्षम्‌ । 
तासा ब्रह्मयणा पयसा घावृधानों विशि राष्ट्र जागृहि 
रोहितस्प ॥ ६ । 

यास्ते विश्तपसः सबभुवृचेत्स गायत्रोमनु ता इहागुः । 

तास्त्वा विशन्तु सनसा शिवेत्र सम्राता वत्सो अभ्येतु 

रोहिय ॥ १०॥ 

है सूये | तुम अन्तरिक्ष मे भ्रत्त प्रकट होग्रो। सुख्दय 
सत्य रूप वाणी ग्रे युक्त होफर एस राष्ट्र मे पधारो।ऐपे एन 
सूर्य ने ससार को प्रकाश प्रदान किया, वह तुम्हे राष्ट्र के पालन 
पर्ता के रूप से पुष्ट करे ॥ १॥ 

ज। मे वास [फरने वाली प्रजाये और छक्तिशाली अन्न 
तुम्हे प्राप्त हो। तुम उन पर चढ़ो और सोम को घारण पारते 
हुए जल, औषधि, मनुष्य श्रीर पशुओ को इस राष्ट्र मे प्रविष्ट 
करो ७ २ ॥ 

हे मध्दृगण | तुम इन्द्र के म्ल्च हो । तुम णत्ठु का नाश करोड़ 
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प्रदान करते हो | सूर्य तुम्हारी बात सुनें ॥ २॥। 

सूय प्रकट होते हुए चढ़ रहे हैं। वह उत्पादको के 
शरीरांग मे पत्नियों के गर्भ रूप से उत्पन्न होते हैं। छ. ऊवियो 
की प्राप्ति के लिए नित्य प्रति रष्ट्र को देखते हुए वे उवियो को 
प्रा_ करते हैं ॥ ४ । 

तेरे राष्ट्र पर सूर्य उदय हो गये । अत, तू युद्ध का भय 
न कर। चावा पृथ्वी धन प्रदाता ऋचाओ द्वारा तेरे निमित्त 
कामताओं का दोहन करें॥ ५ । 

सूर्य ने आकाश पृथ्वी को प्रक्ट क्या प्रजापति ने उसमे 
तन्तु को बढाया। वहाँ एक पाद अज ने सहारा लेकर द्यावा 
पृथ्वी को वल से युक्त किया ॥ ६।' 

सूर्य ने आकाश पृथ्वी को क्ठोरता प्रदान किया, दुख 
विहीत स्वग को स्थितता प्रदात को । उसी ने अन्तरिक्ष तथा 
अन्य सव लोको का निर्माण किया ओर देवताओं ने €सी से 
अमरता प्राप्त की ७॥। 

रुह ओर प्ररूह को भली भांति प्रकटकरने वाले सूर्य 
सब शर्ररा को स्तर्श क्या। वह सूय अपनी महिमा से तेरे 
राष्ट्र को घृत-दूध से पूर्ण करें।। ८ । 

अपनी जिन रोहण प्ररोहण ओोर अरोहण शील प्रजा 
श्रोर लता आदिद्वारा तुम श्रन्तरिक्ष के प्राणयो का पालन 
पोषण करते हो, उसके दृध्वत सार कम के द्वारा मित्र बल से 
प्रवृद्ध हुए तुम सूर्य के राष्ट्र मे चेतन शील रहो । < ॥ 

तप बल से उत्पन्त एवं गायत्री रूप वत्स द्वारा यहाँ 


लाई प्रजायें मगलमय हृदय से तुम मे प्रविष्ट हो तथा इनका 
सूय वत्स तुम्हारे पास पधारे ॥ १० ॥ 
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ऊअःवों रोहितो अधि नाके अस्थादि विहवा रुपारि जनयन 
युवा कवि 

तिस्मेनाग्निज्योंतिबा वि भाति ततोंये चक्रोः रजसि 
व्रियाणि ॥ ११॥ 

सहर्रध्यद्भो चृषभो जातवेदा घृताहुत. सोमपृष्ठ' सुचीरः । 
सा सा हासीन्ताथितों नेतु त्वा जहानि गोपीष 

च मे वीस्‍्पोषं च घेहि॥ १२॥ 

रोहितो यज्ञप्प जनिता मुख च रोह्तिण बाचा 

श्रेज्रेण मनसा जुहोमि । 

रोहित देद। यान्ति सुमनस्यमानाः स झा रोहैः 

सामित्य रोहयतु ॥ १३ !। 

रोहितो यज्ञ व्य दधादू विश्वकर्मे तस्मातु 

तेजांस्यूप मेसान्यागु: । 

वोचेय ते नर्पय भुवनस्थाधि मज्मनि ॥ १8 ।। 

आ त्वा रूरोह बृह॒त्यूत पड क्तिया ककुब्‌ वर्चसा जामबैदः । 
आ त्वा ररोहोष्णिहाक्षरों चषटुकार आध्वाररोह 
रोहितरेदसा सह ।। १५ ॥ 

अय चत्ते गर्भ पृणिव्पा दिच वस्तेड्प्रसन्तरिक्षम्‌ । 

अप ब्रध्नरय विष्टपि स्व लोकान्‌ व्या नशे ॥ १६॥ 
वाचस्पते पृणिवी न स्योला स्थोना योनिस्तत्पा नः सुशेवा । 
हृहैच प्राण. सउये नो अस्तु त त्वा परमेष्ठिन्‌ 

पयग्निरायूषा वर्चेप्ता दधातु ॥ १७ ॥। 

बाचस्पत ऋतव पच ये तो वेश्वकर्मणा' परि ये सवभूव॒' । 
इृहैव आणः सख्ये नो अत्तु त त्वा परमेष्टिन परि 

रोहित आदुपा वर्चता दघातु ॥ १५ ॥ 
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वाचस्पते सौसनस मनभ्न योष्ठ नो गा जनय योनिषु प्रजा: । 
हहैव प्राण सख्घे नो अस्घु तत्दा परमेष्ठिन्‌ 
एयेंहसायुघा बचसा दघामि ॥| १६ ।। 
परि त्वा धातु सविता देवो अग्तिवंचेसा मित्रात्ररुणावमि त्वा । 
सर्वा भरातोी रवक्रामन्नेहीद राष्ट्रभकर' सूनत्तादतु ।। ६० ॥। 

जब वे सूर्य उध्च होकर स्त्र्ग मे पहुँचते है, तव वे अपने 
विभिन्‍न रूपो को प्रकट करते है। उनकी ही तीक्ष्ण ज्योति से 
अग्नि ज्योतिमान है। वेतीसरे लोक में थ्िय फलो को प्रकृट 
करते है।। ९१ !! 

सहस्त्रो सीग वाले घृत से बहुत, काम्यवर्षक, सोमपृष्ठा 
सुत्रीर जातवेदा अग्ति हमस अलग न हो । मुझे गौओ ओर पुत्र 
पौन्नादि से सपन्‍न करें ॥ १२॥ 

सूर्य यज्ञ का प्राकस्प फरते हैं ) वे यज्ञ के मुखरूप है, 
मत वचन और फर्म से मैं उन सूर्य के निम्ित्त हवि अपित करता 
हैं ॥ मानन्द मग्च सब देवगण सूर्य के निकट पहुँचते हैं ॥ वे मुझे 
सप्राम के निमित्त श्रेष्ठ मनोवल प्रदान करें )) १३ ॥ 

सुर्ग ने विश्वकर्मा के निमित्त यज्ञ का पोषण किया, उस 
यज्ञ के द्वारा वह तेज मुझमे प्रविष्ट हो रहे हैं , मैं तुम्हारी नाभि 
को लोक की मज्जा पर बताता हूँ ॥ (४ ॥ 

है भग्ने । बृढ़ती पक्ति और ककुप छदो ने तथा उष्णहा 
श्र कक्षर ने तुममे प्रवेश किया है और वपटकार ने भी तुम 
में प्रवेश कर लिया है । सूर्य भी तुममे अपने तेज सहित प्रवेश 
करते है ॥ १५॥ 

सूर्य पृथ्वों के गभे को आकाश और बन्‍्तरिक्ष को भी 


आवृत कर लेते हैं। यह समस्त जग के बधघक सभी स्वगों मे 
प्रतिष्ठित होते हैं॥ १६ ॥। 
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हे वाचस्पते ! हमको पृथ्वी योनि, एवच्चेज्या सुखकारो 
हो प्राण रखा रुप हो हममें व्याप्त हो। हे प्रजाउते | श्नरिति 
तुम्हें व्ययु और तेज से युक्त होकर घारण करें॥ १७ ४ 

है वाचस्पते ! हमाररे कर्म छारा जो पाँच ऋल्ये उत्पन्त 

हुई उनमे हमारा प्राण मित्र रूप से स्थित हो। हे प्रजापते ! 

तुम्हे सूर्य बपने देज गौर जायु से घारण करे ५ प८ण 

है वाचस्पते ! हम प्रमनन्‍्त चित्त रहे। तुम हमारे गोछ 
में गौओ को प्रतिप्ठित करो ब्चोर हमारी योनियों मे सन्तानों 
को उत्पन्न करो। प्राण सद्धा रूप हो हममे व्याम्त हो मैं आयु 
और तेज से तुम्हें घारण करता हूँ ॥ १६ ॥॥ 

है नृप ! सविता देव *म्हारा सब भाँति पोपण करें। 
अग्नि, मिन्न गौर वरुण तुम्हें शक्ति प्रदान वरें ' तुम समन्‍्त 
शत्रुओं को अपने ऋघीन करते हुए इस राष्ट्र में बराक्र च्त्य 
मिष्ट वाणी को पुष्ठ करो ॥ २० ॥ 
ये त्वर प्रपती रखे प्रष्टिबंहरि रोहित । 
शुभा यासि रिणल्वप: ॥ २९ 
मनुत्रता रोहिणी रोहितस्य युरि सुवर्षा बृहती सुवर्चा: । 
तया वाजकाव्‌ विश्वरूवा ज़्येन्र तम्य विश्वा पृतता अति 
ध्याम ॥ २२ ॥। 
हद सदो रोहिणी शोेहित्स्यासी पत्चा पुदती येच याति । 
तां गन्धर्वा- कश्यपा उनन्‍नगन्ति तां रक्षन्ति 
क्वयो5प्रमादम्‌ ॥ २३ | 
सूर्यस्पाश्वा हरय- केतुमन्‍्त सदा वहन्त्यमृता सुख रथम्‌ । 
घृतपावा रोहितो ऋजमानों दिवं देर परयद्मोमा विवेश ! रशट ॥ 
यो रोहिदो दृषभस्तिर्मश्यज्भ पर्यत्नि परि सुर्ये बभूव । 
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यो विध्वस्ताति पृथिदीं दिव च तस्माद्‌ देव, अधि सुष्टी 
सृजन्ते ॥ २५ ॥ 
रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यणंवात्‌ । 
सर्वा रुरोह रोहितो रहू ॥ २६॥ 
वि मिप्नोष्व पयस्थतीं घृताचों देवातां धेनुरनपस्पृगेपा । 
इन्द्र सोम पिवतु क्षेमों म त्वग्नि प्र स्तौतु वि मृषो 
तुदस्त । २७ !। 
समिद्धो अग्नि समिधानों घृतवृद्धा घृताहुत' । 
अन्ीबाड्‌ विश्वाषाडर्निः सपत्नान हन्तु ये मम || २८ ॥। 
हन्त्वेनान प्र बहुत्वरियों न पृत्तन्यति । 
क्रव्यादाग्निता वय सपत्नान्‌ प्र दहामसि ॥ २६ | 
अवाचीनानव जहीन्द वज्त्ण बाहुमान । 
अधा सपत्तातु मामकानस्नेस्देजोइमिराविषि ॥ ३० | 
हे सूर्य | प्रपती तुम्हें प्रष्टि रथ मे घारण करती है। तुम 
जलो में चलते हुए कल्याण के निमित्त गमन शील हो ॥ २१ ॥। 
श्रार्ढ होते रोहित की रोहिणी भ्नुत्रता है, वह सुन्दर 
वर्ण वाली वृहती गौर सुन्दर तेज से यक्‍त है, उसी के द्वारा 
हम अनेक झूपो वाले प्राणियों पर विजय प्राप्त करते हैं। उसी 
के अनुग्रह से हम सेनाओ को अपने अबीन करें ॥ २२॥ 
यह रोहिणी और रोहित का निवास स्थान है इसी मार्ग 
द्वारा पृपत्ती जाती है। गन्धवं॑ उसे ऊपर ले जाते हैं। चतुर 
व्यक्ति इसका सचेष्टता से रक्षण करते हैं ॥ २३ १ 
वेगवान और ज्ञान युक्‍त सूर्य के अश्व उसके अमर रथ 
को आसानी से खीचते हैं। अमीष्ट पूरक सूर्य पृषती स्वर्ग मे 
पहुँच गये ॥| २४ ॥। 


वे रोहित इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं तथा तीक्षण 
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किरणो से युक्‍त्र हैं। जो अर देव सूर्य की बोर रहते और 
चाव्रा पृथ्वी को स्थिर रखते हैं, उन्‍्हों के बल से देवगण सृष्टि 
की रचना करते है ॥ २५ ॥ 

वे यूर्य समुद्र के ढराआकाश पर आरोहण करते और 
रोहणशील पदार्थों पर भी चढते है ॥ २६ ॥ 

तू देवताओ की पयस्वनी उपापनी य गो का सान सम्मान 
करने के कारण अनयस्पृक्‌ है। अग्नि तेरा व ल्‍्याण करें और 
इन्द्र सोमरस का पान करें। तत्पश्चात तू शन्रुओ को रणक्षेत्र 
से भगा दे ॥ २७ ।। 

यह जग्नि प्रज्ज्लित होकर घृत द्वारा वृद्धि को पाप्त हुए 
है । इनमे घृत की झाहुति अपित को गई है। वे शबत्रुओ को 
पराजित करने वाले हैं, अत मेरे शज्ुप्रो का विवाश 
करें ॥ श८ ॥। 

एन सब शत्रुओं का अग्नि देव विनाश करे। जो शत्रु 
सेता सहित आकर हमारा वित्ताश करना चाहे उसे भ्रर्नि देव 
जला डाले। हम क्रव्याद अग्नि के द्वारा शत्रुओं को भस्म करते 
हैं ॥ २६ ॥। 

है इन्द्र तुम अपने बाहुबल से हमारे शन्रुओ का विनाश 
केरो और हे अग्ते | तुम अपनी ज्वालापग्नो से उन्हे भस्म कर 
डालो ॥ ३०॥। 

अन्देसपत्नावधरान्‌_ पादयाधप्मदू व्यथया सजातसत्पिपान 

बृह्स्पते । 
एस्द्राग्वोी सिज्ावरुणावधघरे पद्चन्तामप्रतिमस्यूयभाना: ॥ ३९ ॥॥ 
उद्य स्व्वं देव सुर्ये सपत्वावव मे जहि । 
अवैनानइमना जहि ते यन्त्वधम तसः॥ ३२॥ 
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कत्पों दिराजो वृष्भो मतीनामा रुरोह शुक्रपृ:)$नतरिक्षम्‌ । 
घृतेनाकंमध्यचंन्ति वत्स ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्ष व न्त ॥ ३३ ॥ 
दिब च॒ रोह्व पृथिवीं च रोह राष्ट्र च रोह द्रविण च रोह । 
प्रजां च रोहामृत च रोह रोत्तिन तष्व स स्ृशच्व । ३४॥ 
ये देवा राष्ट्रभ्तो४भित्तो यन्ति सूर्य । 
तेष्ट रोहित' सविदानों राष्ट्र दघातु सुमनस्यम्ान ॥ ३५ ॥॥ 
उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपुता बहुन्त्पण्व्गतो हरयस्त्वा बहन्ति । 
तिर समुद्रमति रोंचसे अर्णबम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रोहिते द्यावायृथिवी अधि श्रिते बचुजिति गोजिति सघनाजिति। 
सहस्न यस्प जनिमानि स्षत्त च वोचेय ते नार्भि भुवनस्थाध 
सज्मनि )। ३७ 0 
यशा याप्ति प्रदिशों दिशश्व यजा: पशुनामुत चर्बणीनाम्‌ । 
यशा'* पृथिव्या अदित्या उपस्थे5हु भूयास सब्तेव चारु ॥ इ८॥ 
अमुत्र सन्निह चेत्येता सत्तारि एश्यसि | 
इत परचन्ति रोचन दिवि रूर्य विपश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवो देवान्‌ रूच उस्यन्तश्वर «णवे ॥ 
समानमग्निभिन्धते त विद कबयः परे ॥॥ ४० ॥ 
हे बग्ने ! तुम हमारे शत्रुओं को प तव करो हे वृहस्पत्ते! 
तुम उन्नति को प्राप्त समान जन्म वाले शल्लु को शोकाकुल करो 
हू इन्द्राग्ति | और मिद्दावरुण दवताओं ! हमारे विरोधी शर्त 
पतित ही ॥ ३! ॥ ञ 
है उदयशील सूय तुम हमारे छात्रु को नष्ट करो। इन्हें 


पापाणों से मार डालो। यह मृत्यु के समान घोर अन्धकार 
को प्राप्त हो ॥ ३२॥। 


विराठ के वत्स सूर्य अन्तरिक्ष पर चढ़ते है। सूर्य रूप 


बच वन ४609०) 
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वत्स जब ब्रह्म हो जाते है_ तब भी वे मत्र द्वारा प्रवृद्ध किये जाते 
हैं। ३३ । 

हे राजन्‌ ! तुम पृथ्वी पर प्रतिष्ठित रहो राष्ट्र शऔर घन 
के स्वामी बनो | प्रजाओ के लिए छत्न के समान आश्रय प्रदान 
करो । तुम अमृत पर ग्रधिष्ठित होते हुए सूर्य से स्पर्श करने 
वाले होओ और स्वर्ग पर चढो 0 ३४ ।। 

राष्ट्र का पोषण करने वाले जो देवता सूर्य के चारो 
ओर चक्कर लगाते हैं, उनप्ते सहमति होते हुए रोहित देव 
तुम्हारे राष्ट्र को शक्ति सपतन करें )] ३५ ॥ 

हे सूये यह मलामिदीक्षित यज्ञ तुम्हारा वहन करते हैं, 
और माग मे ग्ननशील झश्व भी तुम्हारा वहन करते है। तुम 
भ्राडे होकर समुद्र को परम शोभायुक्त बनाते हो ॥ ३६ ॥। 

वसुजित, गोजित सघनजित नामक रोहित मे आकाश 
पृथ्वी व्याप्त है । मैं उनके सात हर प्रादुर्भाव्ों का वर्णन 
करता हुम्ना उन्हे लोक को मज्जा का वग्न मानता हूँ ॥३७॥ 

तुम अपनी कोति के द्वारा दिशा प्रदिशाशो में विचरण 
करते हो, कोति के द्वारा हो मनुष्यों और पशुओ में गमन 
करते हो। मैं सविता देव के समान ही अखडनीया पृथ्वी की 
गोद में कोतिवाल बनू ॥| ३८॥। 

तुम लोक परलोक मे वास करते हुए भी यहाँ की सब 
बातो को जानते हो | तुम यहाँ और वहाँ के सत्र प्राणियों को 
देखते हो ओर सभी प्राणी स्वर्ग मे स्थित सूर्य के यहाँ से दर्शन 
करते है ॥ ३६ ॥। 

देवत होकर भी तुम देवो को कर्म करने की प्रेरणा देते 
हुए अन्तरिक्ष मे विचरण करते हो । समान अग्नि को प्रज्वलित 
करने वाले उच्व कोटि के विज्ञजन उनसे परिचित है ४० ४ 
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अब. परेण पर एरावरेण पदा वत्स टिश्वतोी गोनदरथात्‌ । 
सा कटठ्लोची के स्विदर्ध परागात्‌ कव स्वित्‌ सूते नहि यथे 
अप्मिन्‌) ७९ » 
एकपदी द्विपदी ता चतृष्पद्यप्टापरी नव॒पदी बभवषी | 
सहस्राक्षरा भुव्नस्प पड |क्तस्तत्या: समद्रा अधि थि 
क्षरत्ति ॥ ४२ ॥ 
आरोहन्‌ द्याममृत प्राव मे वच । 
उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपुता बहुन्त्यध्बगतो हरवस्त्वा बहन्ति ॥ ४३७ 
वेद तत्‌ ते अमर्त्य यत्‌ त आक्ररूण दिचि । 
यत्‌ ते सधरथ परमे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 
सूर्यो था सुर्य पृथियीं सुर्य आपो5ति पश्यति । 
सूर्यो भूतस्येक चक्षु था रुरोह दिव महीम्‌ ॥ ४५ ।। 
उर्वीरासन्‌ परिधया चेदिभू मिरकल्पत । 
तन्नतावर्दो आधत्त हिंम घूस च रोहित. ॥। ४६ ॥। 
हिस घुस चाधाय यूपान कुजा पवतान्‌ । 
घर्षाज्याबरनी ईजाते रोहिततल्प स्वचिद' ॥| 8७॥॥। 
रवषिदों रोहितस्य ब्रह्मरणाग्सः समसिध्यते । 
तस्माद भञ्र सस्तस्माद्विम स्तस्मादु यज्ञोप्जायत ॥ ) ८ 
ब्रद्मणाग्नी वावृधानों बह्मतवृद्धो ब्रह्माहुती । 
ब्रह्मोद्धावग्नी ईजाते रोहिरस्प सवा (द' ॥ ४६ ॥ 
सत्ये अन्य: समाहितो5प्स्वन्य समिध्यते ॥ 
ब्रह्ममेद्धावग्ती ईजाते रोहितस्य स्वाबिदः ॥ ५०॥ 
एक पाँव से अन्न तथा दूसरे पाद से बछडे को धारण 


करती हुई शुघ्र वर्णा गौ उठती है, वह किसी श्र्धभाग मे जाकर 
अलग रहती है, समूह मे जाकर नहो रहती ॥। 9१ ॥ 
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वह मध्यम से एकाकार हुई एक पदी मध्यम आदित्य के 
साथ द्विपदी, चारो दिल्लाओ से सयुक्त होकर चतुष्पदो श्रावान्तर 
दिशाओं से मिलकर प्रष्टदी और दिशा विदिशा एव सूर्य से 
सयुक्त होकर नवपदी हो जाती है। वह मेघ का क्षरण करने 
वाली, महान जल वाली लोक की पक्ति रूप है ॥ ४२ ४ 

है सूर्य ! तृम श्रमृत हो सूर्य लोक में चढते हुए मेरे वचन 
को पूर्ण करो । मत़् भय यज्ञ, और मागगंगामी अदव तुम्हारा 
वहुन करते हैं ।। ४३ ॥॥ 

है अविनाशी पूर्य | सूर्य मण्डल मे विचरण करने का 
और श्राक्षाश मे उपासको सहित जो तुम्हारा रहने का स्थान 
है, उसपे मैं भली-भांति परिचित हूँ ।। ४० 

सुर्य, आकाश, पृथ्वी और जल के साक्षी रूप है, वे सब 
प्राणियों के दर्शनात्मक शक्ति है। वही द्यावा पृथ्वी पर 
धारोहण करते हैं ॥ ४५ ॥ 

उविदो ने परिधि का रूप घारण किया तथा वेदो के 
रूप में पृथ्वों की कल्पता हुईं। वहाँ इन अग्तियो, हिमो औौर 
दिनो को सूय ने स्थापित किया ॥ ४६ ॥ 

सूर्यात्मक स्वर्ग की प्राप्ति क्री इच्छा रखने वाले पुरुष 
हिम और दिन का आधा न कर पर्वतों को यूप बनाते हुए वर्षाज्य 
अग्नि की उतासना करते थे ॥ ४७ |) 

रोहित के स्वग प्राप्ति कराने वाले मत्र पै अग्नि को 
दीप्त करते है । इसो के द्वारा हिम दिवस भौर यज्ञ का प्राकस्य 
हुआ ।। ४5 ।। 

सूधत्मिक सत्र की कामना करने वाले पुरुष मत्नाहुत 
और मत्न प्रग्नद्ध अग्नियों को मत्र से बढाते हुए उन प्रज्वलित 
अग्वियों वो उप सना करते हैं ॥ ४६ ४ 
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सत्य मे अन्य भ्ररित है, जल में दूसरी अरिनि जलती है। 
सूर्यात्मक स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों ने मत्रो 
द्वारा बढाई हुई उन अग्नियो की उपासना की थी ॥ ५० ॥ 
य वात परि शुध्मति य बेन्द्रो त्रह्मरास्पतिः । 
अ्रह्म द्वावग्नी इजाते रोहितस्य स्दविद. ॥ ५१ ॥ 
चेंदि भूमि कल्पयित्वा दिव छत्वा दक्षिणाम्‌ । 
प्रस सग्ति कृत्वा धकार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षेणाज्येन 
रोहितः । ५२ । 
चर्षमाण्य प्रसो अग्निवेंदिभ मिरक्तल्पत्त ॥ 
तत्रेतान्‌ पर्वेतानग्निगीभिरूर्ष्यां मफ्ल्पयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
गीसिरू्ध्यान्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिसत्रवीत्‌ । 
त्वदीय सर्वे जायतां यद्व्‌ भूत यचच पावयस्‌ (। ५४ ॥। 
स यज्ञ: प्रथमों भूतो भव्यो अजायत । 
त्तस्माद्ध जज्ञ इृद सब यत्‌ कि चेद विरोचते रोहितेव ऋषिणा- 
भूतम्‌ 8 २५ ४ 
यश्न गा पदा स्फुरति प्रत्यड सूर्य च मेहति । 
तस्य वृश्चानि ते मूल न च्छाया करवोइ्परस्‌ ॥ ५६ ॥| 
यो मारिच्छायमत्येषि भा चार्ग्नि चान्तरा । 
त्स्प बृश्वामि ते सूल त च्छायां करवोष्परम्‌ (॥ ५७६७ 
यो गद्य देव सूर्य सवा च मां चात््तरायति । 
दु ५वप्त्य तस्सिज्छरल दुरतादि च मुज्यहे ॥ ५८ ॥ 
सा प्र गास पथो दय मा यज्ञाविस्ध सोसितः 
मसान्त स्थुर्नों मरातय ॥ १६ | 
यो यज्ञस्थ प्रसाधनस्तन्तुर्देवेप्वातत: । तम्राहुतमशोमहि ॥ ६० ॥ 


ऐसे व्यक्ति जिसे वायु इन्द्र और ब्रह्मणस्पत्ति सुशोभित 
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करना चाहते हैं, प््यात्मिक सूर्य की प्राप्ति वी इच्छा रखते हुए 
मत्र प्रवृद्ध अग्नयों की उपापना करते हैं ।। ५१ ॥ 


पृथ्वी को वेदी बनाकर आकाश की दक्षिणा रूप मे देकर 
ओर दिन कगो ही अग्नि मानकर रोहित ने वर्षा रूपी घृत से 
ससार को आत्मा सहदृष्य बना लिया है ॥ ४२ । 


पृथ्वी क्रो बेदी, दिन को अग्नि और वर्षा को घृत बनाया 
गया। स्थुतियों से प्रवृद्ध हुए भग्नि ने ही इन पर्वतो को उन्नत 
किया । स्वुतियों से सप्मद्ग हुए अग्नि ने हो इन पवेतों को ऊँचा 
बनाया ॥ ५३ ॥। 


स्तुतियो से प्रदृद्ध करते हुए रोहित ने एृथ्वी से कहा कि 
भूत और आगे जो कुछ भी हो, * व ठुझमे ही उत्पन्न हो ॥॥५४॥ 

आरम्म मे यज्ञ भूत और भवितग्य के रूप मे ही प्रकट 
हुआ । जो कुछ रोचमात है वह सब उसी से उदय हुआ कौर 
रोहित ने भी उसे पुष्ट किया ॥ ४५ ॥ 

जो सूर्य क्री ओर मूत्र त्यागता है तथा जो गो का अपने 
पाँव से स्पर्श करता है, मैं उसकी जड को नष्ट करता हूँ। 
उसके ऊपर कभी छाया नही करता ॥ ५६ ॥। 


जो मेरे और अग्नि के मध्य होकर गमन करता है 
झथवा जो मेरी छाया कोपार करता है, में उसका मूलच्छेद 
कर दूंगा तथा उसके ऊपर कमी छया नहीं करता ॥ ५७ ॥ 

हे सूर्य | हपारे त्ग्हारे बीच मे जो बाधक बनकर श्राता 
है, उसे मैं पाप दृ गवप्त भौर बुरे क्मों मे प्रवृत्त करता 
हैं ।। ४५८ ॥॥ 

दे इन्द्र | जिप यज्ञ विधि में सोम का प्रयोग किया जाता 
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है, हम उप्त पद्धति से विमुख न हो तथा हमारा राष्ट्र शत्रु ही न 
हो ॥। #६ ।। 

जो यज्ञ देवताओं में सुब्यापक है, हम उस यज्ञ को वृद्धि 
करने वाले हो ॥ ६० ॥ 

सूक्त २ (दूमरा अनुवाक ) 
( ऋषि - ब्रह्म | देवता-दपश्रध्यात्ममू, रोहित-, भादित्य । 

छन्द - त्रिष्टुप्‌ अनुष्ट्रपू, जगती, पक्ति, गायत्री ) 
उदस्य केतवो दिवि शुक्रा ज्राजन्त ईरते । 
आदिध्यस्य नृचक्षसों महित्रतस्थ मीढुष ॥ १॥ 
दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमचिसा सुपक्षमाशु पतयन्तमर्णवे । 
स्तवाम सूर्थ भुद्नस्य गोपां यो रश्मिभिदिश आज्ना्ति 
सर्वा" ॥ २॥। 
यत्‌ प्राड' प्रत्यथ स्वचया यासि शीस नानाहपे अहनो काष 
मायया । 
तरादित्य महिं ततु में सहि भ्रवों यदेकों विश्व परि भूम 
जायसे ॥ ३ ॥ 
श्पिश्वित तर्राण भ्राजमाव वहन्ति य हरितः सप्त बह्नी' । 
सत्र दाद यमत्त्रिदिवमुस्निनाय त तथा पश्यन्ति परिवान्त- 
धाजिम्‌ ॥| ४ ॥ 
मा त्वा दभन्‌ परियान्तमार्जि स्वस्ति दुर्ग अति याहि शीसस्‌ । * 
द्विव च सूर्य पृथिवीं च देवीमहारात्रे विपिमानों यदेषि | ५ || 
स्वस्ति ते से घरसे रथाय पेनोभवन्तो परिया स सत्य । 
पं ते चहन्ति हरितो वहिल्ठा शवमबवा यदि वा सप्त बच्ची ॥६॥ 
सुख सूथ रथमश्नुभ्न्तं स्पोर्न सुवह्विसधि तिष्ठ घाजिनस । 
य ते वद्धन्ति हरतो वहिष्ठाः शतमइवा यदि वा सस्र बह्ची ७॥ 
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सप्त सूर्यो हरिटो याठवे स्थे हिरिण्यत्वच्सो दृ ह॒टोय्युक्त । 
भमोचि शक्ो रजम' परस्ताद विध्युय देवस्तमो दिवमास्हुतु । म्म 
उत्‌ वेतुना दृहता देव आगर्ूपादुक तमोड$च्नि ज्योत्तिरश्नत्‌ । 
दिव्य: सुपर्ण स वीरी व्यस्यददितेः पृत्नो सुवनाति विश्चा ॥ & # 
उद्यन्‌ रश्मीना तनुषे विश्दा रूपारि प्रुष्यत्ति । 
उप्चा समुटे हृतुदा वि ऊासिे स्वॉल्लोकान 
परिध्र्शाजमार, ॥ ९० ! 

महान कमरील सेचव ससथ ताक्षि रूप सूर्य की उज्ज्वल 
किरणें काकाश म द प्यसाव होतो हुई चूर्य को ऊचा 
करती हैं ! १॥॥ 

ज्ञानमयी दिश्लाणों में अपने तेज से घोष कराने वाले 
सुन्दर पक्ष युक्त + रणो हारा प्रकाश प्रदान करने वाले, लोक 
रक्षक सूर्य की हम स्तुति करते है ॥ २४७ 

हे सूर्य ! तुम »न्‍्नपुरो आहुतियो से पूर्व पश्चिम दिशार्ओों 
में जाते हो । मपने तेज से दिन झौर रात्रि को विभिन्‍न रूप 
प्रदान करते हो | तम दिक््व मर से एक मात्र उच्चतम हो । 
यह तुम्हारी अत्यन्त प्रशस्नीय वी है शा ३ ॥। 

जिन तेजे युक्त ग्रोर भवछिछु के पार कराने वाले सूर्य 
को सदा किरणे वहन करती हैं जिल्हे ब्रह्म समुद्र से ऊपर को 
सूर्या लोक में लाता है। ऐसे तुम्हे हम 'नाजि' मे प्रवेश करते 
हुए देखते हैं । ४ ४ 

हे सूथ ! तुम छादा पृथ्वी से दिन और राति का मान 
करते हुए विचरण कर ते हो । तुम शीघ्रता से सुखपूवक कठित 

मायो को पार करो तुम्हारे 'आजि' मे प्रवेश कर लेने पर 

तुम्हें कोई अपने वन्य पे न कर सके । ५ ॥। 
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है सूय | तुम जिस रथ से दोनो सिरो को शाघ्र प्राप्त 
करते हो, उस रथ का कल्याण हो । तुम्हारे सौ, सात या अनेक 
अश्व तुम्हे वहन करते हैं ॥ ६ । 

है सूब | तुम अग्नि के समात दीघ्तवान तीब्रगामी रथ 
पर आहूढ होओ | तुम्हारे इस रथ को सौ, सात या अनेक 
हरित वर्ण के अश्व खीचते हैं । ७ ॥ 

सूर्था अपने गमन के लिए स्वर्णिम चाचा वाले सप्त 
विशाल हय शवों को योजिन करमे और तम का विनाश करते 
हुए लोक से दूर उन्हे छोड कर सूर्या लोक में वापिस भा 
जाते है। ५४ 

वे सूर्या महान कैयु के द्वारा आते हैं | वे ज्योति का 
सह/'रा लेकर तम का विनाश करते हैं थे सुन्दर वर्ण वाले 
अर दति के पुत्र सब लोको में प्रच्यात हैं ॥। ६ ॥' 

है सूर्ण ! उदय होते ही 4 रणो को व्यायक करके सभी 
सुन्दर पदार्थों का तुम पोषण करते हो ।॥ तुम गमन करते हुए 
दोनो समुद्रो तथा सभी भुवनो को दीप्यमान करते हो ॥ १०॥ 
पूर्वापरं १रतो सायप्रेत्तों शिश्‌ क्रीडन्तो परि यात्तो अर्णव्‌ । 
विश्वान्यों भुवना विचष्टे हैरण्यरन्य हरितो बहुन्ति ॥ ११ ॥ 
दिवि त्थात्त्रिरधारयत्‌ सूर्या मासाय कतेवे । 
स एपि सुधृतरतपन्‌ विश्वा भुूतावचाकशतु ॥ १३ ॥ 
उभावन्ती ५मर्षसि वत्स सम्रातराबिव । 
नन्वेतवित पुरा ब्रह्म देवा अमी विद ॥ १३ ॥। 
यत्‌ समुद्रमनु श्रितं तत्‌ सिषासति सू्येः । 
अध्वास्थ विततों महान पूवंश्रापरप्र थ ॥ ९१४४७ 
त समाप्नोति जुतिभिस्ततो नाप चिक्रित्सति । 
तेनामुवस्य सक्ष देवानां नव रन्ध्ते ॥ १५ ४ 
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उदु त्य जातवेदस देव वह॒न्ति केतव* । 
इंशे विध्वाय सूर्य ॥ १६॥ 
अप त्ये तायवों गथा चक्षत्ना यन्त्ण्वचुभि । 
सू शाय विश्वचक्ष्से । १७॥ 
प्रष्ठअभन्त य क्ेतरो वि रब्मयो जरा अनु । 
अजन्तो अग्दयो यथा | १८॥ 
तरणिविश्ददर्शतो ज्य ठिष्कृदसि सूर्य 
विश्वमा भागि रोचन ॥ १६ ४ 
प्रर्यड देवाता विश.प्रत्यड्ड, देषि मातुषीः | 
प्रतयड॒ विश्व सतह शे ॥ २०॥ 

अपरी माया के द्वारा बालको की भाँति क्रीडा करते हुए 
यह दोनो स्सुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। इनमे से एफ 
समस्त लोको को प्रकाश प्रदान करता है तथा दूसरो की 
स्वणिम अश्व वहन करते हैं ॥ ११ ॥ 

हे सूये | तीनो त'पो से युक्त अन्नि ऋषि ने तुम्हे मास 
स्मृह के निमित्त स्वर्ग लॉक मे स्थापित किया, ठुम वही हो ! 
तुम तपते हये आते ओर सब शभ्रूतों को प्रकाश भ्रदीते 
करते हो ॥ १२४ 

जिस भाँति बालक सुगमता से अपने माता पिता के 
समीप पहुँचता है उसी भाँति तुम दोतो समुद्र के समीप पहुँचे 
हो । तभी देव” पुरातन इह्य स अवगत होते हैं ॥ १३॥। 

समुद्र तक जाने वाले पथ का सूर्य दाव करते हैं। इनका 
पूर्वे अन्य मं है व5 अत्यस्त व्यपक और महान है ॥ १४ ॥ 

हे सूर्य | तुम उस पथको तीज्नगामी अश्वो द्वारा प्राप्त 
क्रते हो । तुम उपसे रुचेष्ट रहते हुए देवताओो के जम्ृत पान 
मे बाघक वही होते । १५-॥ 
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.._ सभी जन्म जात प्राणियों के ज्ञाता सूर्य को सभी के 
#शन के निमित्त किरणें ऊ+र उठाती हैं॥ १६॥ 
रात्रि के अववान पर जसे चोर पलायन कर जाते हैं, 
उसी मँति नक्षत्र भी सबके दृष्टा सूर्य के कारण रात्रि के साथ 
ही गमन कर जाते है ॥ १७॥ 
पूर्ण को ज्ञान प्रदान करने वाली किरणे अग्ति की भाँति 
प्रकाशित होती हुई प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दृष्टिगत होती 
है ।। १५ 
है सूर्य | नुम नौका सहृष्य हो « तुम सब्रको देखते ज्योति 
प्रदान करते और विश्व को प्रकाशित करने वाले हो ॥ १६॥। 
हे सूर्य | तुम प्रत्येक मानवी और दिव्य प्रजाग्रों के 
समुव उदय होते हो । सभी को देखने के लिए स्पष्टत प्रकट 
होते हो ॥। २० ॥ 
येता पावक्ष चक्षत्रा भुरण्यन्त जनाँ अनु । 
त्वं बरुण पश्यप्ति ।२१॥ 
वि द्यामेणि रजस्पृथ्वहर्मि मानों अवतुर्ति । 
पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ।२२ । 
सप्त त्वा हरितो रथे चहन्ति देव सूर्य । 
शोचिष्वे श्ञ विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥॥ 
अयुकत सप्त शुन्ध्पुव सूरो रथम्य चप्त्य । 
ताभिययाति स्वयुक्तिति ॥ २४ ।। 
रोहितो दिवमायडुत्‌ तपसा तपस्ची । 
स॒ योनिमति लू उ जायते पुन ॒स देवानाम धिपतिवंभव 4 २५ ॥ 
यो विश्वचबंस्ििषत विश्वतोमुखो यो दिश्वतस्पाणिसत 
घिशवत प्रुथ । 
स॒ बाहुम्पां भरति स पतत्रेर्यावापृथिदी जनयन्‌ देव एक: ॥२६॥ 
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एकप द्‌ ह्विंवदों भूषो वि चक्रमे द्विपातृ त्रिपाइमस्थैति पश्चात । 

द्विणद्ध एट्पदों भयो थि चक्रमे त एकपदस्तन्य तमासते ॥२७॥ 

अतन्‍्द्रो घास्यन्‌ हरितो यदास्थादू हे रूपे कृझुते रोचभान । 

फेतुमानुशन्त्सहमानो रजासि विश्वा आदित्य प्रबतो 

विशभाधसि॥ ६०१ 

च०्महाँ अति सर्य वडादि्य महाँ श्रसि 

मरहंन्‍्ते महतो महिमा त्वमादित्य महाँ म्ति ॥॥ २६ ॥ 

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पत्ड़ ५ थब्यां रोचसे रोचसे 

अप्स्वन्त | 

उप्ता समद्री रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिपः स्वजञितू ॥ ३० ॥॥ 
हे पाप नाशक सर्ण। तुम पूर्वोत्पन्न शुभ कर्म वाले 

पुरुषो के मार्ग में जाने वाले शुभ कर्म वालों को अपनी अनुग्रह 

पूर्ण दृष्टि से देखते हो । २१ ॥ 
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एकप'द्‌ हिएदो भुपो थि चक्रमे हिपात्‌ जिपादमस्पेति पश्चात्‌ । 
ह्विणद्ध ण्टूपदो भूपो थि चक्रसे त एफपदस्तन्य तमासते ॥२७ा। 
अतन्द्रो यास्थन्‌ हश्तो यदास्याद दे रूपे कुणुते रोचभान ।॥ 
फेतुमाप्त॒शम्त्सहप्तानो रजांतति विश्या भादित्य प्रबतो 
विश्वासि १६८७ 
पण्सहाँ जप्ति से बडादित्य सहाँ प्रसि । 
भर्तांम्ते स्तो सहिशि त्वसादित्य महाँ अति ॥ २६ ॥ 
रोचसे दिधि रोचसे अन्तरिक्षे पत्र प्र थब्यां रोचसे रोचसे 
अप्स्वन्त' । 
उस्ता ससद्रो रुप्या व्यापिथ देयो देवाति महिष स्वजितु 0 ३० ।॥ 

है पाप नाशक सर्थ।! तुम पूर्वोत्पन्न शुभ कर्म वाले 
पुरुषों के प्गर्ग से जाने वाले शुभ फर्म वालो को अपनी अनुग्रह 
पूर्ण दृष्टि से देखते हो ।। २१ ॥। 

है सूर्ण | सब जीवो पर अनुग्रह करने के लिए तुम उच्हें 
देखते हुए झोर रात दित फो बनते हुए शाकाश पृथ्वी भोर 
अन्तरिक्ष मे भन्तेक भात्ति विचरण करते हो ॥॥ २२ ॥ 

हे सूर्थ | तेजस्वी राशियों वाले रथ मे सात हरित वर्णे 
भश्व तुम्हे चहन फरते हैं ॥ २३॥ 

सूर्ण ने पविन्नाप्रद सात अश्घो को अपने रथ मे योजित 
किया है वह उनके द्वारा अपती युक्तियों से प्रस्थान करते 
है ॥ २४! 

सूर्य अपने तैजसे स्वर्ग मे आरोहण करते हैं वे योनि 
फो प्राप्त होते और उदय होते है। वही देवत्ताओो के अधि- 
पति है ।/ २५॥। 

बनेक मुख वाले, सबके हृष्ठा सब ओर भुजा वाले, 
पलौकिक देवता सूर्य अपनी फंलती हुई राशियों से दावा 
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पृथ्वी को प्रकट करते हुए अयनी चुताओ से सच्का पालन 
पोपण करते हैं ।। २६ ॥॥ 

एक पाढ दिपादों मे त्रियादों में प्राप्त होता है फिर 
द्विपाद पटपण्यदों में विक्रमण करता है. वह एक पाद ब्रह्म क्रो 
इष्ट मानते हैं ॥ +७ 7 

भ्रज्ञान रहित सूर्य गमन करते हुए जब्र विश्व म लेते हैं 
तब अपने दो रूप बनाते हैं। है सूर्य ! ठुम प्रकट होकर सत्र 
लोकों को श्रघीव करते हुए दीप्यमान होते हो ॥ २८ ॥ 

हे सूर्य ! तुम महान हो तुम्हारी महिमा भो महान है, 

यह सब सत्य है ॥ *६ ॥! 

प्रकाशित होते हो। तुम अपनी दीप से दोनों समुद्रो को 
व्याप्त करते हो | तुम स्वर्ग विजय करने वाले पृज्थ देवता 
हो ॥ ३० ॥ 
बर्वाड' परस्तात््‌ प्रयवो व्यध्व गाशुविपश्चित्‌ पतयन्‌ पतद्भध । 
विप्णुविचित्त"” शवराधितप्ठन्‌ प्र केतुना सहते विश्वमेजतू ॥३९॥ 
चिन्नाश्चक्षित्वान्‌ महिषः चुपण आराचयन्‌ रोदसी मन्तरिक्षम्‌ । 
हो रात्रे परि सूर्य बसाने प्रास्य विज्चा तिरतो वीर्याणि ४३शा 
तिग्मो विज्ञालन्‌ त्तन्‍्व॑ विशानोइरगमास प्रवतों रराखाः । 
ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मद्दिघों बयोधा विज्वा आास्थातृ प्रदिश 
छत्पमानः १ ३३ ॥ 
चित्र देवारां केतुर्नीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिणः सूयये उद्यन । 
दिवाकरो$ति द स्तेस्तमांसि विग्वातारीदू दुरितानि शुक्र ॥३६४॥ 
विदत्र देवानामुदगादतीक चल्लुमित्रस्य वचणास्पास्ते; 
आप्रादु आदापुविवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा 
लगतस्तस्युपञ्च ॥॥ ३२ ॥॥ 
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उच्वा पतन्तसरुण सुपर्ण सध्ये दिवस्तराणि अ्राजमानम्‌ । 
पश्याम त्वा सचितार यप्ताहुरजस ज्यो तियंदविन्ददत्त्रिः ॥ ३६।। 
दिवस्पृष्ठ धावमान सुपर्णमदित्या: पुत्र नाथकास उप 
यामि भीत ! 
सन सूर्य प्र तिप दीघंम यूर्मा रिघास सुमतों ते स्यास ॥ ३१ ।। 
सहल्ाह्लाय' विषतावस्य पक्षो हरेहँसस्थ पतत स्पर्गप्‌ । 
स देवान्त्सर्वानु रस्यपदद्य सस्पश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥३५॥ 
रोहित कालो अभवद्‌ रोह्टितोःग्ने प्रजापति: । 
रोहितो यज्ञानां मुर्ख रोहित स्वराभरतु ॥ ३7 ॥॥ 
रोहितो लोफो अभवदू रोहितोउत्यतपद्‌ विवम्‌ । 
रोहितो रश्मिभिभू व समुद्रसनू स चरतु । ४० !। 

सूर्य दक्षिण दिशा को ओर गमन करते हुए शीघ्र हो 
मार्ग को ते करते हैं। यह महान देव महान ज्ञानी है । यह अपने 
बल पर प्रतिष्ठित होते हुए अपने ज्ञान के बल से ही चेतनशील 
विश्व को अपने अधीन करते हैं ॥ ११ ४ 

महिमा शाली सूर्य परम ज्ञानी और उपासनीय हैं. वे 
शौभनमार्भ से गमन करते हैं। द्यावा प्ृथ्गी अच्तरिक्ष को 
प्रकाशित करते हुए दिन श्र रात्रि को आश्रय श्रदान करते है। 
इन्ही के बल से सब पार होते हैं ३९ १ 

यह सूर्य तिरछे होकर प्रकाशित होते हैं । यह शरीर क 
उष्णता प्रदान करते हैं, यह सुन्दर गमनशील, दीप्यमान ऐश्वर्य- 
वान और अन्न को पुष्ट करने वाले हैं। यह दिशाओ्रो को प्रकट 


करते है ॥ ३३ ॥। हल 
यह देवताओ के घ्वजा रूप सूर्य दर्शन करने योग्य हैं । 


यह प्रकट होकर दिशाओ को प्रकाश प्रदान करते हैं। यह 
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समस्त अघकारो का विनाश करते हुए अप्ने प्रकाश से ही दिन 
को प्रकट करते हैं । यह पापो को दूर करने वाले है॥ ३४ ॥ 


किरणो का प्रशप्तनीय यूप मित्रावरुण का नेत्र रूप है। 
सूर्य समस्त जीव-घारियो का बात्मारूप है। यह सभी भूतो 
में श्रविष्ट सूथे द्यावा पृथ्वी श्रौर अन्तरिक्ष को अपने में समेटे 
हुए हैं ॥ ३५॥। 

ऊपर की ओर गमन शील अरुण वर्ण वाले शोभनीय 
सूये के हम अःकाश के मध्य गमन करते हुए सर्वंदा दर्शन करें । 
हे सूर्य | तुम दीप्पमान को दुखो से मुक्त भ्रत्रि ऋषि प्राप्त करते 
हैं ॥ ३६ ॥॥ 

मैं भयभीत होकर आकाश मे तीव्रगामी सूर्य का स्तवन 
करता हुआ उनके आश्रय को प्राप्त होता हूँ। है सूये ! हम 
तुम्हारी श्रंष्ठ अनुप्रह बुद्धि मे रहे एवं मृत्युमय से मुक्त हो ॥ 
हमें दीघंश्रायु प्रदान करो ॥॥ ३७॥। 

इन पाप विनाशक, श्रेष्ठ गमन शील, स्वर्ग गामी सूर्य के 
दोनो अयन सहस्त्रो दिवस तक भी नियमवद्ध रहते हैं यह 
सूर्य समस्त देवगणो को अपने में लीनकर, भूतमात्र को देखते 
हुए गमन करते हैं ।। ३८ ॥ 

रोहित काल थे, वही प्रजापति थे, वही यज्ञों के मुखरूप 
हैं और वही रोहित अब स्वर्ग का पालन करते हैं ॥| ३६ ॥ 

वे स्वर्ग मे तपने वाले रोहित अपनी किरणो के द्वारा 
समुद्र मे ओर पृथ्वी मे विचरण करते हैं। वे दर्शनीय है । ४०'। 
सर्वा दिश समचरदू रोहितो5धिपतिदिव ॥ 
दिव समुद्रमाद्‌ सूमि सर्व भूतं वि रक्षति 0 ४१ ॥ 
आरोहड्छुक्रो वृहरतीरतन्द्रो ह रूपे कृणुते रोचमानः । 
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चित्रिव्चिकित्वान्‌ महिषो बात स्ाथा यावतों लोकानभि यद्‌ 
विश्नाति॥ ४२॥ 
अप्पन्यदेति पर्यन्यदस्पतेष्होरात्राम्यां महिष क्तल्पमान । 
सूर्य वय रजप्ति क्षियन्तं गातुबिद हवामहे नाधमाता' ॥ 8३॥ 
पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदब्धचक्षु: परि विश्व बभव । 
विश्व सपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र हृदं श्युणोतु यदह ब्रवोसि ।' 89॥। 
प्येस्य महिमा प्रुथिबीं समुद्र ज्योतिषा विश्वाजन्‌ परि 
यामन्त रिक्षम । 
सर्वे संपद्यन्त्सुविदत्नों यजन्र हव श्रर्योतु यदह ब्रवीसि ॥ ४५ ॥ 
अबोध्यग्ति. समिधा जनता प्रति घेनुमिवायतीसुषासस । 
यह्वाइव प्र वयामुज्जिहाना प्र भातत्र सिस्रते नाकरच्छ |४६॥ 

वे स्वर्ग के स्वामी हैं, वे समस्त दिशाओं मे विचरण 
करते ओर स्वर्ग से समुद्र की ओर गमन करते है। यहू सब 
जीवो की और पृथ्वी की रक्षा करते है ॥ ४१ । 

यह सूर्य और अश्वो पर अपने दो रूप बनाते हैं। यह 
पूज्यनीय, महिमामय, झोर रोचमान हैं । यह सुन्दर गसन शल 
सभी लोको को दीप्परमान करने वाले है ॥ ४२ ॥ 

दिन समियो के द्वारा सूर्य का एक रूप सामने आता 
ओोर दूसरा चला जाता है । स्वर्ण पथ मे गमन द्योल, अन्तरिक्ष 
निवासी सूर्य का हम आह्वान करते हैं ॥। ४३ ।। 

जिनकी दृष्टि कभी क्षीण नहीं होती, पृथ्वी के पोपण- 
कर्ता और महिमामय सूर्य ससारके चहुँ ओभोर व्याप्त हूँ | वे जगत 
के दृष्टा महान ज्ञानी श्रौर पूजने योग्य हैं। वे मेरे वचन को 
सुनें ७ ४४॥। 

पृथ्वीं समुद्र और अन्तरिक्ष में अपनी दीसप्ति द्वारा व्याप्त 
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सूर्य सत्रक्े कर्मों के दृष्ठा है। उनको हीति सवश्रोग व्याप्त हैं। 
वे श्रोष्ठ विद्यावान और पूजनीय है । वे मे. पउचननो को 
सुने ॥| ४५ ।। 

गौ की भाँति आने वालो उषा के समय यह भग्ति 
मनुष्य की समिधाओ द्वारा ज्ञातव्य होते है। इनको उन्वगामी 
किरणें स्वर्ग की ओर शीघ्नता से गमन करती हैं। मैं उन्ही सूर्य 
का आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥४६॥ 


सूक्त ३ ( तीसरा अनुवाक् ) 


( ऋषि--ब्रह्म। | देवता--प्रध्यात्मम्‌, रोहित , आदित्य ॥ 
फ़न्द -क्रति , अष्टिब्रिष्टुप्‌ ) 
य इसे शावापुर्थिवी जजान यो द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते । 
यस्मिन्‌ क्षिर्यान्त प्रदिश षडु्दीर्या प्रतद्ों अनु विच।क्शीति । 
तम्प देवस्थ कक द्धस्येतदागो य एवं बिद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्वेपय रोहित प्र छ्षिणीहि इृह्म ज्यस्व प्रति मुख पाश'न्‌ ॥ १॥ 
यसस्‍लादू बचाता ऋतुथा पवन्ते यस्घात्‌ समुद्र अधि दिक्षरन्ति । 
तस्य वेवस्य ब्र्‌ द्धस्थेतदागों य एवं पिंद्दास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्वेषय रोहत प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुझ्च पाशान्‌ ॥। २ ॥ 
यो मारयति प्राणयति यपस्मातु प्राणन्ति भुवनानि विश्वा । 
उद्‌ वेषय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान्‌ ॥३॥ 
यः प्रास्पेन द्याव पृथिवी तपंपत्यपानेन समुद्रस्य जठर य पिपति | 
तस्य देवस्प क्र द्धस्पेतदागों य एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उबू वेषय रोहित प्रक्षिणीहि बह्मज्यस्य प्राय मुख्य पाशान्‌ ॥8४७ 


यस्सिनू विराट परमेष्ठी प्रजापति रग्निर्वेश्वानर. सह 
पड बत्या ख्लितः । 


य. परस्य प्राण परसस्य तेज आहदे। 
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तस्य देवस्य क्रद्धस्पेतदाणे य एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ बेणय रोहित प्र क्षिणोहि ब्हाज्यस्य प्रति मुज्च पाशाच्‌ ६५॥ 
यत्मसिन्‌ षड़ुवीं' पन्‍्च दिशों अधि झआिताश्रदस्र आपो यज्ञस्य 
श्रयो$क्षरा- । 
यो अन्तरा रोदसी क्र द्श्क्षुषेक्षत । 
पग्य देदस्प क्र बस्येतदागों य एव विद्वासं ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्पस्य प्रति मुच पाशान्‌ ४६॥। 
यो अन्तादों अन्तपतिवंभूव ब्रद्मणास्पतिरुत य. । 
भूतों भिव्यदू सुवनरय यस्पतिः । 
तस्प देवस्प क्र द्धस्यैत्दागो य एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित श्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुच् पाशाव ॥ ७ ॥॥ 
अहोरातजे बिमितं त्रिशदज्भ च्रयोदश मास यो निर्मिमीते । 
तस्थ देवस्य क्र दस्येतदागों य एवं विद्वांस ब्राह्मण जिनाति ॥ 
डद देपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्द्माज्यस्य प्रति भुच पाशान्‌ ॥८॥। 
कृष्ण नियान हरय सुतर्खा अपो वस्ताना दिवसुत्‌ पत्तस्‍्ति । 
त आवद्ढृन्नन्त्मदनाहतत्य । 
तस्य देवस्थ ऋद्धस्पेतदागों थे एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेषय रोश्त श्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुच्च पाशान्‌ ।। ६॥१ 
यत्‌ ते चन्द्र कश्यप रोचनावद्‌ यंत्‌ सहित पुष्कल चित्रमानु । 
यस्सिन्त्सूर्या आ्िता, सप्त साकम । 
यर4 देवस्प क्र उस्थेतदागों व एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद वेपण रोहित प्र क्षिणोहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुझ्च 
पातान्‌ ॥ *०॥४ 

इस द्यावा १थ्वी को जि होने उन्पन्न किया, जो समस्त 
लोको को आवउछृत्त करते हैं जिनमे छ उधियाँ और 
दिश.ऐ स्थित हैं तथा जित दिशाओ को वे ही दीप्यमान 


करते हैं, उन क्रोधित सूर्य का जो तिरस्क्राय करता है 
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चित्रिग्चिकित्वान्‌ महिषो वात माया यादतो लोकादसि यह 
विन्नाति ॥ ४२ ॥! 
अध्यन्यदेतति पर्यच्यदस्यते5हो रात्राम्यां महिष. कल्पमान । 

सूर्य वयं रजमि क्षियस्तं माठुदिद हवामहै नाघमाना, ॥ 8३ ॥ 
पृथियीप्रो महिंषो नाधमानस्प गातुरदव्धचक्कुः परि विए्व बभव । 
विश्व संपश्यन्त्मुविदत्नों यजत्र इदं श्वणोतु यदह ब्रवोसि । ४9॥। 
पर्यस्य महिमा प्रथियों समुद्र ज्योतिषा विश्याजस्‌ परि 
चामन्तरिक्षम ! 
सर्वे संपडयन्त्सुदिदत्रों यजन्र हद शुणोत यबह ब्रदीमि ॥ 9५ ॥ 
अवोध्यग्नि समिधा जनारना प्रति घेनमिवायरीमुपासम । 
यह्नाइव प्र वयामृज्जिहाना प्र भाव सिखने नाकमच्छ ।,४६॥ 

वे स्वर्ग के स्व्रामी टैं, वे समस्त दिशाओं में विचरण 
क्रते और स्वर्ग से समुद्र को ओर गमन करते है। यह सब 
जीवो की ओर पृथ्वी की रक्षा करते हैं ॥ ४१ ॥ 

यह सूर्य और जजवो पर अपने दो रूप बनाते हैं। यह 
पूज्यनीय, महिमामय, ग्रोर रोचमान हैं । यह सुन्दर गमन ध ल 
सभी लोकों को दीप्यमान करने वाले है ॥॥ १२ ॥॥ 

दिन समियो के हारा सूर्य का एक रूप सामने बआाता 
ओर दूमरा चला जाता है | स्वर्ण पथ में गमन शील, अन्तरिक्ष 
निवासी सूर्य का हम आह्वान वरते हैं । ४३ ॥ 

जिनकी दृष्टि कमी कल.ण नही होती, पृथ्वी के पोपर- 
कर्ता और मद्ठिमामय सूर्य समारक चहँ भोर व्याम हे । वे जगत 
के दृषाा महान ज्ञानों और पूजने योग्य हैं। वे मेरे वचन का 
सुने ।४४॥॥ 

पुथ्वी समुद्र ओर अन्तरिश्ष में अपनी दीधि द्वारा व्याप्त 


क्रा८ १३ अध्याय ३ ] १६९ 
सूर्य सब्रके कर्मो के दृष्ठा है। उनकी कोति सब ओर व्याप्त है। 
वे श्रष्ठ विद्यावान और पूजनीय हैं । वे मे, बचननो को 
सुने ॥ ४५ ॥| 

गो की भाँति आने वाली उषा के समय यह अग्नि 
मनुष्य की समिधाओ द्वारा ज्ञातव्य होते हैं। इनको उध्वगामी 
किरणें स्वर्ग की ओर शीघ्नता से गमन करती है। मैं उन्ही सूर्य 
का आश्रय ग्रहण करता हूँ ४४६।॥। 


सक्त ३ ( तीसरा अनुवाक ) 


( ऋषि--ब्रह्मा । देवता--प्रध्यात्मम्‌, रोहित , आदित्य ॥ 
फ़न्द -क्रृति , अष्थिन्रिष्टुप्‌ ) 
य इमे शावापृर्यिवी जजान यो व्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते । 
यस्सिन्‌ क्षिर्यात्त प्रदिश षडडवीर्या प्रतद्भो अनु विच,क्ष्शीति । 
तस्प देवस्थ क़ द्धस्येतदागो य एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि इह्म ग्यस्ण प्रति मुच पाशान्‌ ॥ १॥ 
यसस्‍्सादू याता ऋतुथा पवन्ये यस्प्रात्‌ समुद्रा अधि विक्षरन्ति । 
तस्य वेबस्य ब्र्‌ डस्पेतदागो य एवं विद्वास ब्राह्मण ज्ञिनाति । 
उद्वेपय रोहत प्रक्षिणीहि बहाज्यस्थ प्रति मुझ्च पाशाव्‌ || २ | 
यो मारयति प्राणयति यस्मातु प्राणन्ति भुवनानि विश्वा । 
उद्‌ वेषय रोहित भ्रक्षिणीहि ब्ह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान्‌ ॥३॥ 
यः प्राणयेन द्याव पृथिवो तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठर य पिपति । 
तस्य देवस्य क्र दवस्येतदागों य एवं विद्वांस ब्राह्मण जिनाति । 
उद् बेपय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्राय मुच्च पाशान ॥8॥७ 
यस्लिनु विराट परमेष्ठी प्रजापति रग्निर्वेश्वा 
पड पृत्या श्वित. । 
य.- परस्य प्राणं परमस्प तेज आहदे। 


नर. सह 
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तस्य देवस्य क्द्धस्थेतरायों थ एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेषय रोहित प्र छ्लिखीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान्‌ ॥५॥ 
यस्मसिन्‌ पड़ुवी पञ्च दिशों अधि श्िताश्ववद्न आपो यज्ञस्य 
श्रयो5क्षरा, । 
यो अन्तरा रोदसी क्रद्धश्रक्षुषेक्षत । . , 
यग्य देवस्प क्र बस्येतदागों य एव विद्वासं ब्राह्मण जिनाति 
उद वेण्प रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मच पाशान्‌ 0७६॥। 
यो अन्तादो अन्नपतिवभुव ब्रद्मरणस्पतिरुत ये, ॥ 
भूतो भविष्यद्‌ भुवनस्य यर्पाति 
तस्ष देवस्य क्र दत्येतवागो य एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणी हि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुच पाशान ॥ ७ ॥ 
भद्दीरात्र विमितं त्रिशदड़ त्रयोदश मास यो निम्िमीते । 
तस्थ देवस्य क्र दस्येतदागों य एव विद्वांस ब्राह्मण जिनाति । 
उद वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यम्य प्रति मुच पाशान्‌ धद॥। 
कृष्ण नियान हरय सुप्र्ा क्षपो वप्ताना दिवस॒त्‌ पतन्ति । 
ते आभावद्र जन्त्मरनाहतशय | 
तस्य वेवस्य ऋद्धस्पेतवागों ये एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेपय रोच्त श्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यर्य ?ति मच्च पाशान ॥। ६ ॥॥ 
यत्‌ ते चन्द्र कथ्यप राचनावद्‌ यत्‌ सहित पुप्कल चित्रमान्‌ । 
यह्मिन्त्सू्या भाषिता सप्त साकम । 
यस्त्र देवस्य ऋ वदस्येतदायों व एच विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद वेष7 रोहित प्र क्षिसीहि ब्रह्मज्यस्य भश्रति मध्य 
पाशान्‌ ॥ '०॥। 

इस द्याव। प्रथ्वी को जि होने उत्पन्न किया, जो समस्त 


लोचो को आवृत्त करते हैं जिनमे छ उर्वियाँ और 
दिश ऐ स्थित हैं तथा जिन दिशाओं को वे ही दीप्यमान 
करते है, उन क्रोधित सूर्य का जो तिरस्कार करता हैं 
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या विज्ञ ब्रह्मग की हत्या करता है, उस ब्राह्मण को हे 
रोहित देव | तुम कम्पित करो तथा उसे क्षीण करते हुए बंधन 
मे ग्रस्त कर लो ॥ १॥। 


जिस देवता के प्रभाव से ऋतु अनुमार वायु प्रवाहित 
होती है तथा समुद्द प्रभावित होते हैं ऐसे क्रोधित सूर्य का जो 
तिरस्कार करता या विज्ञ ब्लाह्मण को हत्या करता है उस 


ब्रह्मज्य को ही है रोहित देव ! कम्पायमान करते हुए क्षीण 
करो और बन्चन मे ग्रस्चित करलो ॥ २॥। 


जो मनुष्य मे प्राण मरते है, जो मनृष्यो की हिसा करते 
हैं, जिनके द्वारा सब प्राणो श्वास प्रश्वास लेते हैं, उन क्रोधित 
देवता का जो अपमान कर्ता है, जो विद्वान ब्राह्मण की हत्या 
करता है उस ब्रह्मज्य को है रोहित देव ! कम्पायमान करते 
हुए क्षीण करो एब बन्धन में बाँध लो ॥॥ ३॥॥ 

जो देवता, प्राण, आकाश एवं पृथ्वी को तुष्ट करता 
और अपमान से समुद्र के पेट को पानता है उन क्रो धित देवता 
के अपराधी ओर विद्वान ब्राह्मण के हिसा करने वाले ब्रह्मज्य 
को है रोहित देव ! कम्पित करते हुए क्षोण करो और बन्ध्रन 
मे बाघ लो ॥ ४॥। 

जिसमे विराट परमेष्टी वेश्वानर-पक्ति, प्रजा और अग्नि 
सहित वास करते हैं. जिसने प्राण शौर श्रेष्ठ तेज को घारण 
किया है, उन क्रोघ में भरे देवता के अपराधी श्ौर विद्वान 
ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को है रोहित देव । कम्पित करते हुए 
क्षीण करो वन्धन मे डालो ॥ ५॥। 

पाँच दिशाऐं, छ उवियाँ चार जल भौर यज्ञ के तीन 
अक्षर जिसके आश्रयभूत है, जो द्यावा पृथ्वी के मध्य में अपने 
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क्रद्ध पूर्ण नेत्रो से देखता है, उन क्रोधवन्त रोहितदेव के अपराधी 
भौर विद्वान ब्राह्मण की हिसा करने वाले बह्मज्य को हे देव । 
कम्पायमान करते हुए क्षीण करो ओर झपने पाश में 
बाँध लो ।] ६ ॥ 

जो ब्रह्मण स्पति हैं जो अन्त के पालक और भक्षक भी 
हैं, जो भूत भवितव्य और भुवनो के स्वामी हैं उन क्रोघवन्त 
देवता के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक ब्रह्मज्य को 
है रहित देव | कम्पित करते हुए क्षीण करो ओर अपने पाश 
में बाघ लो 4 ७।। 

जिन्होने तीस दिन रात्रि का समूह बनाकर तेरहवें 
धधिक मास को बनाया, ऐसे क्रोधवन्त देव के तिरस्कारक 
और विद्वान ब्राह्मण से हिंसक ब्रह्मज्य को है रोहित देव ! 
कम्पायमान करो ओर उसे क्षीण करते हुए अपने पाणो में 
बाँध लो ॥ ८ !। 

सूर्य की सुन्दर किरणे जल को सोख कर स्वर्ग को जाती 
और दक्षिणायन भे जल स्थान से वापिस होतो हैं। उतर क्रोधित 
देवता के अपराधी और बिद्वान ब्राह्मण के ६सक ब्रह्मज्य को 
है रोहित देव ! क्म्पायमान करते हुए क्षीण करो एव अपने 
बच्चन में बाँध लो 9 5 ॥। 

हे कश्यप | तुम्हारे रोचमान चित्रभानु में सप्त सूर्य संयुक्त 
हैं। ऐप क्रोबवन्त देव के तिरस्कार ओर विद्वात्र ब्राह्मण के 
हिमक ब्रह्मज्य का हे राहित देव। कम्पित करते हुए उपे क्षीण 
करो और अपने वन्ब्रन में बाध लो ॥ १० ॥ 
वृह्देनमनु वस्त्र पुरध्ताद रथन्तर प्रति गृह्वाति पश्चात 
ज्योतिवंतताने सदमशप्रमादम्‌ । 
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तरय देवस्य क़ छप्येतदागो थ एव विद्वांसे न्राहण जिनाति । 
उद वेषय रोहित प्र क्षिणरोहि ग्रहमज्यस्ष प्रति घुञ्च 
पाशान्‌ ॥१ १९ ।+ 

नुहदंन्घत पक्ष आासीद रथन्त्रभन्यत्नः सबले सप्नोचरे । 

यद्‌ रीहितमजनयग्त देवा* । 

तस्य देवस्य क्र दृस्थेतदागे ० एघ विद्वांस ब्राह्मण जिनाति ॥ 
उद्‌ बेषय रोहित श्र क्षिस्येहि अह्यज्यस्ण प्रति सुष्च 
पाशान्‌ ॥| १२ ४ 


से छमणा सागप्ठरिस्भवति स मित्रो भवति प्रातस्थन्‌ 

स्‌ सबिता भू-बासतरिक्षेश याति स एस्द्रों भूट्वश तप्े मष्यधो 
दिव्म । 

त्तस्य वेवस्थ हा छस्घेन दाणो थ एव छिद्वास ब्र हाण जिताति ६ 
उद्‌ देषप रोहित प्र क्षिणीहि अहाज्यस्ण प्रति सच्च 
पाशान्‌ ॥ ३ ।।| 

सहलाक्लुण वियतावस्य पक्षो हरेहेंसस्थ पतत एवरेप्‌ । 

स देदान्त्सर्वान्रिस्युएदम सम्पशंयन याति भुवनानि विश्वा । 
तस्प वेवस्प क्र हस्य तदागो य एवं घिद्ठांस ब्राह्मण जिनाति | 
उद्‌ वेषप रोहित प्र क्षिस्पीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति घज्च 
पाशान्‌ ॥ १४॥॥। 

श्रयथ स देवों अप्टधन्त" सहखभल पुरुशाकों अप्करि । 

य इद विधव भुवच जजात । 

तस्य देवस्प क्र द्धस्पेतदागो य एवं दिद्वंस नाहाण जिनाति | 


उद देषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यल्थ प्रति घुब्च 
पाशान्‌ 0 १५! 


शुक्र दहउत हरयो रचुष्पदो देध दिचि बचेसा क्राजसासस । 
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यस्यो्ध्वा दिव॑ तन्वस्तपन्त्यवाड_सुवर्ण पटर्राब भाति ! 

तस्थ देवस्प क्र द्ृ्यतदायों य एव विद्वांस ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति सुझ्च 
पाशान्‌ ॥ १६४ 

येनादित्यान्‌ हरित स्म्व्हन्ति येन यज्ञेन बहबो यन्ति प्रजानन्तः । 
यदेक॑ ज्योतिबंहुधा विभाति। 

तस्य देवस्य क्र द्धस्येतदागों ब एबं विद्वास, ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च 
पाशात्‌ ॥ १७।॥। 


सप्त यूज्नति रथमेकच्तक्ष मेकी अइबो वहुति सप्ततामा । 
त्रिताधि चक्रमजरम्नवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थु' । 
तस्य वेवस्य क्र द्वस्येतदागों य एवं बिद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ बेष्य रोहित श्र क्षिगीहि ब्नह्मज्यस्य प्रति मुज्च 
पाशानव्‌ ।। ९८॥ 
भष्टधा यक्तो वहति वह्धिरुत पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ । 
ऋतस्य तनन्‍्तु सनता मिमान' सर्वा दिश* पवते मातरिश्या । 
तत्य देवस्य फुद्धस्येतदागों य एव विद्वांस ब्राह्मण जिनाति । 
उद वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्स्य प्रति मुल्च 
पाशान्‌ ४ (६ ॥ 
सम्यञ्चं तन्तु प्रदिशोष्नु सर्वा अन्तर्गायत्याममृतस्य गभे। 

स्य देवस्य क्र द्धर्यंतदागों य एव विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिखीहि ब्रह्मज्यस्य प्रप्ति म॒ण्ल 
पाशान्‌ ॥ २०४ 

जिसके समान मत्ति होकर वृहत् आचृत्त करता और 

रथन्तर उसे घारण कर ता है, यह दोनो ही दीपियो से सदव 
आच्छाद्सि रहते है । ऐसे क्रोधित देव के तिरस्कारक और 
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विद्वान ब्राह्मण की हिसा करने वाले ब्रद्ाज्य को हे रोहित देव ! 
तुम कम्पित करते हुए उसे क्षीण करो और अपने पाशो 
से जकड लो 0 ११ ॥। 

देवगणो द्वारा रोहित को जन्म देते समय ब्रहत एक 
और रथन्तर ओर दूसरी ओर से पक्ष हुआ । यह दोनो ही 
महान पराक्रभी और सप्रीची हैं| ऐपे क्रोघवन्त देव के ध्रपभान 
कर्ता भर विद्वान ब्राह्मण के हिंसक ब्नह्मज्य को हे रोहित देब ! 
कम्यायसान करते हुए क्षीण करो और अपने पाशो में 
जाड लो ॥ १२॥। 


वह बरुण सायकाल श्वग्नि होता और प्रात"काल प्रकट 
शोता हआ सखा रूप हो जाता है। वह सविता रूप से अन्तरिक्ष 
मे श्ौर इन्द्र रूप से स्तए मे प्रतिहित होता है। ऐसे क्रोधवन्त 
देव के अपमान कता एव विद्वान ब्राह्मण के हिंसक ब्रह्मज्य को 
है रोहित देव | कम्पायमान करते हुए उस्ते क्षीण करो एवं 
उसे अपने पाश्नो मे जकड लो ॥ १३ ॥ 


इस पाप विनाशक, स्वगेगामी सूर्य के दोनो अयन सहस्रो 
दिवस तक नियम बद्ध रहते है । यह सब देवत्ताओं को स्वय मे 
लीन करके सब जीवो को देखते हुए गमन करते हैं। ऐसे 
फ्रोधित देव के त्तिरस्कारक एवं विद्वान ब्र हाण के हिंसक 
बह्मज्य को हे रोहित देव । कम्पायमान करते हुए उसे क्षीण 
करो एवं अपने पाशो भे जकड़ लो ! १४॥। 

सब लोको को जिसने दीप्यमान फिया वे देव जल मे 
निवास करते हैं। वही सहस्नो के मूल हप ओर तीनो तापो से 
मुक्त अत्रि है। ऐसे पोघयुक्त देव का श्रपराघी एव विद्वान) 
ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को है रोहित देव | तुम कम्पायमान 
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करते हुए क्षीण करो एव उसे मभपने पाशों मे जकड़ 
लो॥ १५॥। 

स्वर्ग में अपने तेज से प्रकाशित हुए सूर्य को उनकी तीकब्र- 
गामिनी रशिमियां निर्मल रस प्राप्त कराती है, उनके उध्व देह 
भाग रूप किरणें स्वगे को उष्णता प्रदान करती हैं ओर जो 
स्वणिम किरणो द्वारा प्रकाश फंल,ते हैं उन क्रोधवन्त देव का 
गपमान कर्ता और विद्वान ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे 
रोहित देव ! तुम कम्पायमान करते हुए क्षीण करो और पाशों 
मे जकड़ लो ॥१६॥॥ 


जिनसे प्रभावित होकर सूर्य के बद्दव सुय का वाहन करते 
है भौर जिनसे प्रभावित होकर [वज्नजन यज्ञादि कर्मों को ग्रोर 
प्रवृत्त होते हैं, जो एक ज्योति होते हुए भी अनेक रूप से 
दीप्यमान हैं । ऐमे क्रोधवन्त देव के तिरस्कारक ओर विद्वान 
ब्राह्मण के हि्॒क ब्रह्मज्य को है रोहित देव | कम्पायमान करते 
हुए क्षीण करा भोर अपने बन्धन मे जकड लो। १७॥४ 


खिसकने वाली किरणे श्रन्य दीप्रियो को तेजाहित करके 
रथ चक्र वाले सूर्य के रथ मे युक्त होती हैं । यह सूर्य सप्त 
' ऋषियों द्वारा नमस्कार प्राप्त कर विचरण करते हैं। वह ग्रीष्म 
वर्षा शौर हिमन्‍त, इन तीन ऋतुओ वाले व को बनाते है। 
सब लोक इसी काल के आश्रम मे रहते हैं। ऐसे इन क्र घब्न्त 
देवता के अपराध कर्ता और विद्वान ब्राह्मण की हिसा करते 
वाले ब्रह्मज्य को है रोहित देव | क्म्पायमान करते हुए क्षीण 
करो ओर उसे अपने वन्धन मैं बाँध लो ॥ १८ ॥ 


भ्राठ प्रकार से प्रवाहित होने वाले वह्नि गपग्न हैं वे 
देवताओ के पोपणकर्[ और बवुद्धियो को उत्फन करते है भोर 
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जल का परिमाण करते हुए व'्यु समस्त दिशाओं को पविद्ष 
करते हैं। ऐसे इन क्रोधवन्त देवता के तिरस्कार और बविद्व।न 
नप्नाह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को है रोहित देव | कम्पायमान करते 
हुए क्षीण करो और पाशो से बाधों ॥ ९६ ॥ 

गायत्री, अमृत गर्भ जौर समस्त दिशाओं मे पूजनीय 
जल तन्‍्तु को वायु शुद्ध करते है। उन क्राधित देव के अपमान 
कर्ता ओर विद्वान ब्राह्मण के हिसक ब्रह्माज्य को है रोहित देव ! 
कम्पायमान करते हुए तुम उसे क्षोण करो और अपन पाशो से 
बनच तो ॥ २० ॥। 
निम्र १एत्ज्रो ग्यूषो ह लिरुखीखि रक्षाशि दियो अज्ु तिलझः । 
विद्या ते अग्ने अध। जनिच्रित्रेधा देवादा जनिमानि विद्य । 
तरस्य देवस्य व द्ुर्येतदागो ए एवं विदा ब्राह्मण जिनाति । 
उद्ू वेवष रोहत प्र क्षिणी।ह्‌ ब्रह्मज्यस्ण प्रति सुझ् 
पाशान्‌ ॥ २१॥। 
वि य ओएर्त्‌ पृथियों जायशान था समुद्रमदधादन्तरिक्षे । 
तत्य वेबस्थ क्र द्स्णेतदागों थे एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
3द्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्य॑ंस्य प्रति स्‌ञ्च 
पाशान्‌ ५ २२४ 
व्वमग्ते ऋतुत्ति केतुभिहितोर्क सपमिद्ध उदरोचणा दिधि | 
फिमभ्यार्चन्मरुत पृश्तिसातरों यद्‌ रोहितमजनयन्त देवा, । 
तस्य देवस्य क्र उस्येतदागों य एवं विद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
उद्च वेषय रोहित प्र क्षिस्ीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मब्च 
पाशान्‌ ७ *३ ४ ट 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व स्पासते प्रशिपं बस्य देदा: । 
पोस्वेशे द्विपदों मश्चतुष्पद, । 
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तत्व देवस्थ क्र दधन्येत्तदागों प एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । 
उर वेषय रोहित प्र क्षिए्रीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च 
पाशान्‌ ॥ २४७ । 


एकपाद हिपदो भूयो वि उ्तमे द्विपात्‌ त्रिपादमश्येति पश्चातु । 
चतुः्पाचत्क्त हिपदामसलिस्व॒रे स यश्यत्‌ पड क्तिमप्तिष्ठमानः । 
तस्प देइल्य कर दत्यतटायों य एवं दिद्वास ब्राह्मण जिनाति । 
जद पेषय रोहित श्र क्षिरोहि ऋबृह्माज्यस्थ !ति सुझ्च 
फ्शान्‌ ॥ २५४ 
कृष्णाया पुप्नो बज नो राश्या बत्सोइथावत । 
स ह द्यासधि रोहति एही ररेह ऐडितः ॥ २६ || 

हे अग्ने | हम तुम्हारी तीछो उत्पत्तियो से परिचित है। 
तुम्हारी तीन गतय्य भस्म करने ब'ली है। हम तीनो लोको 
ओर स्वगं के तीनो भदो को भी जानते हैं। ऐसे उन क्रोधित 
देवता के अपमान क्ता और विद्वान तर ह्यण के हिसक ब्रह्मज्य 
को है रोहित देव | कम्पायमान करते हुए क्षीण करो और झपने 
बन्धन से जकूड लो ७२१॥ 

जो उत्पश्त होकर भूमि को आधृत्त करता और जल को 
अन्तरिक्ष मे प्थित करता है ऐसे उत क्रोघित देव के तिरस्कारक 
ओर विद्वान ब्राह्मण की हिसा करने वाले ब्रह्मज्य को हे रोहित 
देव । तुम कम्पायमान करते हुए क्षीण करो और अपने बन्धनो 
में उसे बाँध लो ॥२२॥ 

हे भग्ने ! तुम ज्ञान यज्ञों में प्रदीम्त किये जाते हो ओर 
स्वगं में अचंन साधन रूप होते हो। क्या प्रश्निम तुक मरुदगणों 
से तुम्हारी उपासना के थी तथा वे देवता रोहित से मिले थे ? 
ऐसे उन क्रोध्िति देदता के अपमानकर्ता और दिद्वार बांहझण के 
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हिसक ब्रह्मज्य को है रोहित देव | तुम कम्पित करते हुए क्षीण 
करो झौर उप्ते अपने पाशों से बाँध लो ॥ २३ ॥ 

शक्ति प्रदाता, श्रात्म बल प्रेरक, जिनके बल की 
देवता पूजा करते है और जो प्रा णमात्र के ईश्वर हैं, ऐसे 
क्रोधित देव के अपमानकर्ता और [वद्वान ब्राह्मण के हिंसक 
ब्रह्मज्य को हे रोहित देव ! तुम कम्पायमान करते हुए क्षीण करो 
भ्रौर उसे झपने पाशों में बाँध लो ॥ २४ ॥। 

एक पाद द्विपादो मे, द्विपाद त्रिपादों मे और फिर ट्विपाद 
घटपादो में विक्रमण करता है, वे एक पादात्मक ब्रह्म को 
उपासना करते हैं। ऐसे उन क्रोधित देव के अपराधी और 
विद्वान ब्रह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को है रोहित देव | तुम 
कप्पायमान करते हुए उसे क्षीण करो ओर उसे अपने बच्धनो मे 
जकड लो ॥ २५॥। 


काली निशा का पुत्र अजुन सूर्य हुआ वह आकाश में 
चढता है श्रौर वही रोहित रोहणशोल पदार्थों पर आरूढ 
होता है ॥ २६॥। 


सूक्त ४ ( १) चौथा अनुवाक 


( ऋषि- ब्रह्मा । देवता श्रध्यात्मम्‌ । छन्‍्द--शनुष्टुप्‌ 
गायत्री, उष्णिक ) 
स॒ एति सविता स्वदिवस्पृष्ठेघबचाकशत्‌ ॥। १ ॥ 
रश्मिभिनंन्त आभृत महेन्द्र एत्यावृतः ॥ २ ।। 
' स घाता स॒ विधर्ता स वायनंभ उच्छितम्‌ । 
रश्म्भिनंभ आभृत महेष्द्र एत्याबृत ॥ ३॥। 
सोधयंसा स वरुण स रद्द. सहादेव । 
रश्मिशिदेत्त आभृत सहेन्द्र एत्यादृत* ॥ ४ ॥ 
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सो अग्नि शव उ सूर्थ स उ एवं महायमः। 
एश्मिभिनेध्त आभृत सहेन्द्र एत्यावृुतः ॥ ५ ४ 
ते वत्सा उप तिषएनन्त्येकशीर्षाणो युता दश । 
रश्सिप्ननेंभ आभृत महेन्द्र एत्णाबृत्त ॥ ६४ 
पश्चात्‌ प्राज्च आ दन्‍वन्ति यदुदेति वि भासति । 
९श्सिध्िन+ आभूत महेन्द्र ए याव्त ॥ ७४७ 
त्त्यष जारुतो गण स॒ एति शिष््याकृतः !। ८ ॥। 
रश्मिशिनेन आभुत्त महेन्र एत्णादूल । ६४ 
तस्थेमे नथ फोशः तिश्ठप्णा नवधा नवधा हिता ॥ १० ॥। 
से प्रशाह्पो दि पश्यति ब्चच प्राशणि व्च्च ते ।, ११॥। 
तम्िद निगत झह हा एछ एक एव थदेक एवं ॥ १२४ 
एते अस्पिनु देवा एकबुती सबन्ति ७ १३॥ 
यही सूर्य आकाश के पृष्ठ पर दीप्यमान होते हुए 
पघारते है । ९ ॥ 
इन्होने श्रपनी किरणों से आकाश को आवृत कर, लिया 
और वे किरणो से युक्त होकर उदय हो रहे हैं ॥ २ ॥ 
वही घाता, विधर्ता वायु जीर अच्छित आकाश हैं ७ ३॥ 
वही थगमा, वद्दी वरुण वही रुद्र श्रौर वही महादेव 
हैं ॥ ४ ॥ > 
वही अग्नि, वही सूर्य ओर वही महान यम हैं ॥ ५ ॥ 
एक सिर व,ले दस वत्स उन्ही की पूजा करते हैं ॥ ६ ॥॥ 
वह प्रक्ट होते ही चमकने लगते हैं और पीछे से उत्तकी 
पूजनीय कित्णो उनके चारो ओर व्याप्त हो जाती हैं ५ ७ । 
छीके के भाकार वाला बइनका एक ही गण मारुत आ 
रहा 8ै५।॥ , 
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इन्होने अपनी किरणो से आफाश को आवृत्त कर लिया 
है, यह महान इन्द्र के द्वारा छिरणों से ढके हुए पधार 
रहे हैं ॥ ६ ॥| 


म उनके विष्टम नौ, कोश नौ, प्रकार से ही अवस्थित 
॥ १० 0 


वहू चल गभचल सब प्रजाश्रो के दृष्टा और सभी के 
साक्षी हैं । ११ 0 

यह सब उसे ही प्राप्त होता है, वह एक वृत्त अकेला 
एक है | १२ ॥। 

सब देवता इन एक को ही वरण करते हैं ॥ १३ + 

सूक्त ४ (२) 

( ऋषि - बुह्मा । देवता - अध्यात्मम्‌ । छन्‍्द-त्रिष्टुप्‌, 

पक्ति, अनुष्टुप, गायत्री, उष्णिक्‌ ) 


फोतिशभ्र यह भख्राम्मश्च नभश्च ब्राह्मरवर्चस चाग्न चान्ताथ 
च। १४७ 


य एत देवमेकवृत्त वेद ।' १३ ॥। 

न द्वितीया न तृत्तीयश्चतुर्थों चाप्युच्चचे । य एत देवप्रेकवृत्त 
घेद ।| १६ # 

न पत्चमों न षह्ठः सप्तमों नाप्युच्यते। य एवं देवमेकवृत' 
बेद ॥ १७ ० 

नाप्टमो न तवसो दशसो नाप्यूच्यते । य एतं देवमेकद्भत बेद। १८॥॥ 
स सर्वस्मं वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । 

य एन देवमेक्वृत्त बेद्र ॥ ९६ ॥। 

तमिदं निगत सहः स एप एक एकद्रदेक एवं । 

य एत देवमेकवृत' वेद ॥ ९० ॥ 

सर्व अस्मित्‌ देवा एकवृतो झवन्ति। 

य एत देदसेकदृत' वेद ॥ २९ ॥ 


सकी उन, 
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सो अग्नि स्व उ सुर्ध सु 3 एवं भहायम. । 

रश्मिभिनेभ आभृत महेन्द्र एत्याबुत* ॥ ५४ 

घ वह्सा उप तिछच्त्येकशीर्रागो युता दश । 

रश्सिप्ननेभ आभृत महेन्द्र एत्णबुत्त 0 ६॥ 

पश्चात्‌ प्राभ्च आ दन्‍्वच्ति यदुदेति वि भासति । 

ुश्सिनिनित आभृत रुहेद्र एयादव्त ॥ ७४७ 

त्तस्पेष रासलो यण स॒ एवति शिक्ष्याक्ृत, ॥ ८ ॥ 

रश्मित्निंन आभभुत्त महेच्ध एत्छादुत + ६ 

तस्पेमे नथ कोशः जिप्ठप्या नबधा नदधा हिंता ॥ ९० ॥ 

स प्रशक्ष्णे दि पध्यति ८च्च प्रश्न ध्च्च से ।, ११॥। 

तमिद लिगत सह. स्‌ एड एक एवदूदेक एबं १२ ४ 

एते अस्प्तु देदा एकबुली झवान्त ५ ९३॥। 
यही सू्ये आकाश के पृष्ठ पर दीप्यमान होते हुए 

पधारते है ।१॥ 
इन्होने ग्रपनी किरणो से आकाश को आदृत कर, लिया 

ओर वे क्रिणो से युक्त होकर उदय हो रहे हैं ॥ २ ॥ 
वही छाता, विधर्ता वायु और अच्छित आकाश हैं ॥ ३॥ 
वही »गमा, वद्री वरुण वही रुद्र और वही महादेव 

हैं! ४ ॥ - 
वही अग्नि, वही सूर्य ओर वही महान यम हैं ॥ ५ ॥ 
एक सिर व,ले दस वत्स उन्ही की पूजा करते हैं ॥ ६॥ 
वह प्रक्ट होते हो चम्कने लगते हैं और पीछे से उनकी 

पूजनीय कि णो उनके चारो ओर व्याप्त हो जाती हैं ४ ७ । 
छीके के आकार वाला बनका एक ही गण मारुत आ 

रहाह_'१५!।॥ , 
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इश्होने अपनी किरणों से आकाश को थावृत्त कर लिया 
है, यह महान इन्द्र के द्वारा किरणों से ढक़े हुए पधार 


र हे है ॥ 6६ ॥। 


उनके विष्टम नी, कोश नो, प्रकार से ही अवस्थित 
हैं॥ १० ७ 


वह चल अचल सव प्रजाओ्नो के दृष्टा और सभी के 
साक्षी हैं । ११४७ 


यह सब उसे ही प्राप्त होता है, वह एक वृत्त अकेला 
एक है ॥ १२ ॥) 
सब देवता इन एक को ही वरण करते है ॥ १३ ॥ 
सूक्त ४ (२) 
( ऋषि - बुह्या । देवता- अ्रध्यात्मम्‌ । छन्‍्द-त्रिष्टुप्‌, 
पक्ति, अनुष्टुप, गायतन्नी, तष्णिक्‌ ) 


कीतिभ्र यश भ्राम्भरच नभगच ब्राह्मणदर्चंस चाग्न चान्याय् 
चे।॥ १४ ॥ 


य एत देवमेकवृत्ं वेद ।! १३ ॥। 

न ह्वितीया न तुतीयश्चतुर्थो चाप्युच्यते । य एत देवमेकदूत 
दवेद ॥ १६४७ 

न पञ्चमों न षष्ठः सप्तमों नाप्यूच्यते। यथ एवं देवभेकयृत' 
वेद ॥ १७ ७ 

नाप्टमो न सवसो दशसो नाप्युच्यते । य एतं देवमेकदृत वेद। १८॥ 
स्‌ स्वस्म दि पएयति यच्च प्राणति यच्च न | 

य एत देवसेक्ववृत वेद्र ॥ ९६ ॥। 

तमिदं निगत सहः स एब एक एकतुदेक एवं । 

य एत देवमेकवृत वेद ॥ २० ॥। 

सर्व अस्मित्‌ देवा एकवृतो शवन्ति। 

य एत देदसेकदुत्त वेद ॥ २९ ॥। 
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कीति, यश, आकाश जल, बह्मतेज, अन्न और अन्न को 
पचाने को क्रिय्रा उसे ही प्राप्त होती है जो इन एकवृत से 
परिचित है ॥ १४-१५ -। 

इन एक वृत्र का जानने वाला द्वितीय तृतीय या चतुर्थ 
नही कहलाता है ., १६ ॥ 

इन वृत्र का जानने वाला पच्म पष्ठ या सप्तम नही 
कहलाता ॥ (७॥। 

जो इन एक वृत को जानता है, वह अड्टम या नवम 
नही कइलाता ॥ १८॥ 

इन एक ब्रत का जातने वाला चल अचल सभी का 


दृष्टा होता है ॥ १६ ॥। 

यह अलौकिक एक वृत्त ही है, यह सब उसे ही प्राप्त 
होते हैं ॥। २० ॥ 

इनमे सभी देवता एक वृत कहलाते हैं ॥। २१ ॥ 


सक्‍त ४ (३ ) 

( ऋषि--ब्रह्मा । देवता-अ्रध्यात्मम्‌ ॥ छल्द-त्रिष्टुप्‌, 
गायत्री, पक्ति, अ्रनुष्टुप्‌ ) 
ब्रह्म च दपए्च फीतिश्च यशश्चास्मरव नभश्च क्राह्मणवर्चंस 
चान्न-चान्नाय' च य एत देवमेकब्ृत बेद ॥ २२ ४ 
भूत च भव्य च श्रद्धा च रुचिश्व स्वर्गंश्च स्वधा च ॥ २३ ॥ 
य एत देवमेकवृत बेद ॥ २४ ७ 
स एव मृत्यु सोसृत सोभ्यव स रक्षेः ॥ २५॥ 
स रुद्रो वसुवनिवसुदेंपे नमोवाके वषट्कारो$नु संहित ॥ २६॥ 
तठस्पेमे सवे यातव उप प्रशिबसासते ॥ २७ 0 


तस्वामू सर्वा चक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ २८॥ 
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ब्रह्म, तप, की ति, यश जल, ञञ।काश ब्रह्मतेज अन्त और 
अन्त पचाने की क्रिया 4 २२॥। 


भूत भविष्ण श्रद्धा रुचि स्वर्ग और स्वबा ॥ २३ ॥। 

एक वृत के जानने वाले को उक्त सभी प्राप्य है ।। २७ ।। 

वही मृत्यु अमृत, अप्व और वही राक्षस है ॥ ५५॥। 

वही रुद्र, वसुओ मे वसुवानि और नमस्कार युक्त वाणी 
मे वषटकार है ॥ २६ ॥ 


सभी क्ट्टो को देने वाले भी उनकी ही आाज्ञा मे 
चलते हें ॥ २७ |॥। 


चन्द्रमा सहित यह सब नक्षत्र भी उसी के श्र्ठीन 
रहते है ॥ ए८ 
सूक्त ४७ (४) 

( ऋषि-ब्रह्मा । देवता-श्रध्यात्मम्‌ । छन्द-गायत्रो, 
अनुष्टपू, उष्णिक , वृहती ) 
सवा मदह्दोष्जयत्त तस्मादहरजायत ” ६॥ 
स॒ वे राज्या अजायत तस्माद राच्रि, यत । ३० ॥ 
स॑ वा अन्तरिक्षा .जायत तस्मादन्तरिक्ष मजायत 0 ३१ ॥॥ 
स वे वायोरजायत तस्मादु वायुरजायत ॥ ३२४७ 
स॒ वे दिवोष्जायत तस्माद्‌ द्योरष्यजायत ॥ ३३ || 
स॒ वे दिग्भ्योड्जायत तस्माद दिशोषजायन्त ॥ ३४ 
स॒ वे भूमेरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ।। ३५॥। 
सवा अग्ते रजायत तस्मादग्निरजायत ॥ ३६॥। 
स वा गज्भूयोपघ्जायत तत्सादापो$जायन्त ॥ ३७ ॥॥ 
स॑ वा ऋग्न्योज्जापत तत्माव्चोष्जायन्त ॥ इ८ 
स वे यज्ञादजायत तस्माद यज्ञोधजाग्रत ॥॥ ३६ ॥ 
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से यज्ञग्वस्प सज्ञ स यन्नस्द शिरत्कुपमघ्‌ ॥। ७० ॥ 
स स्तनयति स वि चोतने स उ अश्मानसस्पति 8 ४९ ॥ 
पापाय वा भद्गाय वा पुएघायासु राय वा ॥ 8२ ॥ 
यह्दा कृष्णो ष्योषधोयद्वा वषधति भद्रया यद्दा जन्यमवोदृधः ।/ ७३ ७ 
तावात्ते मघवन महिमोपो ते तन्‍व शतम्‌ ॥ ४४ ४ 
उपो ते बद्दे बद्धानि यदि वासि न्यब दम्‌ ॥ ४५ ४ 
वह दिन से तथा दिन उनसे उत्पन्त हुप्ना ॥। २६ १ 
रात्रि भी उनसे प्रकट हुई तथा वे राज्नि से उत्पन्त 
हुएु॥ ३०॥ 
अन्तरिक्ष उनसे उत्पन्न हुआ, तथा वे अन्‍्तरिक्ष पे 
प्रकट हुए ॥ ३१ ॥। 
वायु से वे प्रकट हुए तथा वाग्रु इनसे उत्पन्त हुआ ॥३5॥ 
आकाश से वे प्रकट हुए और भ काश उनते प्रक्ट 
हुआ । ३३ ॥। 
दिशाओं से वे उत्पन्त हुए और उनसे दिशाऐ उत्तन्‍्न 
हुई । ३४ ४ 
पृथ्वी उनसे प्रकट हुई और वे पृथ्वी से प्रकट हुए ॥३शा। 
अख्नि से वे उत्पत्त हुए ओर उनसे अग्नि उत्पन्त 
हुआ ॥ ३६॥। 
जल उनसे प्रकट हुआ और वे जल से प्रकट हुए। ३७ || 
वे ऋचाओ से उत्पन्त हुए तथा ऋच।ऐ उनसे उत्पर्त 
हुई | ३८॥॥ 
यज्ञ से वे उत्पन्त हुए तथा उनसे यज्ञ प्रकट हुआ। ३र्ष॥ 
यज्ञ उनका है वे यज्ञ एवं यज्ञ के शोष॑ रूप हैं .। ४० ॥ 
वही चमकते और कडकते हैं, वही उपल गरिराते हैं ,४१॥७ 
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तुम दुष्टो को सज्जत पुरुषों को, राक्षतों को भौर 
ओऔषधियो को उत्पन्त करते हो, मगलमयी वृू ष्ट रूप मे बरसते 
ओर उत्वन्त हुआ की वृद्धि करते हो ॥ ४२ ४२ ४ 

तुम मघव॒त हो, तुम सेकडो शरोरो से मुक्त हो और 
सहिमा हारा महान हो ॥॥ ४४ 

तुप संकडो बंधे हुमओे के बाघने वाले तथा अन्त रहित 
हो ॥ ४५ ।। 

सृक्त ४ (५) 

( ऋषि - ब्रह्मा । देवता-अध्यात्मम््‌ । छत्द गायत्री, 
उष्ग्िक्‌ , बृहती, अनुष्टुग ) 
भूपानिन्द्रो नमुरादू भूपानिन्द्रातति सृत्युस्यः ॥ 8६ ।। 
भूयानरात्या' शच्या* पतिस्त्वमिद्धाधि विभू प्रभूरिति- 
त्वोपास्महे बयत््‌ ॥| ४७७ 
नमस्ते अप्तु पदयत पश्प मा पश्यत ॥ ४५ ॥। 
अन्ताद्यत यशप्ता तेजसा ब्राह्मण वर्चसेत । ४८ 
अभ्मो असो मह सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
पममस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत । 

अन्ताद्यन पशस तेजसा ब्राह्मणवर्चतित ॥ ५० ॥ 

क्षम्मो अरुण रझ्त रज- सह इति त्वापास्मह वयम्‌ । 
नमस्ते अस्तु पश्यत यश्यथ सा पश्यत । 
अन्नाद्य न यदथ्यप्ता तेजपा ब्राह्मगवचसेन 0 ५१ ॥। 

वे इन्द्र नमुर से महान हैं। है इन्द्र ! तुम मृत्यु के 

_कारणो से भो श्रष्ठ हो ॥ ४६ ॥ 
हो इन्द्र ! तुम दान प्रतिवधिक्ता शक्ति से भी उत्कृष्ट हो, 


च्ल्‍ 
>> 


5 
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तुप परम ऐड्वर्यंवान और अधिपति हो । हम तुम्हारी उपासना 
करते हैं । ४७ ४ 

है इन्द्र ! मुझे श्रीति, तेज और ब्रह्मतेज से देखो । तुमको 
तमस्कार है ॥॥ ४८-४६ ॥॥ 

जल, पीहष, महत्ता और सपन्‍नता के रूप मे हम तुम्हारी 
उपासना करते हैं ॥॥ ५० ॥ 

जल, अरुण, रजत, रज ओर सहरूप मे हम तुम्हारी पूजा 
करते हैं। तुम हमको अत्ववान होकर देखो । हम तुम्हे नमस्कार 
करते है ॥ ५१ ॥ 

| सृक्त ४ ( ६ ) 


( ऋषि-ब्रह्मा । देवता-अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द-अनुष्टुप, 
गायज्ञी, उष्णिक, वृहती ) 
उरूः तृथु सुभूभुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
नमस्ते अस्छु पश्यत पश्य मा पदयत । 
अन्ताद्य न यशसा तेजसा ब्रह्मणवर्चसेन ॥ ५२ ॥। 
प्रथो बरो व्यव्रो जोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
नमस्ते अस्तु पश्यत पढ्य मा पश्यत्त । 
अन्ताद्य न यशसा तेजसा ब्राह्मशावर्चसेन ॥ ५३ ॥ 
भवहसुरिदद्सु. सयहयुरायद्धसुरिति त्वोपास्महे बयम्‌ ।। ५४॥ 
नमस्ते जस्तु पश्यत पश्य था पश्यत ॥ १५ || 
अस्ताद्य त यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ २६ ।। 


ठ् 


उछ, प्रथु, सुभु और भुव रूप में हम तुम्हारी पूजा 
करते हैं ॥॥ ५२ | 

प्रथ, वर, व्यच तथा लोक रूप मे हम तुम्हारी पुजा 
करते हैं ॥ १३ ।। 
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मवदवयु, इददबसु, सयदवमु ओर आयदवसु के रूप म 
हम तुम्दारी पूजा करते हैं ।। ५४ ॥॥ 


है इत्द्र | मुझे अन्त, यश, तेज और ब्रह्मेज से देखो । 
तुम्दारे निभित्त मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५५-५६ ४ 
॥ त्रयोदश काण्ड समाप्तम ७ 


च्द तुदंश कागड 





सूक्‍त १ ( प्रथम अनुवाक ) 


( ऋषि - साविद्ली सूर्या। देवता--आत्मा, सोम', विवाह , 
वधूव्राम सस्पर्शभोचनम्‌, विवाहमन्त्राशिष । छन्‍्द--अनुष्टुप्‌, 
पड कित, त्रिष्टुय जगती, जगती, बृहती, उष्णिक ) 


सत्येनोत्तभ्िता भूमि सूर्येणोत्तभिता दो । 
ऋतेनादित्यात्तिप्ठ॒न्दि दिधि सोमो अधि श्वितः ॥ १ ॥ 
सोमेनादित्या बलिन) सोमेत पृथिदी मही । 

अथो चक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहित ॥ २७ 

सोम मन्यते परपियान यत्‌ सपिषन्त्योषधिम्‌ । 

सोस य ब्रह्मासो विदुर्न तस्याध्नाति पाथिच ॥ ३ ॥ 
यद्‌ त्वा सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुन । 

वायु' सोमस्य रक्षिता समाना समाप्त श्राकृति ॥ ७ ॥ 
आच्छद्वियानंगु पितो बाहँते. सोम रक्षितः । 
ग्राव्य!मिच्छण्वन्‌ तिहुसि न ते अश्नाति पाथिवः । ५ ॥ 
चित्तिरा उपचहूँण चक्षुरा अध्यञ्जनम्‌ । 

कोशगद्योभू मिः आसीद्‌ यदयात्‌ सुर्या पतिमु॥ ६ ॥ 
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रम्पापोवनदेयी नाराशपी न्‍्योचनी । 
सुर्पाषा भद्रसिदू वासो गाथयति परिष्कृता || ७ ॥ 
स्तीमा आसन्‌ प्रतिषय कुरीर छन्द ओपश:। 
सूर्याया अधिवना वराग्निरासीत्‌ पुरोगवः । ८ ४ 
सोभा वध्तुयुरभवदश्विताप्तामुभा चरा। 
सूर्पा यत्तु प ये शमन्‍्तीं सनसा सबविताददात्‌ ॥ € ॥ 
भनो अस्पा अन आतोतु चौरासीदुत चछदि' । 
शुक्रावनडवाहावास्ताँ यदवात्‌ सूर्या पतिस । १० ॥। 

सत्य के कारण ही पृथ्वी सुयं और आक श मे चन्द्रमा 
स्थित हैं| सूें से आकाश स्थित है ॥ १४ 

सोम के कारण यह प्रृथ्वी उपासनीय है उन्ही से सूर्य 
बलयुक्त है । इसीकारण यह सोम नक्षत्रों के समीप स्थित 
हैं॥ २ ७ 

जो सोमरूप औषधि को पीसकर पोते हैं वे प्पपने को 
सोमपायी समझते है। यह सोमयाग ही मोम नही है। ज्ञानीजन 
जिस सोम के ज्ञाता हैं, उसे साधारण प्राणी भक्षण नही 
कर सकते ॥॥ ३ || 

हे सोम | लोग तुम्हारा पान करते हैं फिर भी तुम वृद्धि 
को प्राप्त होते रहदे हो। सवत्सरों से मास रूप वायु इस सोम 
का रक्षण करता है ॥ ४॥। 

है सोम ! बृहती छन्दात्मक कर्मों से तथा अनच्छद 
विधानो से तुम रक्षित हो, और सोम कूटने के पापाण के शब्द 
से स्थिर होते हो। ससारी जीव तुम्हारा सेवन करने मे 
असमर्थ हैं ॥। ५।। 

जब सुर्या पति के निकट पहुँची, तब ज्ञान उपबहंण, 
चक्षु अभ्यजन बोर द्यावा पृथ्वी कोश बने ॥ ६ ॥ 
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न्योचिनी रेभ्या सूर्यो के साथ गई। वह गाथाओ से 
सजकर सूर्या के वस्ल्लो को लेकर चलती थी ॥॥ ७ ॥ 


उस समय एछन्द स्प्रीत्व के लक्ष्ण बेश जाल बने स्तुत्तियाँ 
प्रतिधि हुए, अग्नि पुरोगव मौर अश्विनीकुमार सूर्या के पति 
हुए॥ ८ 

पति की इच्छा रखने वाली सूर्या को जब सूत्र ने प्रदान 
क्या तो सोम ब्धूयु हुए और जद्विवनीकुमार वर हुए ॥ ६ ॥! 


जब सूर्या का पति से साक्षात्कार हुआ तब मन रथ हुग्रा, 
शुक्नता वृषभ तथा दो गृह हुए ॥ १० ४ 
ऋक्सामास्यामभिहितो गावा त सामनावतास । 
श्रोत्रे ते चक्र आास्तां दिबि पन्थाएचरावर ॥ ११ ॥ 
शची ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष आहत. । 
अनो मनस्मय सुर्ण रोहतु प्रथति पतिम्‌ ॥ १२ ऐ 


सूर्णाप्रा वहतु प्रागात्‌ सविता यम्चासजतु | 

सघातध हस्पत्ते गाव फन्गुनीधु व्युह्वत ।। ९३ १ 
यदश्विता पुच्छामानावयात त्रिचक्र ण बहुतु सुर्याया: ॥ 
कवेक चक्र वामाप्तीत फ्रदेष्टाप तस्थयु १४७ ।, 
चदपात शभस्पती वरेद सुत्रमुप । 

दिहदे देवा अनु तद्‌ वास जानन्‌ पुत्र पितरमबरपीत पूषा ॥ १५४ 
है ते चक्र सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा बिंदु । 

अथेक चक्क यद्र ग॒ | तदद्धातव इद्‌ बिदु ॥ ९६ ॥॥ 
अयम्तण यत्ामहे सुव-घचु पतिचेदनस्‌ 

उर्वाएकामिव बन्धनचात्‌ प्र तो मुऊ्वष्मि तानुत*।। ९७ ॥ 
प्रंतो मुज्च मि नामत सुवद्धाममुसस्करम्‌ । 

यथेपापिस्त सोढ व सुपुन्न। सुभग[प्तति ॥। १८ ॥। 
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प्रत्था म॒ल्‍्चासि वरुणस्थ पाशाद येव त्वावध्नातु सविता घुशेवा:। 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्थोन्त ते अत्ते सहस 
घलाये ॥ १६ ॥ 
भगस्वेतो नयतु हस्तग्ह्याश्विना त्वा प्र बहुतां रथेत । 
गृहान गचछ ग्रहपत्नी यथासो वशिनोीं त्व विदथभा 
वदासि ॥ २० ४ 

ऋक साम से अभिह्ित दो गो-साम श्राप्त हुए। आकाश 
के मार्ग ने उन्हे तेरे काथ बनाया ॥ ११ ॥। 

हे सूर्य | दीप्यमान सूये और चन्द्रमा चक्र तथा व्यान 
श्रक्ष बने ॥ तब तू मनस्मय रथ पर चढ़ कर स्वामी गृह को गमन 
करने लगी॥ १२। 

सविता ने सूर्या को दहेज दिया। फाल्गुती नक्षत्र में 
वृषभो से रथ को वहन करावा जाता तथा मघा नक्षत्र मे उन्हें 
चलाया जाता है ॥। १३ |॥। 

हे अश्विनी कुमा रो | जब तुम सूर्याका वहन करनेके लिए अपने 

तोन चक्र वाले रथ से पधारे थे जब तुमसे प्रदन किया गया था 
कि तुम्हारा एक पहिया कहाँ है? तुम अ्रपने अपने कर्मो में 
व्यस्त हुओ मे से किनके पास ठहरे थे ? है अश्विनी कुमारो ! 
सूर्या को उत्कृष्ट जान कर जब तुम उससे विवाह करने को 
पधारे तब विश्वेदेवों ने तुम्हे जाना और नरक से रक्षा करने 
वाले सूर्य ने पालक का वरण किया ॥ १५ ॥ 

है सूर्य ! तेरे दोनो पहिए ऋतु अनुमार ब्राह्मगो द्वारा 
जाने जाते हैं। तेरे एक गरृढ चक्र के जानने दाले विद्वाच ही 
है । १६॥ 

श्रेष्ठ वन्धचु-वान्धवो से युक्त रखने वाले और पति प्राप्त 
कराने वाले श्रयमा देव को हम उपासना करते है। ककडी के 
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डठल से पृथक होने के समान मैं इस कन्या को यहईं प्रथक 
करता हूँ परन्तु इसे पतिकुल से श्वलग नही करता ॥ १७ ॥| 

मैं इसे अलग करता हूँ, पतिकुल से भली भाँति युद्ध 
करता हूँ । है इन्द्र | यह कन्या सौभाग्य शालिनी और श्रष्ठ 
पुत्री हो ॥ १८ (| 


सूर्य ने जिस वरुण पाश से तुझे बाँध रखा था, मैं तुझे 
उससे युक्त करत्ता हैँ । तू मिष्ठ भाषिणी, सत्य रूप, उत्कृष्ट 
कर्मा के फल वाले लोक मे सुखी हो । १६॥ 

सीभाग्य प्रदता भग देव तेरा कर पकड कर और शप्रश्वि- 
नोकुमार तुझे रथ मे ले जाँय । तू अपने गृह को प्राप्त कर, पोषण 
फरने वाली तथा सबको अपने अधीन करने वाली हो तथा 
भधुर भाषिणी रहे ॥ २० ॥१ 
एह प्रिय प्रजाये ते समृध्यतामस्मिन गरृहे गरहपत्याय जागृहि। 
एन पत्या तस्व स स्पुशस्वाथ जिविधिदथमा वदासि ॥| २६ ।' 
इह्नेव सत मा वि योप्ट विश्वमायुब्येंश्नतम । 
क्रोडन्तों पुत्रनंप्तृभिम दियानों स्वस्तको ॥ २२ ॥। 
पूर्वापर चरतो साययेतो शिक्ष क्रीडस्तों परि वाताईणंदम्‌ 
विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतु रभ्यो विदधज्जायसे चबः ४२३ ॥॥। 
सव्रोनवो भवसि जायामानो5ह्ा केतुरुषसामेण्यग्रम । 
भाग देवेभ्यो दि दधास्यायन्‌ प्र चर्रभस्तिरसे दीर्घ राय: ॥ २६ ७ 
परा वेहि शामल्य ब्रह्मन्यो थि भजा बसु । हु 
इझत्वेषा पद्वतो भृत्वा जाया विशते पतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पमीललोड़ित भदति कृत्यासक्षित्व्येष्यते । 
एघन्ते अस्या ज्ञातय परत्िबन्धेष्ु वध्यते | २६॥। 
ब्य'लीला तनूभंवति रुशती पापयामुया । 
पतियेंट चध्दो बासस स्वपज्भमभ्यूणु ते ॥ २७७ 
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अआशतन विशसनभथों अधिविकर्तनमु । 
सुर्धाया पश्य रुपाशि तानि ब्रह्मोत शुस्प्रति ॥ र८ ॥ 
तुष्टमेतत्‌ कटकमसपाष्रदद्‌ विषवल्तेतदत्तवे । 
सुर्य यो ब्रह्मा बेद स हव बाघुय४हति ॥। २९ । 
स ह३ ततु स्थोन हरति बहा वास सुमज़लम्‌ ! 
प्रावर्श्चित्ति यो अध्येति येन जाया न रिष्यति ॥ ३० ॥ . 

तू अपने गृह में गाईपत्य अग्नि के लिए सचेष्ट रहे। अपने 
इस पति स्पर्श करने वाली हो। तेरी सनन्‍्तान के लिए प्रिय 
पदार्थ प्रवृद्ध हो। तू पूर्णायु पर्यग्त बोलने वालो हो । २१ ॥ 

तुम दोनों साथ रहो क्रभी प्रथक्ष नहों जीवन पयनते 
प्रनेक भाँति के भोजन तुम्हे #प्त होते रहे। अपनी सन्तति के 
साथ क्रीडा रत हो तथा वल्याण से युवत होते हुए सदा प्रसन्न 
रहो ॥ २२ !। 

यह सूर्य और चन्द्रमा शिशु क्रीडा सदस्य पूर्व पश्चिम मे 
गमत करते हैं। इनमे से एक लोको को देखता हुआ ऋतुओओ 
को उत्पन्न करता और नये रूप से उदय होता है ।॥ २३॥ 

है चर्व | तुम माप्त मे स्थित हुए स्वंदा तृतन ही हो । 
श्रपनी कला को घटाते बढ़ाते प्रतिपदा भ्रादि तिथियों को बनाते 
हो । तुम उषाकाल में सबसे आगे आकर देवगणो को भाग देते 
बोर दोध जीवन प्रदान करते हो ॥। २४ ।॥। 

यह कृत्यासी पति में प्रविष्ट होती है। है बर | तुम 
शामुत्य देते हुए ब्राह्मण को घत दो ॥ ३५ ॥ 

इस नीले लाल वस्त्र मे कृत्या को आसक्ति उद्भूत 
होती है। इस वधू के प्रियजन समृद्ध होते है किस्तु पति की 
समृद्धि भवरुद्ध हो जाती है ॥॥ २६॥ 
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वधु के वस्त्र से श्रपने को आवृत करने धाला पति पाप 
दोष का भागी होता है और उसका शरीर प्रणा स्पद हो 
जाता है ॥ १७ ॥॥ 

आशसन, विशसन, और आधी विकत्तंत सूर्यों के इन रूपो 

का अवलोकन करो इन्हे ब्रह्मा ही सुगोभित करता है ॥ २८ ॥ 

यह वश्त्र प्यास लगाता है, कठु है अपाष्ठवद्‌ है और विष 
तुल्य है । सूर्या का ज्ञाता ब्रह्मा ही वधु के वस्त्र के योग्य 
है ॥। २६ ।। 

जिस बस्त्र से प्रायश्वचित होता है, जिससे पत्नी मरती 
नही, उस कल्याणकारी वरत्न का धारण करने बाला 
द्ह्या है । ३० ॥ 
युव भग स भरत समुद्धमृतं वदन्ताबुतोञ्य षु । 
ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय चारु समनलो बदतु बाचमेताम्‌ ॥३१॥ 
हहेदपाथ न परो गमथेम गाव प्रजया वर्बंधाथ । 
शुभ यतीरुस्रिया: सोमदर्चसो दिएवे देवा क्रन्तिह वो 
सनासि ॥| ३२ ॥। 
इस गयबः प्रजया स विशाथाय देवाना न॑ मिनाति भनगपम्‌ । 
प्रस्से व: पृषा मरुतश्च सर्वे अस्से वो धाता सद्िता 
सुवाति ॥ ३३ || 
अतक्षरा ऋजबः सन्तु पन्थानो ऐेमि' सखायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
स भगेन समयंम्णा स धाता सूजनु वर्चसा ७ ३५ ४ 
थच्च चर्चा अक्षेषु सुराया च यदाहितम्‌ । 
यद्‌ गोस्वश्विना वचस्तेनेमा दर्चप्तावतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यरेत्त महानव्य्या जयनमब्दिना येन वा सुर । 
येनाक्षा अध्यष्च्यिन्त “ेनेसा दर्चसावतम्‌ ।। ३६ |) 
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यो अविध्मो दीदयदप्स्वन्तर्य बिप्रास ईडते अध्वरेषु । 

अर्पा नपान्मधुमती रपो वा याभिरिद्धो वावृधे वीर्याबान्‌ ॥ ३७॥ 
हृदमह उशत्त ग्राभ्ष तनृवृषिसपोहामि । 

यो भद्दो रोचनस्तमुदचामि ॥ ३८॥ 

भास्ये ब्राह्मणा स्नपनीहं रन्त्ववीरध्मी रुदजन्त्वापः । 

अंम्श्यो अग्नि पर्येतु पूषन्‌ प्रतीक्षस्ते श्वसुरो देवरइच ॥ ३६ ४ 
श ते हिरण्य शसु सन्त्थाप झा मेथिभ्भवतु शा युगस्य तय । 

श ते आप शतपदवित्रा भवन्‍्तु श्र पत्या तन्‍्ब स 
स्पृशस्त्र ॥ 8४० ॥ 


तुम दोनो सत्य भाषण करते हुए सौभाग्यशाली होओ । 
हे ब्रह्मणस्पते | तुम इसके लिए पति को स्वीकार करो और 
बह भी अपनी अनुमति प्रकट करो ॥ ११७ 

तुम मत जाओ, यहाँ बेठो, यह मगल मयी गो हैं। तुम 
दोनो ही सन्‍्तान से प्रवृद्ध हो, विश्वे देवता तुम्हारे मनो को 
पचित्र बनावे ॥॥ ३२ ॥। 

यह गोौऐ इसे प्राप्त हो। इस देवभाग को बंटवारा नही 
होता । तुम्हे पूषा मरुदूगण धाता और सविता देव भी इसको 
प्रेरित करे ॥ ३३॥। 

जिन पथो से हमारे मित्रगण गमन करते हैं, थे मार्ग 
निष्कटक और सुगम हो । धाता तुम्हे तेज श्रौर सौमाग्य प्रदान 
क्रे॥ ३४ ॥। 

जो तेज गोओ मे, पाशों मे और सुरा मे है उस तेज से 
हे श्रश्विद्य ! तुम इसके रक्षक बनो ॥ ३५ ॥ 

हे अश्विनीकुमारो | जिस तेज से सुरा और पाशो का 
जभिसिचन हुआ और जिस वर्चे से जबन महानव्न्या का, उस 
तेज से मेरी रक्षा करा ॥ ३६॥ 
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जो ज्वलित न होकर भी जलो मे हिसक कर्मो से सपत्त 
हैं, जिसकी यज्ञों मे ब्राह्मण स्तुति करते है और जो जलो के 
पोपक है ऐसे तुम मधुर जलो को प्रदान करो, इसी के द्वारा 
इन्द्र देव वृद्धि को प्राप्त होते है ॥ १७ ७ 

शरीर को दूषित करने वाले भल को मैं पृथक करता हूँ 
ओर कल्याणकारी शोधनीय पदार्थों को ग्रहण करता 
हँ ॥) ३८ ॥। 

ब्राह्मण इसके स्नान करते के निर्मित जलों को लावें। 
वीरो को सहार करने वाले जल इसे प्राप्त हो। है पूषा देव ! 
अयंमा से यह अग्नि प्राप्त करे । इसके ससुर भौर देवर इसकी 
प्रतीक्षा मे हैं ॥ ३६ ॥ 

हे वधु | तेरे लिए जल मगलमय हो, सुवर्ण सुखकारी हो 
श्र।क्रोश सूखदाता हो, तुृमगल प्राप्त करती हुई अपने पति शरीर 
का स्पण कर ॥ ४० ॥ 
खे रथस्थ खेड्नस. खे युगस्थ दातक्कतो । 
अपाला भिन्द्र त्रिष्पुत्वाकृणो, सू्बत्वचस्‌ ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सोसनस प्रजा सोभाग्य त्थिम्‌ । 
पत्पुरतुत्रता भूत्वा स नह्यस्वारताय कम्‌ ॥ ४२ ४ 
यथा सिन्धुनेदीना साम्राज्य सपवे दृषा । 
एवा त्व सम्राश्येधि पत्युरत्त परेत्य 0 -३।। 
सम्राज्येधि श्वशरेषु सम्राज्युत्त देद्ंष । 
ननानदु समान्येधि सम्राज्यूत इंच चा' ॥ ४४॥। 
या अकृन्तन्नवयनु याश्च तत्पिरे या देवोरन्ता अभितोष5ददन्त । 
टास्त्वा जरसे स व्ययन्त्वायुष्पत्तीद परि धत्स्व वास ॥| ४५॥। 
जीव रुदन्ति वि नयन्त्पछ्वर दीघ,मन्‌ प्रत्िति दीघ्वुनेरः 
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वास पितृसपों य इद समीरिरे सयः पतिस्यों जनये 
परिष्वजे ।। ४७६ 0 
स्योन प्र व प्रजाये धारयाम्ि तेडश्माम देध्या पृथिव्या उपस्थे। 
तमा तिष्ठानुभाद्या सुवर्चा दीघ त भाषु'सविता कृणोतु ॥| ४७७ ॥ 
पेनाग्निरस्या भृत्या हस्त जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन गृह्लासि ते हस्त भा व्ययथिष्ठा मया सह प्रजया घने 
त्त। ४५ ॥। 
देवस्ते सविता हस्त इृह्वातु सोभो राजा सुप्रजस कृणोतु । 
अग्तिः सुभगां जातवेदाः पत्ये पत्ती जरदा्टि कृणोत्‌ ॥ 8६ ४ 
गृह्लामि ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टियंथास । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमंह्य त्वादु्गहिंपत्याथ देवा! ॥ ५० ॥। 

हे शतफर्मा इन्द्र ' रधाकाश मे तीन बार शोधित करके 
मैंने अपाला को सूर्य के समान चमकती हुई त्वचा से युक्त किया 
है ।। ४१ ॥ 

तू सच्तान धन सौभाग्य ओर सुख की इच्छा रखने वाली 
होकर पति के अनुकूल रह और इस भमृतमय सुख को अपने 
अधीन कर । ४२ || 

श्रमुत की वृष्टि करने वाला समुद्र नदियों के राज्य को 
पाता है, उसी भाँति तू पतिग्रृह को श्राप्त कर महारानी के 
समान हो ।॥। ४३ ॥। 

तू ससुर देवर नतद और सास सभी में महारानी बन 


कर रह ॥ ४ _॥। हि 
जिन स्त्रियों ने इस वस्त्र को कात बुन कर तंयार किया 


है, वे रमणियाँ मुझे जरावस्था वाली बनावे | है आयुष्मती | 
तू इस वस्त्र को धारण कर ॥ ४५॥। 
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कन्या रूप यज्ञ को जब पुरुष ले ज'ते है, सन्तान त्मक 
तत्ु वाला पुरुष कन्या का दुख करता है और कन्यापक्ष के प्राणी 
उसके लिए रुदन करते है। है वधु ! इसे करने वाले पितरो को 
विम्रुख करते हैं। गत तू ससुर आदि वर पक्ष गौर भास पक्ष 
का आलिंगन कर ॥ ४६ 0७ 

मैं इस पाषाण को पृथ्वी पर स्थापित करता हूँ। तू 
शोभनीय रूप वाली, सबको प्रसन्‍त करने वाली इस पाषाण 
पर भासीन हो । सदिता देव तुझ दी आयु प्रदान करे । ४७७ ७ 

है पत्नी | जिस कारण अग्नि ने इस भूमि के संघे हाथ 
को ग्रहण किया है उसी भाँति मैं तेरे कर को पक्रडता हूँ। तू 
दुखित न हो, मेरे साथ सन्‍्तान और घन, सहित निवास 
कर ॥ ४८ । 

सविता देव तेरे हाथ को ग्रहण कर, सोम तुझे सन्तान- 
वती बनावे, अग्नि तुझे सौभाग्य प्रद'न करते हुए जरावस्था तक 
पति के साथ जीवन यापन करने वाली बनावे । ४६ ॥ 

हे वधु ! तू मेरे साथ जरावस्था तकु ज।वन यापन करने 
वाली हो । इसलिए मै तेरे हाथ को पकडता हैं। तू सोभाग्य 
शालिती हो | भग अर्यमा सविता शौर लक्ष्मी ने तुझे गृ हस्थ घ्म 
के लिए मुझे प्रदान किया है ॥५०॥ 


भगस्ते ह॒स्तमग्रहीतु सविता हरतमत्रहीत्‌ । 

पध्नो त्वमसि घर्मणाह गृहपतिस्तव ॥ ५१ ॥ 

ममेयमस्तु पाष्या सह्य त्वादाद चृहरिपत्ति ॥ 

सया पत्या प्रजावति स जीव शरद शत्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

स्वष्ठा वासो व्यवधाच्छुमे क बृहस्पते प्रशिषा कबीनास्‌ । 

तेनेमा नारे सविता सगश्च सूर्याधिव परि घत्ता प्रजया ।| ५३ १) 
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इन्द्राग्तो द्रावाप्रथिवी मातरिश्वा मिप्रवद्णा भगो अश्विनोभा । 
ब्रहस्पनिमेस्तों ब्रह्म सोम इम्ता नारी प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ४ 
ब्वृहस्पति: प्रथम सूर्यायाः शीर्ष केशाँ अकल्पयत्‌ । 
तेनेसामश्थिना नारी एत्थे स शोसदामांस ॥। ५५ ।॥। 

इंद तद्रप यदवरत योषा जाया जिज्ञासे सनसा चरन्तीमू । 
तामन्व्तिष्ये सखिशिनंवग्सल॑ के हमान्‌ विद्वाव वि चचते 
पाशान्‌ ॥| ५६ 0 

अहु बि प्यामि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पण्यन्‌ मनसः कुलायस । 
न स्तेपन्दि सनसोदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य 
पाशान्‌ ।। ५७ ॥। 

प्र त्वा मुझचामि वरुणस्थ पाशाद येन त्वावध्नातु सविता सुशेवा: । 
उरू लोक सुगमन्र पन्‍्यां कृणोमि तुभ्य सहपत्त्ये बघु ॥ ५८॥ 
उद्चच्छध्वमप रक्षो हवाथेमा नारी सुकृते दधात । 

धाता बिपश्चित्‌ पतिप्तस्पे विवेद भगो राजा पुर एतु 
प्रजानन्‌ ॥ ५९ ॥ 

भगस्ततक्ष चतुर पादानु भगस्ततक्ष ध्त्वायु ष्पलानि । 

त्वप्टा पिपिश मध्यतो5्नु व्नन्त्सा नो अस्तु सुमज्भलो ॥ ६०॥। 
सुकिशक वहतु' विश्वरूपं हिरण्यवर्ण सुव्ृत सुचक्रम । 

आ रोह सुर्य अमृतस्य लोक स्थोच पतिभ्यो वहतु छरु 
त्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अश्नातृध्नो वष्णापशुध्नों दृहस्पते । 

इन्द्रापतिध्नों पुत्रिणी मास्मम्य सवितवेह ॥ ६२ ४ 

मा हिसिष्ठ' कुमार्य स्थरो देवकृते पथि । 

शालाया देव्या द्वारं स्थ न क्ृण्सो वध्‌पथस्‌ ॥ ६३ । 

ब्ह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वेता । 
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अनाव्याधा देवपुरा प्रप्य शिवा स्पोत्ता पतिलोक्ते वि 
राज ॥ ६४ ॥ 

है जाये | तू धर्म पृवेक मेरी पत्नी है और मै तेशा पति हू 
क्यो कि भग बोर सूर्य ने तेरा हाथ ग्रहण किया है ॥ ५१ । 

वृहस्पति ने तुझे मुझे ध्रदान किया है। तू मेरे साथ रहती 
हुई सन्‍्तानवती हो और शतायु पयंन्त मेरी पोष्या रह ॥ ५४२ ॥ 

हे शुभे | त्वष्टा ने इस मगलमय वस्त्र को वृहस्पति के 
आदेश से बनाया । सविता ओर भग देवता सूर्या के समान 
ही हस स्त्री को इस वस्त्र द्वारा सन्‍्तान आदि से पूर्ण 
करें ॥ ५३ ॥ 

अश्विद्वय, इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, झ्यावा पृथ्वी 
वृहस्पति, वायु मरुदगण ब्रह्म और सोम देवता हस स्त्री को 
सन्‍्तान आदि से सपरन करें ॥ ५७ ॥ 

हे अध्विद्वय | वृहस्पति ने सूर्पा के सिर का केश विन्पास 
किया था, उसी भाँति हम वस्त्रादि द्वारा इस स्त्री को पति के 
लिए अलकछ्ृत करते हैं ।। ५५॥ 

इस रूप को योषा धारण करती है। मैं योषा से परि- 
चित है। मैं इसकी नूतन चाल वाली साखियो के अनुधार 
चलूगा । यह केशो का सेँवारना किप्त विद्वान ने 
किया ? ॥ ५६ ॥ 

मैं इसके मन रूपी हृदय को जानता हुआ ओर इसके 
सोन्दय का अवलोकन करता हुप्ना अपने से श्रावद्ध करता हूँ। 
मै चौयें कम नही करता | स्तवय मन लगाकर केशो को सँवारता 
हुआ वरुण-पाशो से मुक्त करता हूँ ॥ ५७ ॥। 


जिस सविता ने तुझे वरुण पाश में बाँधा है, उससे मैं 
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तुझे पृथक करता हूँ। हे जाये ! मैं तेरे साथ ससार के इस 
व्यापक पथ को सुगम बनाता हूँ ॥| ५८ । 

जल पदान करो राक्षसो का सहार करो इस स्त्री को 
शुभ कार्य मे स्थित करो। धाता ने इसे पति प्रदान किया है, 
विद्वान भग इसके सन्मुख हो |. १६ ॥ 

जग मे इसके चारो पद भ्रौर चारो उष्पलो को तिभित 
किया, मध्य मे वन्नो को रचा वे हमारे लिए कल्याणकारी 
हो ॥| ६० ॥ 

हे वधु | तू वरणीय, दीप्तमान, श्रेष्ठ रूप से प्रज्वलित 
दहेज पर भारोहण कर भौर इसे पति और उत्तके पक्ष के सब 
पालक्रो के लिए शुभकारी बना ॥ ६१ ॥ 

हे वृहस्पते ! हे इन्द्र | है सबिता देव | इस वधु को भाई 
पति पशु आदि को नष्ट करने वाली ल बनाओ । इसे पुत्र 'घन 
आदि से सपण्न रूप मे हमे प्राप्त कराओ ॥ ६२ | 

हे देव | इस वधु को ले जाने वाले रथ को हानि न 
पहुँचाओ, हम शाला के द्वार पर इस वधु के मार्ग को मगलमभय 
बसाते है ॥ ६३॥ 

भागे पीछे भीतर बाहर मभ्य मे सब ओर ब्राह्मण रहे । 
तू देवताश्रो के निवास वाली रागविहीन शाला को प्राप्त हो भोर 
स्वामी गृह में सौभाग्यवती होती हुई प्रसन्‍तता से जीवन यापन 
कर ॥ ६४॥ 

सृकत २ ( दूसरा अनुवाक ) 

( छऋषि--सावित्री सूर्या। देवता--आत्मा, यक्ष्मनाशवी, 
दम्पत्यों परिपस्थिनाशत्ती, देवा ' छत्द--अनुष्टुप, जगती, भष्टि। 
छिष्टुप्‌ , वृहती, गायत्री पकित, उष्णिक्‌, शक्‍्वरी ) 
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तुभ्यम्ग्रे पर्यंवहस्त्सर्णा बखतुता सह । 

सन पतिध्यों जाया दा अग्ने प्रजवा सह ॥ ९ ॥ 
पुन पर्नीभग्तिरदादायषा सह वर्चसा । 

दोर्घापु र्स्पा य' पतिर्जॉवाति शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥। 


सोमस्य जाया प्रथम गस्धर्वस्तेष्पर पत्ति । 
तुतीयों अग्तिप्ठ पल्तुरीपस्ते शचृष्यज्ञा, ॥ ३॥ 
सोमो ददद्‌ गस्धर्वाय गन्वर्वों दर्दग्तये ; 
रॉय च पुत्राश्चादादग्विमेहमपो हुणमू्‌ ॥ ४ ॥ 
झा वागचत्पुमतिर्वा जिनीध्सू न्‍्पशिदया हु सु कामा अरसत ॥ 
क्षरभूत गोपा सिथुना शुभस्पती प्रिया अयेम्णी दुयाँ 
अश्लीमहि ॥॥ ५! 
सा मन्दस्ताना सनसा शिवेन रपि घेहि सवंचोर वजस्ण्म्‌ । 
तुग तीयथे सुप्रषाण शुभस्पतों स्थाएु परथिष्ठार्ठप दुर्मात 
हेतन्‌ ॥ ६॥। 
था ओपधयो या नद्यो यानि क्षेत्रारित या चना । 
तास्त्वा चधु प्रजावतों पत्ये रक्षन्तु रक्षत, ॥| ७ ७ 
एप पतन्‍्थाम रक्षास सुग स्वस्तिवाहनम्‌ । 
यप्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यस्पेषां विन्दते बसु ॥| ८५ ७ 
इृद सु में नरा शुझु प यधाशिण दस्पत्ती बामलश्नुतः । 
ये गन्छर्वा अप्सरक्ष्च देवोरेष दानस्पत्वेषु घेडधि चस्थु । 
स्पोनास्ते श्रस्ये वध्ये सबन्तु मा हिसिषुवंहतुमह्यमानम्‌ ।। ६ ॥ 
ये बच्यश्चन्द्र बहतु यक्ष्मा यन्ति जवाँ क्षनु । 
पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयस्तु यत्त आगता' ॥ ९० ३ 

हे श्ररने | दहेज के साथ सूर्या को तुम्हारे लिए ही लाये 
थे | तुम हमको सन्दानशालिनी पत्ती प्रदान करो ॥ १ ॥ 
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अग्नि ने आयु और तेज के सहित हमे पत्नी प्रदान की है 
इसका पति दीघे भायु वाला हो और वह शताथुष्य हो । २। 

तू पहले सोम की पत्नो हुई, फिर गन्धरवं को और भ्रर्नि 
तेरा तीसरा पति हुआ । मैं मनुष्य रूप में तेरा चौथा 
पति हूँ॥ ३॥। 

सोम ने तुझे गन्धरव को दिया गन्धव ने भ्ररिति को तथा 
श्रग्ति ने तुझे मुझे दिया तथा धन पुत्रो से भी सपस्न 
किया ॥ ४ ।। 

है उपा कालीन वेभव वाले अश्विद्य | तुम्हारे हृदय में 
जो अभोष्ट रहते हैं वह तुम्हारी अनुग्रह पूण बुद्धि द्वारा इसको 
प्राप्त हो। तुम हमारे प्रिय तथा रक्षक बनो । हम सूर्य के अनु प्रह 
स घरो में भोग करने वाले हो ॥ ५॥। 

तुम शोभनीय मन वीचोे से युक्त घन का पोषण करो। 
है अश्ि:द्वव | तुप इस तीथ को सफल करते हुए मार्ग से प्राप्त 
दुमति भादि को पृथक कर दो ॥ ६ ॥। 

है बधु ! श्रीपध्चि नदी क्षेत्ञ और वन तुझे सन्‍्तान वती 
बनाते में योग दे ओर तेरे स्वामी को दुष्टजनों से रक्षा 
करें ॥ ७ ।! 

हम इस कल्याणमय वाहन वाले पथ पर गमन करते 
है इसमे बीरो का क्षय नही होता अपितु अन्यो का घन प्राप्त 
होता है ॥ ८५ ॥। 

पुरुषो | मेरी वात सुनो, वनः्पतियों मे गन्बवं हैं अप्परायें 
हैं, वे इसे सुख्रकारी हो और इस दायक रूप धन फो विनप्ट न 
करें। इन आशीर्वादत्मक वाणी से यह दोनो उत्तम पदार्थों का 
उपभोग करें ॥ 5 ॥ 
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चन्द्रमा के समान प्रगन्तता प्रदान करने वाले दायद 
की ओर जो विनाशक साधन आते है वे जहाँ से भाते हो, वही 
उन्हे यज्ञोय देवगण पहुँचावे ॥। १० ॥॥ 
ला विदन्‌ परिपन्थिदों य आसोदन्ति दस्पती । 
सुग्रेव दुर्ग पततीत्ाभ्रप द्रान्त्वरातव ॥ ९१ ४ 
स काशया(वि वहतु ब्हाणा यृहैरधोरेण उक्षुषा सिन्रियेण । 
पर्याणद्ध विश्वरूपं घदत्ति स्पोन पतिभ्यः सविता ता 
कृगरोतु । १२ ॥ 
शिवा नारोपम्स्तसागन्निम धाता लेकपस्णे दिदेश । 
ताप्रयमा भगो अध्विनोप्ा प्रजापति प्रजया वधयस्तु ॥ १३ ॥ 
आत्मन्वत्युवं रा नारीयभाषन्‌ त्तस्यां नरो चपत बीजघस्याप । 


सा वः प्रज्ञा जनयदू वक्षणाम्पों दिश्षत्री दुग्धमृषप्नस्प 
रेव 0 १४४७ 


प्रति तिष्ठ घिराड स विष्णुरिवेह सरस्वति । 

सिनोवालि प्र जायतां भगमन्‍्प सुपताजत्ततु ७ १५७ 

उद्‌ व ऊरभिः शम्या हन्त्वापो योवतराणि मुखत 

सादुष्कृतो व्येनसावध्य्यावशुनभारताम ॥ (६ ॥ 
अधघोरचक्षुरपतिघ्तो स्थोना शग्सा सुशेवा सुयघ्रा गृहेम्पः । 
बीरसदें तृकासा स त्ववेधिषी मड़ि सुमनस्यमाना ॥ १७ !। 
अवेवृध्म्यपत्तिघ्नीहैधि शिवा पशभ्य, सुफ्सा सुबर्ज 
प्रजावती वीरसदेंवुकामा स्पोनेसमग्नि गाहंंपत्य सप्द ॥ ९८।। 
उत्तिस्ठेत* किमिच्छन्तीदसागा अह त्वेडे अभिभू स्वाद गृहाद । 
शुन्‍्यपी तिऋ ते याजगस्धोत्तिष्ठाराते प्र पत् मेह रस्था ॥ १६ ॥ 
सदा गाहुंपत्थमसपर्येत्‌ पूर्वभाग्ति वधुरियम््‌ । 

अघा सरस्वत्ये तारि पितृम्ययच नमस्कुर ।। २०॥ 
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दम्पत्ति के समीप आने की कामना रखने बाले दस्प 
एन्हे प्राप्त न कर सके। हम एस कठिन मांग को श्रासानी से 
पार करें और हुमारे छन्नुओ को बुरो गति प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 


में दायद को मद्नी नेत्रो ओर नक्षत्रो के द्वारा प्रकाशित 
करता हू। इसमे श्रनेक प्रकार के जो पदाथ है उन्हे सबितादेव 
प्राप्त करने वादों को सुखकारी बनावे । १२ ।॥ 


इस नारी के लिए धाता ने ग्रह रूप लोक का निर्माण 
क्या है। यह कल्याणी इसे प्राप्त हो गई हे । इस वधु को 
अश्विद्व अधंमा भग और प्रजापति सन्तान से सम्पन्न 
करें ॥ ३ ॥| 

है पुरुष | तू उस उबंरा नारी मे वीजा रोपण कर । 
ऋपभ के समान तेरे वीय॑ और दूध को धारण कर्ती यह तेरे 
निमित्त सन्तान उतान्‍ते करे ॥ १४ ।। 

हे सरस्वति । तू विष्णु के समान विराट है इसलिए तू 
प्रतिष्टत हो | है रिनीवाती | तू भग देवता की सुस्दर मति मे 
रहती हुई सनानोत्तत्ति कर॥ १५ ॥ 

है जलो ! अपने कर्म की तरगो को शान्त फरो, लगामो 
को ढीला करो। यह्‌ श्रेष्ठ कर्म वाले अवधनीय बाहुन 'अशुन! 
न करने लगें ॥ ६६ ॥ 

है वधु । तू कोमल दृष्टि रखते हुए पति को क्षीण न 
करने वाती है।तू वीर पुत्रों को जन्म देती हुई श्रौर मन मे 
प्रमोद मनाती हुई एवं सब के लिए सुखकारी होती हुई इस 
घर को प्राप्त हो। हम भी तेरे द्वारा प्रवृद्ध हो ॥ १७॥। 

हे वधू | पति और देवरो को हानि न पहुँचाने वाली, 

पशुश्रो की हितकारी, प्रजावती, शोमनीय छटा वाली, सखकारी 
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होती हई देवरो का अह्वित ने सोचने वाली होती हुई तू मरिनि 
की उपासना करे । १८। 
है निऋ ते | यहाँ ये उठकर भाग | तू किस वस्तु की 
कामना लेकर यहाँ थाई है ? मै वृज्न अपने ग्रह से भगाता हुआ 
तेरा सन्‍मात करता हूं । तू शत्रु रूपिणी शन्‍्य की इच्छा लेकर 
यहाँ उपस्थित हुई है परन्तु नू यहां आनन्द न कर ५ ॥९॥ 
ग्रहदथ रूप व्यथ्रप्त मे प्रवेश करने से पूव यह वधु अग्नि 
की वाराघना कर रही है। है स्त्री | श्रव तू सरस्वती को प्रार 
पितरो का नमस्कार कर ॥ २० )। 
शर्म ० ईतदा हरारे सार्या उपरत्रे । 
घिनावालि प्र कयता संगस्प सुपरताण्मतु ॥ २१ ४ 
ये बह्दज स्पस्पथ चर्म चोपस्त्णीयन । 
तदः रोहतु सुप्रजा या फनन्‍्या वविन्दते "तियू ॥ २२७ 
उप रत्तणपहि पल्वजाधि चसछि राहिने । 
तत्रोपधिदय सुप्रडा हमर्साग्न सपर्धतु )। ५३ ॥। 
का रोह उर्माव सीदारितिमेष देदो हुन्ति रक्षासि सर्दा । 
एुह्॒ प्रजा जमय पत्वे असम सुच्येष्रथों भव्तु पृत्रसत एप ॥ २४ ॥१ 
वि तिपुन्ता मातुरसा उपस्णन्नानारूपा पशवों जायमानाः । 
सुमद्भल्युप सोदेममरग्नि सपत्नो अति भपेह देसान ।। २५ ७ 
सुमज्भली प्रतरणी गृहाणा सुशेता पत्पे श्वशुराण शभ्‌ । 
स्पोचा इचश्र वे प्र भृहाच्‌ दिश्वेपान्‌ ।। २९ ४ 
स्योता भल्‌ श्वशरेभ्स' श्योना पत्ये युद्देभ्व 
स्णोनास्य सवस्ये विश ग्योत्ता पुप्ठादधा सब ॥| २७ ॥। 
चुप्तडुलीरिय वधूरिना गधेत पध्यत ॥ 
धसौजाग्यमस्मे दत्वा दौर्भाग्यविपरेतन । २८४ 
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या दह्र्दों गृदतयों याइचेह जरतीरपि। 
चर्चा न्वसत्ये स दत्ताथाप्त विपरेदन ॥ २६ ४ 
स्वप्तप्रस्तरण वह्य डठिएवा रूपारिण बिश्रतम । 
जारोहत सूर्य सावित्री बृहते सौभगाघ कम्‌ू ।। ३०॥। 
इस स्त्री के €िए मृगचर्म निध्रित आसन में मगल 
ओर रक्षा लो स्थापित कर। यह भगदेव इससे प्रसन्न रहे । 
है प्िनी वालि ! यह स्त्री सन्‍्तान उत्पन्न करती रहे ॥ २१॥ 
तुम्हारे द्वापा रखे गये तृण ओर मृ"चर्म पर यह प्रजावती 
और पति को कामना करने वालो न'री आसीन हो ।। २२ ४७ 
रोहित मृगचर्म पर 'बल्वज' को विशतृत करो, उस पर 
आतलीन होकर यह्‌ प्रज/वती स्ल्ली अग्ति देव की उपासना 
कर ॥ २३ |! 
है नारी | इम मृगपर्म पर आसीन होकर झग्निदेव के 
समोप वेठ | यह देवता समस्त दिशाग्रो का सदार करने मे 
समथ है । तू इस ग्रह मे अपनी प्रथम सन्‍्ताच को उत्पत्व कर जो 
तेरा सबसे वडा पुत्र कहा जायेगा । २४४७ 
इस माता से अनेक पृत्र उत्पन्न होकर मोद मे बेठे। 
हे कल्पाणमयी सजी ! तू अग्ति के समीप बेठक़र इन समस्त 
देवताओो दो शोभागभान वना ॥ २५ ७ 
तू मगलमयी, पति को सुख्बकारी, गृह कार्य में कुशल, 
सास और एउसुर की सेवा करती हुई गह मे प्रविष्ठ हो ॥२६॥ 
तू पति के लिए सुसकारी हो घर के लिये कल्याण 
कारी हो, ध्वसुर के लिए भी मगलमयी हो । तू सव सम्तानों 
को सुर प्रदान कर और उनका पालन करने वाली हो .२७। 
प्टव्यू ममलमणों है सव एक होकर इसे देखो। 
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एसक्रे छअमोमाग्य को दूर करते हाए सौभाग्य प्रदान 
करी ॥ ४८ ।। 

कुत्मित दिचारों बाली स्जियाँ तथा दृद्धाएु इसे तेज 
प्रदान करती हुई चनी जाँय ॥| २६ ७ 

मन पसन्द विस्‍तर युक्त ड्रस सुन्दर सेज पर लूर्या खुख 
प्र'प्ति के उद्देश्य से चदी थ ॥ २० ॥। 
आ रोह तरुप सुमनस्पमानेह प्रज॑ जनय पत्ये लस्से । 
इन्द्राणोब सुचधा चुष्प्माना ज्पेत्तिग्रा उपस,. प्रति 
जागरापि॥ ३६ ४ 
देवा अ7 न्यप्च्न्त पत्नी ममापुशम्त तन्द सदगूनि । 
सुर्येव सारि विश्वरुपा माँ छ 7 प्रज/यती पत्या स भवेह ॥ ३२ ॥ 
उत्तिशठेतो विद ्प्ये नम्लेड।मह्ठे त्वा | 
जञारिमिच्छ पितृष्द न्यक्ता रा ते भागों जनुषा तम्य चिद्वि ॥३३॥ 
प्प्रए सधप्राध मदन्ति हद निम्न्तरा से ले । 
तास्ते जन्त्िममि ता* परेहि >रूरते गत्पपतु ना कृष्मोमि ॥३७ | 
मसी गन्ध्दंस्य नमसे नमा +एमाय चक्षुपे च क्ृप्त । 
विश्वावसो ब्रह्मस्या ते समो5८ ऊाया कप्सरस परेहि॥ ३५ ॥॥ 
राया वय सुमनत्त स्थाशोदितों गन्धव साधीवृद्याम 
शगन्तस देव प्रम मधघरथण्गन्म यत्र प्रतिसन्‍्त आर दे , ३५।। 
स पितराचृत्विये सूजेर्था घाता पिता च रेतसो भवाथ । 
स्ेहव योपाभ्ति रोह्येनाँ प्रजा कुण्ड वाथामिह पुष्प्त 
रपिम्‌ ।॥। ३७ । 
ला पुथब्छिवत्तमामेरपरव यस्‍्यां बीज सनुष्ण चपन्ति । 
दा न ऊझू उशती विक्र याति बस्पासशब्त, हहरेस शेषः ॥ इ८ 0 
था रोहोदमुप घलव हुत्त परि पमजस्थ जाया सुमदस्यप्तान: | 
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प्रजा कृष्पयाथासिहु मोदमानों दीर्घ दासायु' शविता 
छरगोतु ।। ३९ ॥ 
आ वा प्रड्ा जनयतु प्रजापतिरहोराध्याभ्यां समनवत्वर्षमा । 
अदुमज़ू ली पतिलो#सा विज्येम श नो भव द्विपदे श 
चतुष्पदे ॥। ७० ॥॥ 

है कामिती ! तू गानन्द पूर्वक इम सेज पर चढ़ और 
पति के लिये सत्तान उत्तत्त कर। तू समान बुद्धि से समस्त 
रह और प्रतिदिन उषाकाल में जागने वाली हो । ३१॥ 

पृवंकाल में देवताश्ो ने भी पर्यक्त पर आरोहण कर 
उपने अंगो को पत्नी के क्गोसे युक्त किया था। हे स्त्री ! 
तू सूर्या की भाति ही पति का संग करतो हुई सतान उत्पत्त 
करने वाली हो ॥ ३२ ॥ 

हे विर्वावसो | यहाँ से उठ ! हम तुझे नमस्कार करते 
है | पितृगृह गमन करती हई 'जामिम' हो तेरा भाग है, उसी 
बे उत्पत्ति को तू जान ॥ ३३ ७ 


प्राणियों के प्रमन्‍त होने वाले स्थान में हृविर्धान और 
सूर्य को देखकर असराऐ प्रमन्त होती है, वही तेरी उत्पत्ति 
का स्थान हैं अत वही जा। मै तुझे नमत करता हुआ गन्द्र्वों 
के जाने के 'साथ ही बिदा करता हैं | ३५ ॥ 

गधर्व के क्रोधवन्त नेत्र को नमस्कार । हे विश्वावसो | 
हमारे मत्र ओर नमरक्वार को ग्रहण करते हुए तुम इस नारी को 
श्रप्तराओं से दर रसो | ३ ॥ 

त्म लानन्द प्रदात करने वाले हो ! हम गन्धर्वों को ऊपर 
यो प्रच्ति करते है। वह देवता पन्‍म सधर्थ जो प्राप्त होगया। 
जहाँ क्यू विस्तृत होनी है, हमने सी उस रथान वो प्राप्त कर 
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तूम दोनो माता पिता बनने के निमित्त ऋतुफाल में 
सगन करो | वर्ष द्वारा माता पिता बनों। मानवी ढग से 
आरोहण करते हुए सनन्‍्तान उत्पन्त करो ॥ ३७॥ 


हे पूणा देव |! जिसमे वीजारोपण छोता है उप क्ल्याणी 
सत्रो को प्रेरणा दो। वह प्रेम प्रकट करतो हुई अग्रो को 
व्यापक करती हुई सनन्‍्तान उत्पन्न करने के कर्म मे प्रवृत 
हो ।। ३८ ॥। 

तू अपनी पत्नी का स्पर्श कर आनन्द सग्न होते हुए तम 
दोनो प्रजा उत्पन्न करने का कार्य सपन्‍न करो। सविता देव 
तुम्हे दीघ जीवी वनावे ॥ ३६ ॥॥ 

अर्यमा तुम्हे दिन रात्त से मिलावें | प्रजापति तुम्हारे 
निमित प्रजा को रचें। हे वधु | तू अमगगणो से दूर रहती हुई 
इस गुह मे प्रवेश कर और मनुष्यो और ए्शुओ के लिए सुख- 
दायिनी बन ॥ ४० ॥ 
देबदेत्त सनूना साकमेतद बाध्य घासो दध्दश्च टखम्‌ । 
यो बहारे चिकितुष ददाति स इद्‌ रक्षासि हल्पानि 
हन्ति ४ ४१ ॥ 
ये में बच्चो तहाभा्ग ययूपोर्वाधूष वासों वच्चश्व वस्श्रस्‌ । 
यब ब्रह्मशेपउनु मन्यमानों चृहस्पते साफमिस्सच दत्तस ७ ४२ ॥ 
स्योनाद्रोनेरधि ब॒ध्यमानों हसामुदी सहसा सोदसानो । 
सुए सुपुत्नी सुगृहों तराथो जोवाचुषसो घिसाती ॥ ४३ । 
नव वप्तानाः सुरभि सवासा उदागा जोथ उध्ठों विभाती । 
आण्डाच पतत्रोवासक्षि विश्दस्मादेनसस्परि ॥॥ ४४ ॥॥ 
उम्भता द्यादाप्थिवी अन्तियम्ते महित्रते । 
आप सप्त सुख्र्‌ ब्॒देंटीस्ता नो सुचन्‍ब,स' + ४५॥ 
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सूर्याय देवेभ्घो गिन्नाय दश्शा,य थे । 
पे चरतस्य प्रचेतसस्पेस्य हदसमकर नमः ॥ ७६ ७ 
थे कछते चिर्दाभिश्रिष पुरा जन्नभ्य आतृद, । 
सधाता रूधि मघवा पुरूवसु्निष्कर्ता वि तपुलः | ४७॥ 
अपाप्मत्‌ तम्र उच्छतु नोल पिशज्भमुत लाहित यतु । 
निर्देहनी पा पृषातक्यस्मिन्‌ ता रथाणावध्या सेजामसि ॥ ४८ ॥। 
पावती* कुत्या उप्वातने यावन्तो राज्ञो वरुणस्प पाशा । 
व्यूदणो या असमृद्यों या अप्पिन ता स्थाणावर्धि 
सादपयापि ।, ६६ ॥। 
ए मे प्रियससा तनू सासे बिभाप बासस । 
तस्पाग्र त्व बतरपते दीवि कुप्णुष्च मा दस स्षास ॥ ४० ॥। 
देवताओं ने मनु साहत इम वधु के वस्त को दिया था। 
जो वध के वक्त को द,न मे वद्दवान क्राह्मण को देता है वह 
राक्षसों का नाश करने मे समथ हाता है ॥ *१॥ 
जो वर और वध को वस्त्र ब्रह्मभाग के रूप में मुशे व्या 
गया है, हे वरहस्पति तुम ए द्र और ब्रद्मा को सहमति से इस 
मुझ दे चुके हो ॥ ५२॥। 
हम दोनो ही हास्य से पपन्‍नता को और प्रप्लता से 
वोध को प्राप्त हो । हम सुन्दर गतिशील बने ओर सन्तते से 
पृण हो उप'ओ का पार करते रहू ॥ ४३ ॥ 
मै नूपन रान्द्र और सूगन्मित वस्त्ग पहन फर उषाकालों 
को जीवित रहता आऊ । अन्डे से जिस भाँति पक्षी युक्त होता 
है,उसी मैं भो समस्त पाप दाषो से मुक्त हो ज'ऊ' ॥४ ५॥ 
शोभायमान आकाश पृथ्वी के मध्य नत अचत पाणी 
निएस इरत है! यह विस्तृत कमंशील द्यावा पृथ्वी श्रौर यह 
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सप्त प्रकार के प्रवाहित जल हमको पापदोपों से मुक्त 
बरे ॥ ५५॥ 
सूर्या देवगग, मिन्नावरुष, सभी भूतों के जो जानने वाले 
है उन सबको में नमस्कार! करत्ता हूँ ॥ ५६ ।। 
जन्तुओं/ के निमत्त जो 'अमिष्ठिप' के बिता 'आतंदन 
करता है, जा पुत्पसु विद्ध त का निकलने वाला हैँ कोर 
संघ संधि को मिलाता है । ४७ ।॥। 
नीला, पीला, लाल वुर्जा कुमारे पास से दूर हो । भस्म 
क़रमे बाली प्रषपत का को रथण में स्थापित करता 
8६ ॥॥ 
है वनस्प्ते | बम्न्नो से सुजोभित मेरा शरीर दमय्ता 
रहे, तू उसके आगे नोवी कर, हम कभी नाथ को प्राप्त 
न हो ॥| ५० ॥ 
ये अन्ता यावती' मिचो व शोतवों पे च तन्दव । 
वासो यत्‌ पत्नीमित्त्त तन्‍प स्योनमप स्पृशात्‌ ॥ ५१॥ 
उगती कन्यला इसाः पितलोकात्‌ पति यती 
जब दोक्ामसक्षत स्वाहा । ५२॥। 
वृद्र'पतिनाव सृष्ठटा विण्चे देवा अधारयन्‌ । 
लर्चा गोघु प्रविष्ट यतु तेत्तेणा स सुजामधि ७ ५३ ॥ 
वृहस्पतिनादसूष्ठा (वष्चे देणा अछारयन्‌ । 
तेजो गोषु प्र|वष्ट खबर तेनेप़ाँ स सजासरि । ५४ ७ 
ब्ृ स्पतिनावसु छा बिदवे देवा अधारयन 
भगो गोषु प्रविद्वो मस्तेतेमा स सुजामधि ।। ५२ || 
वृहस्पतिनावसष्ठा विश्वे देवा अधारपन्‌ । 
यशों गोपु प्रविष्ट यतु तेनेमां सा सजामसि ।। ५६ 0७ 
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सूययि देवेश्यों प्रिश्नाय वरशा,य व । 
ये भूरस्य प्रचेतसस्पेभ्य इदसमकर नमः ॥ ४६४ 
ये ऋते चिदर्मिश्चिष पुरा जन्नभ्य आतद । 
सधाता रुधि मघवा पुरूचसुनिष्कर्ता विछ तथुतः ॥ ४७॥ 
अपास्मत्‌ दम उच्छतु नोल पिशद्भमुत लाहित यत्‌ । 
निर्देहनो ण प्रृवातक्यस्मिन्‌ तां रघाणावध्या सजामि ॥ ४८ || 
यावतीः क्ृत्या उप्वाधने यावन्तो राज्ञो बदणस्प पाशा । 
च्यूदणो था असमृद्धयों या अस्थिन्‌ ता स्थाणावध्ि 
सादयामि ॥ ६९ ॥। 
ण में प्रियनमा तनु सा से बिभाग बात्स । 
तस्पाय त्व वनरपते दोधि कृप्णुष्त्र स्रा दय र्षाम ॥ ५४० ।। 

देवताओं ने मनु साहत हम बधु के वस्त्र को दिया था। 
जो वध के वल्त्र को दान मे विद्वान ब्राह्मण को देता है वह 
राक्षसों का नाश करने में समथ हाता है ॥ *१॥ 

जो वर और वधु को दस्त्र ब्रह्मभाग के रूपभे मुझे ब्या 
गया है, हे वृहम्पति तुम इ द्र और ब्रह्मा को सहमति से इसे 
मुझ दे चुके हो ॥ ४२ ॥ 

ह्रम दोनो ही हाम्य से प्रपन्‍्नता को और प्रपन्नता से 
बोध को प्राप्त हो । हम सुन्दर गतिशील बने ओद सन्तत्ति से 
पृण हो उपओ का पार करते रह ॥ ४३ ॥। 

मैं नूतन युन्दर और सूगन्द्रित वस्त्र पढ़न कर उपाकानों 
को जीबित रहता आऊ । अन्डे से जिस भाँति पक्षी युक्त होता 
है,उसी मैं भी समम्व पाप दापो से मुक्त हो ज.ऊ ॥8-»॥। 

शोभायमान आऊाण पृथ्वी के मध्य चल अचल प्राणी 
निवास ढरते है। यह विस्तृत कर्मशील द्यावा पृथ्वी और यह 
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सप्त प्रकार के प्रवाहित जन हमको पापदोपो से मुक्त 
करे ॥ ४५॥ 

सूर्या देवगग, मित्रावरुगण, सभी भूतों के जो जानने वाले 
है उन सबको मैं नमस्कार! करता हूँ ॥ ५६ ।। 

जन्तुओ! के निमत्त जो 'अमिश्निष' के बिता “आतंदन!/ 
करता है, जा पुस्षसु विद्ध त का रिकालने वाला हैं कोर 
संघवा सच्ि को मिलाता है । 8३।। 

न्तीला, पीला, लाल धुआँ हमारे पास से दूर हो। भस्म 
क़रमे वाली प्रघपत था को स्थण में स्थापित करता 
हूँ ।॥ «६ ॥ 

है वनस्ग्ते | वम्त्रों से सुगोभित मेरा शरीर दमफ्ता 
रहे, तू उसके आगे नीवी कर, हम कभी नाण को प्राप्त 
न हो ॥५०।॥। 
ये अन्ता यावती विचो व भोतवों गे व तन्दव ॥ 
वासो यत्‌ पत्नीभिरुत तम्म स्थोनसप स्पृशात्‌ ७५१ ॥ 
उशती कब्घला इसाः पितलोकात्‌ पति यली 
अब दोज्ञामसक्षत स्वाहा ।, ५२४ 
वृह्टापतिनाव सुष्ठटा विश्वे देवा अधारयन्‌ । 
नर्चा गोषु प्रत्रिष्ट यतु तेतेपा स सुजामध्ति 0 ५३ ॥ 
वृहस्पतिनादसप्ठा वष्चे देणा अधरणन्‌ । 
तेज्ञो गोषु प्रवष्ट यत्र तेनेघ्मा स सजामसि । ५४ ॥ 
द्रःस्पतिनावसुछ्ां विश्वे देवा अधारयन 
भगो गोष्‌ प्रचिष्टो बस्तेनेमा स सजामति । ५५ || 
वृहस्पतिनावसूछा विरवे देवा अधारयन्‌ । 
यशो गोघु प्रविष्ट यत्‌ देचेमा स सजागसि ।। ५६॥ 
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धएपतिशादताश पिछे हेपा धछा-४्त । 
पणे मोद परचिष्ट यत नेनेमा सा सजागपि ॥ /७॥। 
वह पत्तिनायसएां चिश्वे देवा अधारगन्‌ । 
रवो गोप प्रदिष्टो परलेमेमा स सुजामसति ॥ ५८ ॥। 
परीमे फेछ्ितो जना गृट्े ते सगनतिए रोदेन कृप्षन्तो धम्‌ । 
क्षरिन दवा तस्मादेनत सबिता न प्र सुञ्चतास ॥ ५६ ॥। 
ययीय दुह्ठिता तब दिक्केश्यण्टद्‌ गुह्े रोदेत कृण्दत्यघम । 
बग्निप्द्श तस्पादेनत सदिता च प्र सुम्यतास्‌ ॥ ६० ॥ 
किनारे, सिच, तन्‍्तु, आतु, गंर पत्नियों द्वारा बुना 
हगा वह्स हमारे लिए सुयक्त़ारी और सुखद रपकीे 
चाता हो ॥ ५१ ॥॥ 
पिलृगड़ से पृतिगह को जाने वाली यह कर्याए कामना 
करती हुई दीक्षा को छोडती है। ५२४ 
ब्रहस्पति की यह भ्रौपधि विश्वे देवाओो द्वारा शक्ति 
सपना फी गई है । हम उसे गोओ के तेज से युक्त करते 


है ॥ ५३ ॥ 
ब्रहस्पति की रची हुई यह म्रौपधि विए्बेदेवताओओ 


द्वारा पुष्ठ की गई है। हम इसे गोभो के तेज से मिलाते 
है ।। ४४॥। 

बृहस्पति हारा रचित यह ओऔषधि घिश्वे देवाओ हारा 
पृष्ठ की गई है हम इसे भौओ के सोभग्य से युक्त बरते 
है ।॥ ५५ ॥॥ 

चृहस्पति द्वारा रचित यह भोषधि विश्वेदेवाओ हारा 
पुष्ठ को गई है, हम इसे गोभो मे वतमान यश से समुक्त 


करते हैं ।। ५६ | 
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ब्रहस्पति द्वारा रचित यह झ्रीपधि विश्वे देवाओ द्वारा 
पुर्ठ हुई हैं। हम इसे गौमी के वतमान दुग्ध से सयुकत करते 
हैँ ॥ ५४७ 0 
हस्पति द्वारा रचित यह ओऔपधि व्ष्वेदेवाओ हारा 
पुष्ठ हुई है, हम इसे गोरस से मिश्रित करते है ॥ ५८॥। 
कन्या के जाने से णोकाकुल केश वाले पुरुष तैरे घर मे 


रूदन करते हुए घूमे है । उध्ष पाप से अग्निदेव तुझे मुक्त 
करे ॥| ५६ ॥। 


तेरी पुत्री अपने बालो को विखेर कर रोई है । उम्र पाप 
से सविता आंर अग्नि तेरी रक्षा करे ।! ६० ॥। 


यज्जामयो यद्य वतयों यूहे ते लमनरतिष्‌ रोदेन छण्वतोरघप्‌ । 
अन्तिष्टवा तस्सादेनस* सविता च प्र सुचताप्‌ ७ ६१॥। 

यत्‌ ते प्रजाया पशुषु यहा गृहेषु निष्ठितमघकछद़िरघ ऊतम । 
अग्निष्टवा तस्मादेचसः सचिता च प्र मुज्चतास्‌ ॥ ६९ ॥ 
एप नाथ प ब्नुते पूल्यान्यावपन्तिका । 

दीर्बाएर॒स्तु मे पतिर्जीवाति शरद शतप्र्‌ ॥ ६ ॥। 

इहेमाविन्द्र स नूद चक्रवाकेव दम्पती । 

घजयैनी स्वस्तको विश्वमायुव्येश्नुताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
थद।सन्यामुपघाने यद्‌ बोपवासने कृतस्‌ । 

विवाहे कृत्या या चक्र राधताने ता नि दध्मसि ॥ ६५ ॥ 

यद्‌ तुष्कृत यच्छघ्नल विवाहे वहुतों च यत्‌ । 

तल सथलस्य फम्बले मृज्महे दुरित बण॥ ।॥॥ ६६ 0 है 
सभले सल सादयित्वा कम्बले दुरित वयस्‌ । 

अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्रण जायू षि तारिषतु ॥ ६७ 0 

कुत्रिमः कण्टक शतदनु ये एब: । 

अपास्या केश्य मलम्प शोषंण्य लिखातु ॥ ६८ ॥ 
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वृदस्पतिन्नादसूछ्ा विः्चे देवा अध्यस्ण्य । 

पयो गोष प्रदिष्ट यतु मेनेता! स राजाससि ॥ ५७ ६ 

बह पतिदावसछ्ां विखवे देवा ऋधारणत्‌ । 

रतो गोष प्रविष्टो यस्‍्तेनेमा स सृजाघसि ॥। ४५ ॥। 

यदीमे केशिमो जना युह्दे ते समनतिण रोदेन कृष्दन्तो धम्‌ ॥ 
अग्विप्द्वा तस्मादेनस्त सविता च प्र सुध्चतास ॥ ५६ ॥। 
यदीय दुहिता तब विकेश्ययदद गृहे रोदेव क्षण्वस्यघम । 
अग्निप्ट्श तस्मादेवत सविता च प्र मुज्चताम्‌ )। ६० ॥ 


किनारे, सिच, तत्तु, ओतु, अर पत्नियों द्वारा बुता 
हुआ वस्त्र हमारे लिए सुखकारी और सुखद सपक्ष 
वाला हो ॥ ५१ ।॥। 

पितृग्रह से पतिग्रह को जाने वाली यह कन्याऐ कामना 
करती हुई दोक्षा को छोडती है।. ५२४ 

ब्रहस्पति की यह »रपधि विश्वे देवाओं ढ्वारा शक्ति 
सपना की गई है । हम उसे गौओ के तेज से युक्त करते 
है ॥ ५३ ॥ 

ब्रहम्पति की रची हुई यह ओऔऔपधि बिश्वेदेवताओो 
द्वारा पुष्ट की गई है। हम इसे गोओ के तेज से मिलाते 
है ॥ ४४ ।। 

वृहस्पति द्वारा रचित यह औषधि घिश्वे देवाओ द्वारा 
पृष्ठ की गई है हम इसे गोभी के सोभःग्य से युक्त वरते 
है ।। ५५ |। 

वृहस्पति द्वारा रचित यह औषधि विश्वेदेवाओ हारा 
पुष्ठ की गई है, हम इसे गौओ मे वतमान यश से सायुक्त 
करते हैं ॥ ५६ | 
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ब्रहस्पति द्वारा रचित यह शरौषधि विश्वे देवाओ द्वारा 
पुष्ट हुई हैं। हम इसे गौओ के वतमान दुग्ध से सथुक्त करते 
हैं ॥ ४७ 

ब्रहस्पति द्वारा रचित यह भौीपधि विश्वेदेवाओं द्वारा 
पुष्ठ हुई है, हम इसे गोरस से मिश्वित करते है ॥ ५८ ॥ 

कन्या के जाने से शोकाकुन केश वाले पुरुप तेरे घर मे 
रुदन करते हुए घूमे है । उध् पाप से अग्निदेव तुझे मुक्त 
करे ॥| ५६ ॥। 


तेरी पुत्री अपने बालो को विखेर कर रोई है । उमर पाप 
से सविता आर अग्नि तेरी रक्षा करे ॥! ६० ।॥। 


यज्जामयों घद्य धतयो गृहे ते समनर्तिषू रोदेन कृण्वती रघसू । 
अन्निष्टवा तस्सादेनसः सविता च प्र मुचताम्‌ ॥ ६१॥ 
यत्‌ ते प्रजाया पशुषु यह्दा यृहेषु निष्चितमघछ जि रघ कृतम्‌ । 
अग्निष्दवा तस्सादेचस:ः सांदता च प्र मुज्चताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हुये नाथधुप ब्॒ते पूल्यान्यावपन्तिका । 

दीर्घाषुरस्तु से पत्तिर्जीवाति शरद शतप्र्‌ ॥ ६३ ॥। 
इहेमाविन्द्र स दृद चक्रवाक्रेव दस्पती । 

प्रजयेनो स्वस्तको विश्वप्ताय्रुव्यंश्नुताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यपदा।सन्धामुपघाने यद वोपवासने कृतस्‌ । 

विवाहे कृत्या या चक्र राध्ताने ता नि दध्मसि ॥ ६५ ॥ 

यद्‌ तुष्कृत यच्छम्नल विवाहे वहूतो च यत्‌ । 

तत्‌ सथलस्य कम्बले मुज्सहे दुरित चघम्‌ ॥॥ ६६ 0 

सभले मल सादयित्वा कस्बले दुरित घयम्‌ । 

अभम यज्ञियाः शुद्धाः प्रण आायू षि त्ारिषतु ॥ ६७ ॥ 
कुन्रिमः कण्ठक शतदन्‌ य एबः । 

अपास्या केश्य मलप्नप शोष॑ण्य लिखातु ॥ ६८ ॥ 


ब्रा 
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भड्ठाउज्ञार बयमत्या अप पक्ष्म ति दथष्पसि । 
तम्जा प्रापतू पृथिदी मोत देदात्‌ दिव मा प्रापदु्न्तरिक्षम्‌ । 
अपो मा प्रापत्मलमेतदरते यम्र सा प्रापतू पिनु श्च लर्वाति ।। ६॥ 


स॒ त्वा नह्यामि पय्सा पुथिव्या: स त्वा नह्माद्ि प्षोवधीनाम्‌ । 
से त्वा नह्याम्रि प्रजया धमेत सा संतद्धां सनुहि 
बाजमेमम्‌ ॥ ७० ॥ 


तेरी बहिनें अथवा अन्य नारियां शोकाकुलहों, रुदन 
करतो हुई तेरे गृह मे घूमी है, इस पाप दोप से सविता भोौर 
अग्निदेव तुझे मुक्त करे ॥ ६१ ॥ 

तेरे घर, सन्‍्तान भौर पशुओ मे दुख व्याप्त करने वालो 
ने जो दूख व्याप्त किया है,उप पापसे सक्तिा कर भग्निदेव ते री 
रक्षा करे ॥६२॥ 


खीलो को आहुति तमपित करती हुई यह वधु इच्छा 
करती है कि मेरा पति दीवयू एवं शतायुष्य हो ॥ ६३ ॥ 


है इन्द्र | इस पति पत्तों को चक्रवी-चकवे के समाव 
प्री।त प्रदात करो। इन्हे सुग्दर गृह और संतान से सपन्‍्न करो । 
यह जीवन पयंनन्‍्त विभिन्‍न सुखो को भोगते रहें + ६४ ॥ 

संधान, उपध्ान, या उपवासन जो दोष लगा है, और 
विवाह कम में जिन्होंने अ्भिचार कृत्य किया है, इन सब पापों 
को स्वान करने के स्थात्त में स्थित करते हैं। ६४॥ 

विवाह के समय या दहेज मे जो दोष बना है, उसे 
हम मधुर बोलने वाले के कम्वल में स्थित में करते 
हैं ॥ ६६ ॥ 

कम्बल मे दुरित गौर सभल में मल को स्थित करके 
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यह यज्ञ कर्ता पुरुष पवित्र हुए । अब देवगण हमे पूर्णाश्रु 
प्रदान करे ॥ ६७ ॥ 
यह वनावटी रूप से निर्मित किया गया सेकडो दातो 


वाला कधा इसके शीष स्थान पर पहुँचता हुग्ना सिर के मंल 
को पृथक करे ॥ ६८ ॥। 


इसके अग प्रत्यग से विनाशक दोष को पृथक करता हूँ 
परन्तु वह दोष मुझे न लगे। द्यावा पृथ्वी और अन्तरिक्ष देव- 
गण शोर [जल को भी यह दोप व्याप्त न हो। हे भग्ने | यह 
दोष पितरो और उनके अधिष्ठाता देव यमराज को भी व्प्राप्त 
त्तहो ॥ ६६ |॥। 

है जाये | पृथ्वी के दूध के समान सार तत्व से और 
ओऔपधियो के मूल तत्व से मै तुझे आाबद्ध करता हूँ । तू प्रजा 
और धन से पूर्ण होती हुई घन प्रदान करने वाली 
बन ॥ ७० ॥। 


अमो5उमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक दयौरह प्रथित्रो त्वम्‌ । 
ताबिहु स भवाव प्रजामा जनयाव है ॥ ७१॥। 

जनियन्ति नावग्रवः पुजियन्ति सुदावच: । 

अरिष्ठासु सचेवहि बृहते बाजपातये ।। ७२॥ 

ये पितरो वधूदर्शा इम वहतुमागम्रत्‌ । 

ते अत्य वध्वे सपत्न्य प्रजावच्छर्म वच्छन्तचु ॥| ३७ । 

येद पूर्वागन रशनायमाना प्रजामस्ये द्रधिण चेह दर्त्श | 

ता बहन्त्वगतस्पानु पन्‍था विराडिय सुप्रजा अत्यजंषीतु। ७४॥ 
प्र बुधयस्व सुबुधा बृध्यभाना दीर्धायुत्वाय शतशारदाय । 


गृहानू गच्छ गृहपत्ती यथासों दोघें त आय सबिता 
क्रतेतु ॥ ७५ ॥ 
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हे जाये | मै साम हूँ, तू ऋक है। मै झाकाश हूँ तू पृथ्वी 
है। मैं विष्णु रूप ओर तू लक्ष्मो रूप है । हम यहाँ साव-पाथ 
वास करते हुए सन्तान उत्पत्त करे ॥ ७१॥ 

हम दोनो को तदियाँ प्रकट रखें | हम कल्पाणकारी 
दान के दाता पुत्र को प्र.प्व करे । हम असीम अन्न प्राप्ति 
के लिए दोनो मिलकर रहते हुए प्राणो से अ हित 
रहे ॥ ७२ [. 

वधू को देखने की इच्छा से इस दायद के निकट उप- 
स्थित होन वाले पिता इस शीलवती वधू को सतानयुक्त मगल 
प्रदान करने वाले हो ।। ७३॥ 

पहले रस्सी के समान बाँधने को जो नारी इस मार्ग 
को प्राप्त हुई थी, उस पहले न चले हुए सार्ग मे इस वधू को 
संतान और घन के द्वारा ले जाँय। यह गुणवती प्रवृद्ध होती 
रहे ॥ ७४ | 

हे सुबुद्ध / जगाई जाने पर तू शत वर्ष की दंघं प्रायु 
प्राप्त करते के लिए जाग। गृह लक्ष्मी बनने के लिए घर 
चल । सविता देव तुझे दीघे आयु प्रदान करे'।' ७४ ॥ 


॥ इति चतुदंश काण्ड समाप्तम ॥ 
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पंचदृश कागड 





सूकत १ ( प्रथम अनुवाक ) 
( ऋषि--अथर्वा । देवता--श्रष्यात्मम्‌, ब्रात्य । 
छन्‍्द-पक्ति, बृहतो, अनुष्टुप्‌, गायत्रो ) 
प्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति सरमरयत्‌ ॥ १ ।॥ 
स प्रजापतिः सुवर्णशात्मम्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥। २ ॥७ 
तदेकमभवत्‌ द तत्ललामभवत तन्महदभवत्‌ तज्ज्येष्ठममवत्‌ । 


तद्‌ ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोष्मवत्‌ तत्‌सत्ममभवत्‌ तेन 
प्राजापत ॥ ३ ॥ 


सो$चचंत स महानभवत्‌ स भहादेबोइसवत्‌ ॥ ४ 0 
स देवानामीशा पर्येतू स ईशानोउभवतु ॥ ५७ 
स॒ एकत्रात्योडभवतु स धनृरादत्त तदेवेन्द्रधनुः॥ ६॥। 
न लमस्पोदर लोहित प्रष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
नीलेनवा प्रिय अातृब्य प्रोरपोति लोहितेन हिषन्त 
विध्यदीति ब्रह्मवादिनों बदन्ति ॥ ८ 
समूहपति ने जाते समय प्रजापति को सकेतना 
दी॥१॥ 


प्रजापति ने अपने मे आत्मा को देखकर सभी प्राणियों 
की उत्पत्ति की !। २ ॥। 


प्रजापति ही ज्येष्ठ, महेष, ललाम, ब्रह्मा, तप श्रौर 
सत्य हुआ और उसी से यह उत्पन्त हुआ ॥ ३ ॥। 
वह बृद्धि को पा महान और महादेव बना || ४ ॥ 
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वह सभो का स्वामी समुहपति बता ओर जो धनुप 
उससे धारण किया बही इन्द्र धनुष कहलाया ५ ५ ४ 

वह देवो का स्वामी और ईश्न रूप में हुआ ॥ ६॥। 
उसका पेट नीलिमा और पीठ लालिमा लिये हुये 

॥७॥ 
अ्रश्निय शत्र्‌ को वह नीलिमा से और द्वंपी पुरुष को 
लालिमा रक्त से विदी्ण करता है । ब्रह्मवादीं ऐसा कहते 
हैं ॥्८)॥। 
सृक्‍त (२) 

( ऋषि - अथर्वा ) देवता--अध्वा त्मम्‌, वात्य: । छत्द-.. 

अनुष्टुप, त्रिष्टुपू, पड क्ति, गायत्री, जगती, वृहती, छष्णिक्‌ ) 


स्‌ उदतिप्ठत्‌ स प्राचों दिशमन्‌ व्यवलत्‌ ॥ १॥॥ 
त इ्रहच्च रथन्तरं चावित्यान्च विश्वे च देवा अनब्य 
बलन्‌ 0 २॥। ४ 
ब्रहते न बे स रथन्तराय चादित्येभ्यग्च विश्वेश्यश्च देवेस्ण 
आ वृश्वते य एवं चिद्ठास व्रात्यमुपवंदति ॥ ३ ॥ 

ब्ृहतश्च थे से रथस्तरस्य चादित्यातां च बिश्वेषां व देवाना 
प्रिष धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि॥ ४ ॥। 

श्रढा पुगचली प्रित्रो मागधों विज्ञान वासो5ह%८शीब राज्नी 
केशा हरितों प्रवर्तों कल्मलिर्मरित ॥४॥ 

भूत च भविष्यच्च परिष्कन्दों मनो विपयप्‌ ॥ ६॥॥ 
भातरिश्वा व पावभानइच विपथवाहो बात: 


सारथी रेष्मा प्रतोद ॥ ७४ 
कीतिश्व घशश्च पुरः सराबन फोहिच्गछत्पा 


यशो गच्छति ये एव वेद ॥॥ ५॥ 
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वह पूर्व दिशा को उठकर जा रहा है ॥ १॥ 

वृहत्‌ साम, रथान्तर साम, सूर्य और सब देवगण उसको 
अग्रपतर कर चलते हैं॥ २ ॥। 

ऐसे विद्वान ब्राह्मण का निन्‍्द्रा करने वाला दृहत्साम, 
रथन्तर साम, सूय और समस्त विश्त्र देवों की हिला करता 
है ।। ३॥ 

उसका आदर सत्कार करने वाला पुरुष वृहत्साम, 
रथन्तर साम, सूर्य श्लौर समस्त विश्व देवगणों की प्रिय पूर्व 
दिशा में अपना प्रिय काम नियुक्त करता है ॥ ४॥। 

श्रद्धा पुश्चलो, विज्ञान-वस्त्र, दिव पाग, रात्रि कैश, 
मिल मागध, हरित पर्वत, कल्याणी, उसकी मणि कहलाती 
है॥॥५॥ 

भूत वतंमात, भविष्य पणिकन्द और मन से विलग 
होता है ॥ ६४७ 

मात रिश्वा, और पत्रमान विवथवाह, रेष्मा कीड़ा और 
वायु सारथी से सोभायमान होते है ॥॥ ७ ॥। 


कीति और यश श्रमुख होते हैं। ऐप्ते ज्ञाता को कीति 
ओर यश की प्राप्ति होती है ॥ ८५॥। 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणा दिशमनु व्यचलतु ॥। ६ ४ 
त यज्ञापज्ञिय व वामदेव्य च यज्ञरव यजसानइच 
पशवशच्चानृग्पचलन्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञायज्ञियाय च॒ थे स वामदेव्याव च यज्ञाय च यजमानाय च 
पशुम्यश्चा वृश्चते य एवं विद्वांस ब्रात्यमुपददति ।। १६ ।। 
यज्ञायज्ञिय-्य च व स वामदेव्यस्थ च यज्नस्प च यजमानस्य 
सच पशूना च प्रियं धाम भवत्ति तस्य दक्षिणाया दिशि ॥ १२ ॥ 
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उषा' पु चली मन्त्रो मागधो विज्ञान वाप्तो5हरुष्णीष रात्री 
केशा हरिता प्रवर्तों कल्मलिसंणि । १३ ।' 
अमावास्या च पॉर्णमासी च पन्ष्किन्दों मनो विपथस । 
सातरिण्वा च पवमानण्च विपयथवाहों बातः सारथी 
रेष्मा प्रतोद* । 
कीतिश्च यशईच पुरः सरागैन फीतिर्गच्छत्या 
यशो गच्छति ये एवं वेद ॥ १४ ॥। 
बह उठकर दक्षिण दिशा मे चल दिया ४ ६ ॥ 
यज्ञायज्ञिय, साम यज्ञ, यजमान, पशु और वाम देव्य, 
उसको अग्नगणी कर चले ॥। १० ॥ 
ऐसे समूह पति की निन्‍दा वाला, यज्ञा-यज्ञिय, यजमान 
साम, यज्ञ, पशु और वामदेव का दोपी कहलाता है ॥ ११ ॥। 
आदर करने पर उसका यज्ञायज्ञिय, साम, यज्ञ, यजमान, 
एशू और वामदेव्य की प्रिय दक्षिण दिशा में उसका भी श्रत्यन्त 
प्रिय काम, वना होता है ॥ १२ ॥ 
विज्ञान वस्म, दिनपगडी, रात्रिकेश, उषा पुज्चली, 
मन्‍्य मागध भौर हरित प्रव्ते और कल्याणी मणि युक्त होता 


है।॥ १३।! 
श्रमावस्या पूर्णिमा उम्ते परिष्कन्द कहलाते हैं ॥ १४ ॥ 


धघ उदतिष्ठव्‌ स प्रतीचों दिशमन्‌ व्यचलत्‌ ॥॥ १५ | 
त बेरूपं च वेराज चापरच वरुणइच राजानुव्यचलन्‌ ॥ १६ ॥ 
वेरुपाप च वे स वेराजाय चाद्सय४च वरुणाय घच राज्ञ मावृश्चते 
य एवं विद्वास ब्रात्यक्पपदति ॥ ९७ ॥॥ 


घरूपस्प च वे स बे राजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञ:- 
प्रिय धाम भवति तस्प प्रतीच्या दिशि ॥| १८ ॥ 
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इरा पु एचली हसो मागधो चित्ञान वासों5हृउष्णीष रात्रीकेशा 
हरितो प्रवर्तों कल्मलिसंणि ॥ ९६ ।। 
अहृश्च रात्री द परिष्कन्दो सनो विपथम्‌ । 
सातरिध्वा थे पवरमानश्य विपथवाही वात सारथी रेष्मा 
प्रतोद । 
फीतिश्च यशबच पुर सराणेन कोतिगच्छत्या यशो गच्छति- 
ये एग वेद ।६ २० ॥| 
उसने उठकर पश्चिम दिशा को गमन किया ॥ १५॥ 
जल वरुण वेरुप, वेराज, उसको अग्रगणी मान कर 
चले ।। १६ ॥। 
इस प्रकार के समूह पति निन्‍्दक जल, वरुण, वेरुप 
वैराज का दोपी माना जाता है॥ १७ 
( सत्कार करने वाला ) जल, वरुण, वेरूप, वेराज 
का प्रिय और उसका दक्षिण में प्रियघाम होता है ॥। (८॥ 
आदर को प्रकट करने वाला पृथ्वी पुज्चली विज्ञान 
वस्त्र, दिनपगडी, रात्तिक्रेश, हास्य मागध, हरित प्रवर्त, 
क्ल्याणी मणि युक्त होता है ॥॥ १६ ॥ 
रात्रि एवसू दिवस परिष्कन्द रूप माने जाते है ॥ २० ॥ 
स उदतिष्ठत्‌ स उदोचीं दिसमन्‌ व्यचलत्‌ ॥ २९ ॥ 
ते श्येत च नौधर्स च सप्तषंबश्च सोमइच राजानृव्यचलन्‌ ॥॥२२॥ 
उ्येताय च गे स नौधसाय व सप्त्िभ्यक्च सोभाय च राज्ञ आ 
चइच्ते य एव विद्वास ब्रात्यसपवदति ॥ २३ ॥ 
उयेतस्यथ च जे स नौधसस्य च सम्र्षोणा व सोमाय च राज्ञः 
प्रिय धाम भवति तस्पोदीच्यां दिशि।। ५४ ।। 
विद्य त पु श्चली स्तनयित्नूमगिधों विज्ञान बासो5हरुष्णीष राज्री 
केशा हरितो प्रवर्तों कल्मलिमंणि ॥ ५॥ 
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श्रतं च विभ तं च परिष्कबो सनो विषथम्‌ )। २६॥। 
मातरिश्वा तर पवरभानर्च विपथवाहो वात 
सारथी रेष्सा प्रतोद' ॥ २७॥ 


फीतिएच यशःच पुर सरागेन फो तिगंच्छर्या यशो 
गच्छति य एवं घेद ॥ २८ ॥। 

घह उठकर उत्तर दिशा को ओर भला गया ॥ २१ ॥। 

एस पकार के समृहर्पात का निन्‍दया सप्तधषि सोम, एपेत। 
नौध्स का दोषी कहलाता है ॥ २५ ॥। 

सप्रति, सोस, श्येत, और नौधसा उसको भगसर करके 
सराते ऐ ॥ २३ ॥। 

उत्तर मे सप्नति, सोम स्येत ओर नीध को प्रिय शगने 
वाला धाम होता है ॥ २४ ॥। 

विद्युत पु एवली, विज्ञान वस्म, दिन पगठी, राभिवेश, 
स्तनपित्तु मागध, हरित पछ्त और कल्याणी मणि युक्त 
होतो है ॥ २५ ॥ 

शरुत विश्वत, परिष्कन्द और सन विषय होता 
है ॥ २६९।। 

वात सारथी, रेष्मा क्रोड़ा, सातरिश्वा, और पवसानत 
विपय वाद कहलाते है ॥ ९७॥। 

फीति और यश शग्नरार होते हैं। ऐसा शज्ञाता पुरुष 
ससार मे कोति और यश युवत्त होता है ।। २८ ॥। 


शूवत्त (३) 
([ प्रःपि--अथर्वा । देवता--भव्यात्म पृ, प्रत्म छन्‍्दर-- 
गायत्री, उष्णिव, , ज्गतो, बुहपी, अनुष्ट्रप, पड वत* बिष्टुप ) 
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स सब॒त्सरमूध्वड5तिष्ठत्‌ त देवा अन्न बन्‌ व्रात्प 
किन्‌ तिप्ठतािति ॥ ६ ॥ 
सो5ब्रवीदासन्दी म सं भरन्त्विति ॥ २७ 
तरस व्रात्यायासन्दी समसरन्‌ ॥ ३ ॥॥ 
तस्था ग्रीष्पन्‍इच वसन्‍्तशच हो पादावाग्ता शरच्च वर्षाइच 
दी . ४ ।। 
वृहच्च रथन्तर चातूच्ये आस्तां यज्ञावज्िय व 
वामदेव्य च तिरश्च्पे । ५ ॥। 
ऋ.च: प्राजचस्तन्तवों यज्ू षि ति्येजुच:।॥। ६ ॥ 
वेद श्रास्तरण ब्रह्मोपवहँणस्‌ ॥ ७ ॥॥ 
सामासाद उद्गोथो$पश्चय ।॥। ८ 
तामासन्दी ब्रात्य आरोहत ॥! ६ ॥ 
त्तस्प देवजनाः परिष्कन्दा आसन्त्सकल्पा प्राह्य्या 
विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥॥ 
चिश्वान्येवास्य भूठान्युपसदो ,भवन्ति थ एग वेद ॥ १९ ॥ 
समूहपत्ति वष भर तक खड़ा हुआ तप करता रहा । 
देवो ने पूछा है त्र/व्य ! यह तप क्यो कर रहे हो ॥। १॥ 
देवो ने जबाव मे कहा मेरे लिये चोकरे का निर्माण 
करो ॥ २ ॥। 
तभी देवो ने उसे आसन्दी का निर्माण किया ॥| ३ ॥। 
उसके ग्रीष्म वर्षा नामके दो पैरझ और शरह वर्षा नाम 
युक्त भी दो पेर हुये । ४ 
वृहत्‌ श्रोर रथन्तर दो अनुच्य और यज्ञ यज्ञिय ओर 
वामदेव राघे जीबी कहलाये ॥। ५ ॥। 
भाया और प्राचा ने तन्तु रूप धारण किया ओर यजु 
तियेक वन गये ॥ ६४७ 


२१६ [ भ्रथवंवेद द्वितीय खण्ड 


वेद अस्तरण और ब्रह्म उपव्हेण रूप से हुये ॥ ७॥। 

साम आसाद और उद्गीथ उपश्रय बना ॥ ८ ॥। 

उस चौकी पर समूहपति चढे ॥ € ॥। 

देवगण परिष्कन्द बने । समस्त प्राणी उपसद कह- 
लाये ॥ १०॥ 

इस बात को जानने वाले के समाज भूत उपसद होते 
हैं ११ ४ 

सूृवत ( ४ ) 

( ऋषि-श्थ्रर्वा। देवता--अध्या त्मम्‌ ब्रात्यः | छन्‍्द-- 
जगती, अन॒ष्टुपू, गायत्री, पद क्ति, त्रिप्टुपू, बृहती, उष्णिक्‌ ) 
तस्में प्राच्या दिशः॥ १४ 
वासन्ती मारतों भोप्तारावकुर्णन्‌ ब्रृहच्च रथन्तरं 


च्ानप्आरातारो ॥ २१। 
वासन्तावेन मासो प्राच्या दिशों गोपायतो ब्ृहच्च रथन्तरं 


चानु तिपष्ठतो य एग बेद १ ३ ॥। 

बसनन्‍त के दो महीनों को देवों ने पूर्व दिशा रक्षक 
बनाया । वहन्साम तथा रथन्तर साम को अनुष्ठाता 
बनाया ॥ १-२ ॥ 

इस प्रकार के ज्ञाता की वसनन्‍्त दो महीने की रक्षा का 
श्रौर वृहत्साम और रथन्तर उसकी श्रनुकृल्ता का कार्य 
सम्पन्न करते है ॥ ३ ॥। 
तम्में दक्षिशाया दिश' ।। ४ |। 
ग्रैप्मी झासो गोप्तारावकुर्नन्‌ यज्ञायज्ञिय च॑ 


घामदेव्य चानप्ठातारों ॥ ५॥ 
ग्रौष्मानेन मासो दक्षिणाया दिशो गोएयतो यज्ञायज्षिय च 


वामदेव्य चानु ति्तों य एवं बेद ॥ ६ ॥। 
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ग्रीष्म ऋतु दक्षिण दिशा में दो महीनों को रक्षक 
बनाया । यज्ञा यज्ञिय तथा बामदेव्य को अनुष्ठाता रूप प्रदान 
किया ॥ ४-५ ॥ 

ऐसे ज्ञाता की दक्षिण में दो महीने ग्रीष्म रक्षा का कार्य 
ओर यज्ञायज्ञिय, चामदेव अनुकूलता का कार्य संम्पत्न करते 
हैं॥ ६ 
तस्मसे प्रतीच्या दिश* ' ७१) 
धाबषिको मालौ गोप्ताराचकुब स्‌ बरूप च बव॑ राज 
भेानप्ठातारों ॥॥ ८५॥॥ 
धा्षिकावेन मासी प्रतीच्षा दिशो भोपायतों व रूप॑ च॑ 
वें राज चान तिए्ठतो य एव वेद ॥ ६ 0 

पश्चिम दिशा मे वर्षा के दो महीनो को रक्षक बनाया 
ओर वे रुप और वेराज्य को अनुष्ठाता ॥ ७-८ (| 


ऐसा ज्ञात्ता पश्चिम से दो महोने वर्षा से रक्षा पाता है 
और वेरूप-ब राज उसके श्रनुकुल होते हैं ।। 5 |। 
तस्मा उदोच्या दिश ॥ ९०॥ 
शारदो मासो गोप्तारावकुत्र 5छय्नेत्त रे 
त्तोधस चानुष्ठातारो ।! ११॥ 
शारदाबेन मापाबुदीच्या दिशों गोपायत ध्येत च 
नोधत चानु तिप्ठतो य एम वेद ॥ १२।, 

देवो ने उत्तर दिशा में शरद्‌ के दो महीनों को नियुक्त 
किया और नोधस ब श्येत्त अधिष्ठाता रूप से नियुक्त 
हुये ॥ १०-११ ॥। 

ऐसा ज्ञाता पुरुष दो महोने उत्तर से रक्षा पाता है श्लौर 
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नौबत तथा श्वेत उसके प्रनुक्ल काय सम्पन्न करते 
है ।, २ । 

ता प्रुवापा दिशा १३४ 

हैममो मास गोप्ताराब्कु्व तु भूमि चार्म्ि 

चानप्ञातारो ॥ ६४॥ 

हैमनावेन मासी भुवाया दिशो गोपायतो भूमिइचास्निश्वाल्‌ 


तिप्ठती य एच ठेद ॥ ।५॥ 

थ्रव दिशा में हेमन्त को दो महीने का रक्षक देवों 
ने बनाया । प्रथ्यी और अग्नि को उसका बनुछाता 
बनाया ॥ ११-१४ ४ 

ऐसा ज्ञाता पुरुष दो महीने श्रूव दिशा की भोर से 
हेमस्त द्वारा रक्षित होता है और पृथ्वी व भ्रग्नि उसके अनुकूल 
कार्य सम्पन्न करते है। १५४ 
तत्प्ा ऊर्धवाया दिश ॥| ६६ ॥ 
पशधिरों झासतौ गोप्तारावकर्णव दिन चादित्य 
चानपष्ठटातारों ॥ १७ ॥ 
शशिरावेत मासाधृर्ध्वाया दिशों गापायतों द्योश्चादित्यय्दान 
तिप्ुनो य एवं बेद ॥ १८ ।। (६) [१-४] 

देवो ने शिशिर ऋतु के दो महीनो को उध्व॑ दिशा का 
रक्षक बनाया । आकाश भोर सूर्य को उसका अनुष्ठाता माना 
गया ॥ १६-१७ ॥| 

ऐसा ज्ञाता पुरुष दो महीने ध्रूव दिशा से शिशिर द्वारा 
रक्षित होता है और आकाश और सूर्य उसके अनुकुल कार्य 
सम्पत्त करते है॥ १८ 
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सूक्त ( ५) 

( ऋषि-अथर्वा ॥ देवता-रुद्र । छन्‍्द -गायत्रा,तनिष्टुप्‌, 
अनुष्टुप, प क्ति बहती | 
तस्म प्राच्या दिशा अन्तर्देशादु भवमिष्वासमनृन्‍्ठातारम- 
कुर्णन्‌ ।। १ ॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशों अभ्तर्देशादनृष्ठातानु तिष्ठति नेन 
शर्वा न भवो नेशान., ॥ २ ॥ 
नास्थ पशुत्‌ न समानान हिनस्ति य एव देद ७ ३ ७ (१) 

देवो ने भव को उसके निमित्त पूव दिशा के कोने से 
वाण छोडने वाला अनुष्टाता रूप मे बनाया ॥ १॥ 

पूर्व दिशा से भव, शर्ब और ईशान इसके अनुकुल होते 
हैं ।२७ 

ऐसा ज्ञाता के पुरुष और पशुओ को वे नष्ट नही होने 
देते ॥ ३ । 
तस्मे वक्षिणाया दिशो कन्तदेशाचछर्वा मिष्वासमनष्ठात्ताध्म 
कुर्गन्‌ ॥ ४ | 
शर्दा एनन्निष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठाताबु तिष्ठति 
नेत शर्बों न भवो नेशान- | नास्य पश्चेत्त न समानान्‌ हिम॒स्ति य 
एवं वेद ॥ ५॥ (२) 

दक्षिण दिशा के कोने से वाण छोडने वाले के रूप में 
देवो ने शव को भनुष्ठाता रूप दिया ॥ ४ ४ 

ऐसे ज्ञाता को दक्षिण के कोने से शर्व अनुरूप रहते हैं 
और उत्के पशु ओौर पुरुषों को नष्ट होने से बचाते 
हैं ॥ ५ ॥॥ 
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तरमे प्रचीच्या विशों अन्तरदेशात्‌ु पशुपतिमिप्वासमनुप्ठाततारम- 
फुर्मन ॥ ६॥ 
पशुपत्तिरेनमिप्पासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्दशादनृष्ठातानु तिप्ठति 
नेन शर्दों न भचो नेशान । साग्य पशूनू ने समानान्‌ हिनत्ति 
य एवं चेद ॥ ७४ ३) 

पुपति को दक्षिणी कोने मे वाण छोडने वाले 
अनुएता के रूप में देवों ने माना ॥ ६ ॥ 

ऐसे ज्ञाता पुरुष को पशुपति दक्षिणी कोने से अनुकूल 
होते हैं और उप्तके पशु भौर पुरुषों को नष्ट होने से वचते 
है ॥७॥। 
तस्मा उदीच्या दिशों अन्तर्देशादुप्र बेचमिप्वासमनृठ्ठातारम« 
कुच त्‌ ॥ ८॥। 
उग्र एन देव हृष्वास उदीच्या रिशो अन्तर्देशादनृप्ठातानु तिप्ठुति 
तंन शर्वो न भवो नेशास. । तास्य पशुन्‌ न समानानु हितस्ति य 
एवं हेद॥ ६ ॥ (४) 

उमग्रदेव को उत्तरी कोने से वाण छोड़ने वाले भनुष्ठाता 
के रूप में देवो से स्वीकार किया ॥ ८ ॥ 

ऐसे ज्ञाता पुरुष के उत्तरी कोने से उम्रदेव भ्रनुरूप होते 
हैं ओर उसके पुरुष और पशुओ को नष्ट होने से वचाते 
है ॥ ६ ॥ 
तस्मे ध्रुवाण दिशो अस्तदेशादू रुद्रम्ष्वात्मनुष्ठातारमकुब त्‌ 
की १०)॥) 
रुद्र एनमिष्वासों ध्रूवाय विशो अन्तर्देशादनुप्ठातान तिप्तत्ति 
समेत शर्पों न भवो नेशान,। तास्‍्य पश्चत्‌ न सम्धनान्‌ हिनस्ति थ 


एवं बेद |, ११॥ (४) 
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कै 

ध्रूव दिशा के अन्तर्देश से बाण छोडने के लिये बनुष्टाता 
रूप में देवा ने रुद्र को बनाया ॥ १० ॥। 

ऐसे ज्ञाता पुरुष ने ध्रू वी अन्तर्देश से श्रुव श्रभुकुल रहते 
ओऔर पशु तथा पुरुषो की रक्षा करते हैं ॥। ११ ॥ 
तत्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वासमन्‌ष्ठातार- 
सकुब न्‌ ७ १२ ॥ 
महादेव एनमिध्वासऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनप्टातानु तिष्ठृत्त 
नेन शर्वो न भवो नेशानः नास्‍्य पश्चत्‌ न ससानान्‌ हिनस्ति य 
एवं वेद ॥ १३ ४ (६) 

उध्व॑ दिशा के कोने से वाण छोडने वाले के रूप में 
महादेव को अनुष्ठाता बनाया ॥ १२॥ 

वे महादेव ऐसे ज्ञाता पुरुष के उध्व कोने से अभ्नुकुल 
होते हैं और उसके पुरुष और पशुओ को नष्ट होने से बचाते 
हैं ॥| १३ |॥॥ 
तस्म सर्वेन्पों अन्तदेंशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारम कु्व न 
॥ १४ ॥४ 
ईशान एसमिष्वासः सर्ेम्यों अन्तर्देशोम्योड्नह्ठानु तिष्ठति नेन 
शर्वों व भवो नेशान, एव बेद ॥ १५॥ 
नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति ख॥ १६४ ( ७ ) 

समस्त दिशाओ के कोनो मे देवो ने ईशान को वश 
छोडने वाले प्नुषछाता के रूप मे बनाया ॥ १७१३ 


समस्त दिशाओ के कोनो से ईशान ऐसे ज्ञाता के अनुरूप 
तथा पशु व पुरुषो के रक्षक होते है ॥ १५॥। 
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सृक्त ( ६ ) 

( 'छहषपि-- अधर्वा । देवता--अध्यात्मम्‌ ब्रात्य | छन्‍्द - 
पक्षित , निष्ठुपू, वृहती जगती, उष्णिक, अनुध्टुप्‌ ) 
स प्र्वा दिशमनु व्यचलत्‌ ।। ९ ॥ 
त भूमिश्चा र्तिइचीपघयश्च वनस्पतयइच वानस्पत्याइव वे रु- 
घब्चानव्य चलनू ।२॥। 
भूमेहच वे पोग्नेष्चीष्धीना व वचस्पदीत्ा 3 वानस्पत्याना च 
चोरुधा च प्रिय धाम भवति य एव बेद ॥ ३॥ ( १ ) 

समूहपति धुव दिशा मे चल दिया ॥ १७ 

पृथ्वी अग्ति औपधि वनस्पति, वे सब उसझ्गे अग्रसर 
करके चले ॥| २ ॥ 

ऐमे ज्ञाता इन सभी का प्रिय घाम कहलाता है ॥ ३ ॥ 
स ऊर्न्वा विशमन व्यवलत्‌ ।*॥॥ 
तमृत च सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रइच नक्षत्राणि चानृग्यचलन ॥५॥। 
ऋतस्यप च गे रु सत्यस्य च सूर्यस्य च चद्रप्य च नक्षन्नाणां च 
प्रिय धाम भवति य एव वेद ॥| ६ ४ (२) 

वह ऊष्वं दिशा मे चल दिया ॥ ४ ॥। 

सूर्य चन्द्र, नक्षत्र भूत, सत्य उसको श्रग्रसर कर 
चले ।! ५ ॥॥ 

ऐसा ज्ञाता सूर्य चन्द्र, नक्षत्र, ऋतु मोर सत्य का प्रिय 
घाम कहलाता है ॥| ६ ॥। 
धघ उत्तमां दिशमन्‌ व्मचलत्‌ ॥| ७३ 
तमचइच सामानि च यजु षि ल ब्रह्म चान॒व्यचलन्‌ ॥ ८ || 
ऋचां व गे स साम्ता च यजुषां व्‌ ब्रह्मणशच प्रिय घास भवति 
य एवं वेद ॥ ६ | (३) 
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वह उत्तर दिशा मे चल पडा ॥ ७॥ 


साम, यज्ु, ऋचार्ये, भरे व्रध्न, उसको अग्रसर करके 
चल दिये ॥ ८ ॥ 

ऐसा ज्ञाता साम, यजु, ऋचा और ब्रह्मा का प्रिय घाल 
कहलाता है ॥ ६ ॥ 
स बृहतीं दिशसनु व्यचलतु ॥ ९० ॥ 
तमितिहासरच पुराण च गायाशव्र नाराशसोश्चानुत्यचलन्‌ 
॥ ११ ॥। 
हतिहासस्थ च व स॒पुराणस्य च गाथाना च नाराशंसीनां च 
प्रिय धाम भमवति थे एवं घेद "! १९॥ (9 ) 

उसने वृहती दिशा को गमन शुरू किया ॥ १० ॥ 

तब पुराण, इतिहास, मनुष्यो की प्रशसात्मक गाथाऐ' 
उसके पीछे पीछे चले ॥ ११ !। 

इस बात के जानने वाला पुराण, इतिहास श्रौर गाथाओ 
का प्रियधाम होता है ॥॥ १२ ।॥। 
स परमा दिशमन्‌ व्यचलतु ॥ ३ ! 
तमाहवनीयश्च गाहं पत्यश्च दक्षिणास्नेश्च यज्ञस्य च यजमानस्य 
च पशनां च॒ प्रिय घाम भवति य एवं घेद ॥ १४-४५॥ ( ५ ) 

उसने परम दिशा को प्रस्थान किया ॥ १३ ॥ 

आध्वानीय गाहुपत्य और दक्षिणाग्नि उसको अग्रसर 
करके चले और यज्ञ यजम।न ओर पशु भी उनके अनुयायी 
बने ॥ १४ ॥ 

ऐसा ज्ञाता बाघ्वानीय, गाहुँप्त्य, दक्षिणार्नि यज्ञ, 
यजमान, और पशुम्रो का प्रिय काम होता है ॥| १५ ॥ 
सो5्नादिष्टां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १६॥! 
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तमतवदश्रार्नवाश्व लोकाश्व लोक्याश्व सासाश्राघंमासाश्चाहोंरात्रे 
चानव्यचलन्‌ ॥ 4७॥ 
ऋतुना च॒ वो स आतंबाना च लोकाना च लोक्याना च मासाना 
चार्धमासतादा चाहोरात्रयोध्च प्रिय घाम म्वति य एवं 
घेद ॥ १८६ (६ ) 

वह अनादिप्ट दिशा में चल दिया ॥ १६ ॥। 

ऋतुयें, पदार्थ, लोक, मास, पल, दिवस और रात्रि 
उसको अग्रसर कर चले + ९७। 

इसके ज्ञाता पुरुष ऋतु, पदार्य, लोक, मास, पक्ष, दिन* 
रात्रि का प्रिय धाम कहलाता है ॥॥ १८ ॥ (६ ) 
मोप्नादृता दिशमनु व्यचलतु ततो नावत्म्येन्नमन्यत ॥ १६ ॥ 
त दितिः्चादितिश्चेडा चेन्द्राणी पानुब्यचलन्‌ ॥ २० ॥। 
वितेश्च मे सो5दिमेग्चेडायाण्चेन्द्राण्याण्च प्रिय घाम भवति य 
एवं बेद ॥ २९ ॥ ( ७ ) 

उसने अनादृत दिशा में गमन किया तथा वहाँ पर रहना 
उचित नहीं समझा ॥ १६ ॥। 

उसके पीछे, इड़ा, इच्धाणी, दीति लौर अदिति भी 
चली ॥ २० ॥ 

इसको ज्ञाता पुर्प इडा, इन्द्राणी, दिति अदिति, का 
प्रिय घाम कहलाता है ॥ २१ ॥। 

स दिशोष्नु व्यचलत्‌ त विराउनु व्यचलत्‌ सर्ने च देवा: 
सर्वाश्च देवता. ॥ २२ १! 

विरालइच व॑स सर्वोषां च देवानां सर्वार्सां च देवतानां प्रिय॑ 

घाम भवति य एवं देद ॥ २३॥ (८ ) 

वह दिशाओ में चला गया बौर विश्वट आदि पुरुष 
उसको मग्रगामी वदाकर चले ॥ २२ ॥ 
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ऐसपे ज्ञ।तता पुरुष विराट आदि पुरुषों के प्रिय धाम 
कहलाते हैं ॥। २३ ॥ 
स्‌ सर्वावस्तदेंशाननु व्यवलन्‌ ।। २४ ॥। 
त प्रजापतिश्न परमेडी च पिता च पिताम हश्चानुव्य चलन ॥२५। 
प्रजापतेदच वे स परमेट्ठिनरच पवितुश्च पितामहस्य च श्रिय धाम 
भवति घ एवं वेद ॥ २६॥ (€ ) [ १६ | 

उसने समस्त अन्तर देशो मे गमन कया ॥। २४ ॥ 

प्रजापति, परमेष्ठी, पिता श्रौर पितामह भी उप्तको 
कग्रग मी कर चल दिये। ऐसा ज्ञाता पुरुष प्रजापति, परमेष्ठी, 
पिता और पिनत्तामह का प्रिय घाम कहलाता है ॥ २१५॥ 

हप प्रकार जानने वाला, प्रजापति परमेष्ठी, पिता और 
पितामह का प्रियधाम होता है । २६ ॥। 


सृक्त ( ७ ) 

( ऋषि --अथर्वा ७ देवता - अध्यात्मम्‌, ब्र।त्य । छनन्‍्द -- 
गायत्री, बृहती, उष्णिक्‌ पक्ति ) 
स महिमा सद्र भंत्वान्त पृथिव्पा अगच्छत्‌ स समुद्रोउ5भवतु ॥ १ ॥ 
त॑ प्रजापतिश्च परमेष्ठी चर पितामहश्रापश्च अद्धा च वर्ष 
भृत्यानुव्य वर्तेयच्त ॥ २ ॥ 
ऐनमापों गच्छत्येन श्रद्ध/ गच्ठन्त्येन बर्ष ग्रग्छति ये एवं 
घेद ॥ ३ ।| 
तं॑ं भद्धा च यज्ञ_्व लोकश्ातज्ष च भृत्वाधभिपर्यावतेंन्त ॥ 8 ॥ 
ऐस श्रद्धा मच्छत्येन यज्ञों गच्उत्येन लोकों गच्चत्येवर्मन्त 
मच्छत्येनमन्ताद्य गचठतिय एवं चेइ ॥ ५ ७ 

उसने पृथ्वी के अन्त पर सद्रुमहिमा होकर गप्तन क्रिया 
और समुद्र रूप धारण किया ॥ १॥ 
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प्रजापति परमेष्ठी पिता, पितामह, जल झौर श्रद्धा यह 
समस्त रूप मे उसके अनुरूप बतने लगे॥ २॥॥ 

ऐसे ज्ञाता को जल ओर श्रद्धा अनरूप होकर कार्य 
करने लगे ऐसे को जल, श्रद्धा ओर वर्षा प्राप्त होती है॥ ३ ॥ 

लोक, यज्ञ, अन्त, खाद्य/न्‍्न और श्रद्धा उत्पन्न हो उसके 
चारो ओर विराजमान हुये ॥ ४ ।॥॥ 

इस प्रक्रार जानने वाले को लोक, यज्ञ, अन्त अपनाया 
और श्रद्धा प्राप्त होती रहती हैं '॥ ५ ।॥॥ 

सृक्‍त ८ ( दूसरा अनुवाक ) 

( ऋषि--अथर्वा | देवता- श्रध्यात्ममु, ब्रात्य । छन्‍्द-- 
उष्णिक्‌, अनुष्ठ॒प्‌, पक्ति ) 
सो5रज्पत ततो राजन्योज्जायत ॥ १७ 
स विशः सबस्घुतन्तमन्ताद्मम्युदतिष्ठत्‌ ।। २ ४ 
विशांच वे स सबस्धुनां चान्तस्य चान्नाह्स्यथ चप्रियं धाम 
भवति य एव वेख ।। ३ !॥ 


उसने रक्जन कर राजा रूप घारण किया ॥ १॥ 
वह अजा, बन्धु अन्त और अन्नाद्य को अनकुल रूप में 


काम लाने लगा ॥ २९॥। 
ऐसा ज्ञाता प्रजा और अन्य, प्नन्ताद्य का प्रिय धाम 


बन जाता है ॥ ३॥| 


सूचत (६ ) 

( ऋषि-अथर्वा । देवता--भअब्यात्मम्‌, ब्रात्य | छन्द-- 
जगती, गायश्री, पक्ति ) 
से विशोष्न व्यचलत्‌ ॥ १॥ 
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त सभा च समितिथ्न सेता न सुरा चानृव्यचलन्‌ ॥ २ ॥॥ 
सप्मायाश्व वे से समितेश्च सेवायाश्च सुरायाश्च प्रियधाम 
भवति य एव वेद ।॥। ३॥। 


प्रजाजन के अनुरूप हो उसने व्यवहार किया ॥ १ ॥ 

सभा, समिति, सेना और सुरा उसके अनुरूप 
बने ॥ २॥। 

ऐसा ज्ञाता सभा, समिति ओर प्लेना तथा सुरा का प्रिय 
धाम बन जाता है ॥ ३ ॥ 

सूक्‍त ( १० ) 

( ऋषि--अर्थर्वा । देवता-अध्यात्मम्‌, ब्रात्य । छन्‍्द- 
बृहृती, पक्ति, उष्णिक्‌ ) 
तद यस्यच्त विद्वान ब्रात्यो राजोइतिथिग्रु हानागच्छेतु ।। १॥ 
अ्रेयांसम्रेवमात्मनो मानयेतु था क्षन्नाय ना पृश्चते- 
तथा राष्ट्राय ना वृश्च ले ॥ २॥ 
अतो य॑ ब्रद्म च॒ क्षत्र चोदतिष्ठता ते भन्नताक प्र 
विशावेति ।' ३ 
ब्ृहस्पतिमेव ब्रह्म प्र घिशत्विन्द्र क्षत तथा वा इति ॥ ४१ 
अतो वे बृहप्पतिमेव ब्रह्म प्राविधदिन्द्र क्षत्रम्‌ ॥ ५ 0७ 
हुये च उ प्रथ्ची ब्रृहस्पतिद्यौरिवेन्द्र: ॥ ६ ।। 
अप वा उ भरिनन्र ह्यासावादित्य, क्षत्र  ।। ७ ७ 
ऐन ब्रह्म गच्छति ब्रद्मवर्चती भवति । ८॥॥ 
यः प्रुथिदों ब्रहस्पत्तिमस्नि इहायेद । ६ | 
ऐवमिन्द्रिय गच्छती निद्रगयवान भवति ॥ १० ॥ 
पघ आदित्य क्षत्न दिवसिन्द्र वेद ॥। १९१ 


ऐसा ज्ञाता समूहपति जिस राजा का अतिथि हो ।१॥ 
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सम्मान करने से वह राष्ट्र ओर क्षात्र शक्रित को नष्ट 
नही करता है ॥ २ ॥ 

ब्र॒/ बल जो क्षात्र में प्रश्श उठा कि हम क्िसमे वास 
करे ?॥ ३॥ 

ब्राह्मल वृहस्पत्ति और छात्र बल इन्द्र में प्रविष्ट 
होवे ॥ ४ ॥ 

तप ब्राह्मवल वृहस्पति मे भऔौर क्षात्ष बल इन्द्र से प्रविष्ट 
हो गये ॥ ५ |॥ 

आकाश इन्द्र ओर पृथ्वी वृहस्पति रूप ही हैं ।। ६ ॥। 

आदित्य क्षात्र बल और अग्नि ब्राह्म बल रूप में 
स्थित हैं ।| ७ ॥ 

जो पृथ्वी को वृहस्पति भौर अग्नि को ब्रह्म समझता है 
वह ब्राह्म वल और ब्रह्मचयें को घारण करता है ॥ ८-६ ॥ 

जो आदित्य को छत्र और दो को हृग्द्व रूप समझता है 
वह इन्द्रियो से सम्पन्त होता है ॥॥ १०-११॥ 

सूक्‍त ( ११ ) 

( ऋषि - अथर्वा देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रात्य । छन्द-- 
पंक्ति, शक्वरी, बृहती, अनुष्टुप्‌ ) 
तद्‌ यस्येव' विद्वान ब्रात्योइतिथियृ हानागच्छेत्‌ । १॥ 
स्वयमेनमध्युदेत्य म्नयाद्‌ ब्रात्य कक्‍्वाध्वात्सीक्रत्योदक व्रात्य- 
तर्पयन्तु ब्रात्य यथा ते प्रिय तथास्तु ब्रात्य यथा ते बशस्त- 
थास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथात्त्विति ॥ २७ 
घदेनमाह ब्रात्य कवाध्वाध्सोरिति पथ एवं तेन देवयानान- 


वदन्द्ध ॥ ३ । ४५ ॒ 
यदेनसाह ब्रात्योद#मित्यप एवं तैनाव रुच्द्ध ॥ ४॥ 
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यदेनमाह ब्रात्प तर्प पन्त्विति प्राणमेव तेन वर्षोषास कुरुते ॥| ५ ।॥। 
यदेनमाह ब्रात्ण यथा ते प्रिय तयास्त्विति धियभेव तेनाव 
सन्द्द ।६॥ 
ऐन प्रिय गच्छति प्रियः प्रियस्प भवति य एवं वेब ॥ ७ ॥ 
यदेनमाह्‌ ब्वात्य यथा ते वशस्तथार्ध्विति वशमेब तेनाव 
रन्‍्द्े ॥८।॥ 
ऐन वशो गच्छति वशो वशिना भवति य एवं वेद .॥ ९ ॥। 
यदेनमाह ब्रात्य यथा ते निकामरतथारित्वति निक्काममेच- 
तेनाव रन्द्द ॥ १० ॥ 
एन निकामो गच्छति निकामे निकामस्थ भषति य एवं 
नेद || ११ । 
हे ऐसा ज्ञाता समृहपति जिसके घर का अतिथि बनता 
॥ १ ॥ 

उसको आसन देकर ऐसे कहना चाहिये हे ब्रात्य तुम 
कहाँ रहते हो । यह जल है हमारे चर के निवासी तुम्हे प्रसन्‍्त 
चित्त करे। तुम्हे जो अच्छा लगे वह करो ॥ २४। 

कहाँ रहने की पूछने पर देवयान मार्ग खुल 
जाता है ॥३॥ 

जल की पूछने पर उसको जल ही खुल जाता है ॥७॥ 

हमारे व्यक्ति तृप्त करें ऐसा कहने पर अपने प्राणों 
को सोचता है।॥। ५ |॥। 

"प्रिय होगा” ऐसा करने पर प्रिय कार्यों का उदघाटन 
करता है॥६॥ 

ऐसा ज्ञाता प्रिय पुरुष को पा प्रिय बन जाता है ।७॥ 

तुम्हारा वश है वंसाही हो कहने पर उससे वह्य को 
खोल लेता है।। ८॥ 
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ऐमे ज्ञाता दूपरो की भी अपने वह में करने से समर्थ 
होता है ॥ & । 

तुग्हारा निकार्मा सा ही हो कहने वाला श्रपतती रामस्त 
अभोष्टो को प्राप्त होता है ॥ १० ॥। 

एप प्रकार के ज्ञाता पुरुष भी अपनी मनोभिलाषा को 
पूर्ण करता है । ११॥ 

सूकत ( १२ ) 

( ऋषि - भ्थर्वा । देवता-- अध्यात्मम ब्लात्यप । छन्‍्द-- 
गायत्री, बृहत, अनुष्ठुप्‌, तजिप्ठुप ) 
तद्‌ यरयव विद्वान ब्रात्य उद्धू तेष्वग्निप्वधिश्रितेकर्च- 
होन्नरइतिथ्गु हानागच्छेत्‌ ।। १॥॥ 
स्वयमेनमम्युदेत्य मर याद ब्रात्यात्ति सूज होष्पासीति ॥॥ २॥ 
स चातिसजेज्ण हुवान्च चातिसपेन्च जहुयात्‌ ।। ३ ४ 
सय एव विदुषा व्रात्येना(तिसप्टी जुहोंति ॥| ७ । 
प्र पितृयाण पच्था जावनाति प्र देवयानस्‌ ।। ५ ।। 
न देवेष्या वृष ते हुअसध्य भवांत ॥ ६॥ 
पयष्पाम्मिंश्लोफ आवतन शिष्प्ते घ छ विषदुव 
ब्रात्येचा तिसूष्ठी जुहोति ॥ ७॥। 
अथ य एवं [वृष ब्रात्येतान तिसष्टो जुदोति ॥ ८॥ 
न पित॒याण पन्‍्था जानाति न देषयानप्‌ ॥ ६ ॥ 
आ देपैषु दृश्चते अहुलमस्य भवति ।। १० ॥ 
नास्यास्मित्लोफ आयतन शिष्यते य एव चिद्रुषा 
ब्रात्येनानत्सिष्टो जुहोति ॥ ११॥॥। 

अग्नि होश्न के अधिध्ित व उद्धप्त होने पर यदि समूह- 
पति बार्वे ॥ १॥ 
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तब उसको अभ्युत्यान खुद देवे और इस प्रकार कहे -- 
हे समूहपति | मुझे यज्ञाज्ञा प्रदान करो ॥ २।। 

उसके कहने पर ही आहुति प्रदान करे अन्यथा नही 
देवे ॥ ३४७ 

ऐसा ज्ञाता समूहपति की आाज्ञा से आाहुति देने पर 
देवमान और पितृयान मर्ग को प्राप्त करता है ॥ ४-५ 0 

देवतताओो के पास ही इसकी आहुति जाती है ॥ ६ ॥ 

समूहपति की आज्ञा से आहुति देने पर समस्त लोक मे 
अवशिष्ट आयतन से युक्त होता है। ७७ 

ऐसा ज्ञाता यदि समू हपति की आज्ञा के बिना भी आाहुत्ति 
प्रदान करता है ॥ ८ ॥। 

तो वह देववान और पितृयान को प्राप्त नही होता ॥8॥ 

समूहपति की बिना आज्ञा अ'हुति देने पर वह वधर्थ 
जाती है और देव गण उसे नष्ट कर देते है ।॥ १०-११॥ 

सूतत ( १३) 

( ऋषि- भ्रथर्वा । देवता--अध्यात्मस, ब्रात्य, | छत्द--- 
उष्णिक्‌, अनुष्टरप , गायत्री, बृहत्ती, पक्ति', जगती ) 
तद्‌ थस्येब विद्वान क्र त्थ एका राजिसतिथिग्र है दसति ॥ १॥ 
ये पृथिव्या पुण्या लोकास्त'नेव तेनाव रुनदध्े । २॥ 
तद्‌ यस्‍्थे्ग विहान्‌ ब्रात्यो दितीयां रातजिसतिथिण हे 
घमति ॥ ३ ॥॥ 
चेन्तरिक्षे पुण्पा लोक्तास्तानेव तेनाव धन्द्रे । ७॥॥ 
तद यस्‍्थेत्र विहान्‌ ब्रात्यस्तती्ां राज्िसतिथिय'हे वसह्ति ७ ५३ 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुच्द्रो | ६ !| 
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तद्‌ यस्यैब विद्वान ब्राध्यश्वठुर्थो राज़िप्रतिथिगृ है बसति ॥॥ ७॥॥ 

ये पुण्यानां पुण्या लोकारत्।नेव तेनाव रन्द्धे ॥| ८ ।। 

तद यस्थेब दिद्वान्‌ ब्रात्योष्परिध्िता राधोरतिथियु हे 

वसति॥ ६ 0 

प एशापरि£िता पुण्या लोकास्तानेय तेन्त,व रन्द्धे ॥ १० ॥॥ 

अथ यस्याश्वात्यो ब्रत्यवु वो नामबिश्वत्यतिपिग्र हाना- 

गच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 

कर्षेदेत न चेन कषेंत्‌॥ (२ ।॥ 

अन्य देवताण ३दक याचामी मा देवता वासय हसीपमां 

देवता परि वेवेष्मीत्येन परि बेविष्पात्‌ ।। १३ ॥। 

तास्यामेवा(य तद्‌ देवताया, हुत भवति य एवं वेद ॥ १४॥ 
समूहपत्ति यदि किसी के घर में रात्रि मे अतिथि बनता 

॥ १॥। 
वह समहपति के भाने के फल से सभी पुण्पो को श्राप्त 


होता है ॥ २॥। 

ऐसा विद्वान समूहपति जिसके घर मे दूसरी रात्रि मे 
निवास करता है ॥।! ३ ॥। 

तो उससे उत्पन्न फलो द्वारा वह भ्रन्तरिक्ष के समस्त 
पुरुषों को प्राप्त करता है। ४॥ 

यदि ऐसा विद्वान समूहपति तीसरी राचि भो निवास 


करता है 0 ५॥। 
तो उससे उत्पन्त फल से उसको समस्त लोक खुल जाता 


है ।॥६! 


चौथी रात्रि भी जिसके धर से ऐसा विद्वान समूहपति 
निवास करता है|, ७।॥। 
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तो उससे उत्पस्त फल से वह पुण्माला लोगो के लोकों 
को खोल लेता है ॥ ८ ॥॥ 

जिपके घर मे ऐसा विद्वान समूहपति अनेक रात तफ 
निवास करता है ॥ ६ ॥ 

तो उससे उत्पन्त फल से उसकी समाप्त लोको का मार्गे 
खुल जाता है।! १० ७ 

 जिपतके घर बत्य (समूहपति ) बनने वाला अन्ात्य 

अंब ॥११,) 

तो क्‍या उस्ते भगा देवे ? नहीं, भगाना ठोक नही ।'१२॥ 

मैं इप देव को व॒तताता हूँ मैं इधको जल से याचना करता 
हूँ, मैं इस देव को परोसने का कार्य सम्पन्त कराता हैं। यह 
समझ कर परासने का कार्य सम्पत्त करें ॥ 4३। 

सभी अतिथियों का आदर करना चाहिये। जो इस 
बात को जानता है उबक्की आहुति इस देवगण में स्वाहुत होती 
है ॥ १४॥। 

सूकत ( १४ ) 

( ऋषि --अधर्वा । देवता -5 ध्यात्मम्‌ ब्रात्य । छत्द-- 
अनुष्ठुप्‌, गायत्री, उष्णिक , पक्ति ऋिस्ट्ुपू ) 
स्‌ यत्‌ शा्ची दिशसन्‌ व्यचलम्भारत शर्घों भ्त्वानुब्द- 
घलन्मनोपनताव कुत्ता ॥ (॥॥। 
समसास्तादेनास्तमत्ति य एव वेद 0 २७ 
स णदू दक्षिए। दिशमन_ व्यचल दिन्द्रो भ्त्वान व्यचलदु 
घलपन्‍ताद कुृत्वा ॥ मे ॥। 
बलेनास्तादेनानतमत्ति घ एवं वेद ॥ ४ ॥ 
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स य॒तु प्रठोचों दिशमन्‌ व्यचलद वरुणयो राजा 
भृत्वान व्यक्लदपोडन्नादी छृत्वा ॥ ५॥। 
झच्िरिन्नादीशिरन्‍्तमत्ति य एव वेद ॥ ६ ॥। 
स ण्दुदीदी दिशमन_ व्यग्लत्‌ सोमो राजा भत्वानुव्यचलतु 
सप्रविभिहुंत आहुतिमन्नादी कझृत्वा ॥ ७॥ 
आहुत्यास्ताद्यास्नमत्ति य एवं वेद ॥ ८ ।॥॥ 
स॒ यद्॒ ध्रुवा दिशमन्‌ व्यचलद विष्युभू त्वान्‌ व्यचलद 
विराजमन्तादी ऋकृत्वा ॥ ६ ॥ 
विराजञान्ताद्ाान्ूमत्ति य एव वेद ६ १० ।॥। 

पूव दिशा मे चलने पर उसने अपनी उम्र के अनुरूप 
अपने मन को अन्नाद से सम्पच्न किया ॥ १॥ 

जो इसे समझता है वह अन्नाद मन युक्त अन्न को ग्रहण 
करता है ॥। २।। 

दक्षिण दिशा मे चलने पर वह अपने मन में अन्नाद हो 
( स्वय ) इच्ध रूप घारण कर चना ।३॥ 

ऐसा ज्ञाता अन्नाद बल से अन्न सेवन करता है ॥। ७ ॥। 

पश्चिम दिशा में चलने पर वह अन्नाद हो वरुण रूप 
में हुआ । 2 ॥| 
हु ऐपा ज्ञता अन्तनाद वन अ्रन्त को ग्रहण करता 

]६)॥। 

उतर दिशा में चलने पर सप्नपि आहुति को पा सोम 
रूप घारण किया ॥ ७ ॥। 

ऐमा ज्ञाता अन्‍्नाद श्राहुति से श्रन्‍्न ग्रहण करता 
है! ८॥। 

थ्रव दिशा में चलने पर विराट को अन्नाद मान्त 
स्वय विष्णु रूप धारण किया ॥ € ॥। 
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ऐसा ज्ञाता अन्धाद विराट से श्रन्‍्न ग्रहण करता 
है ॥ १० ॥। 
स पतु पशूनत्‌ व्यचलदू रु» भृत्वान व्यचलदोषधी स्नादी- 
कछृत्वा ॥। ११ ॥ 
ओषश्घीमभिरन्‍्नादीभिरन्न+त्ति य एघं बेद ॥ १२७ 
स यत््‌ पित्तनन व्यच्लद्‌ यमो राजा भूत्वान, व्यच्लत्‌ 
स्वधाकापमन्नाद छृत्चा (। १३॥ 
स्वधाकारेशान्नादेनाननमत्ति यु एवं वेद ॥| $9।। 
स यन्मत प्यानत्‌ व्यचलदग्निभूत्वान्‌ व्यत्तलत 
स्वाह्मकारमन्नाद कृत्वा ॥ १५७ 
स्वाहाक। रेणान्तादेसाननमत्ति य एवं वेद ॥ १५ ४। 
स यदूर्ध्वां दिशमन्‌ व्यचलद्‌ बृहृस्पतिभ्‌ त्वान्‌, व्यचलदू 
वष्टकारमन्ताद कृत्वा ॥॥ १७४ 
वष्ट्कारेशा-नादेनानतसत्ति ० एव वेद ४ १५ ॥ 
स यदू देवाननु व्यचलदीशानो 
भृत्वानुव्यचलन्मन्युमन्ताद क्ृत्था ॥ १६॥ 
सन्यतान्तादेनाननमत्ति ये एव वेद ॥| २० ॥| 
स यत्‌ प्रजा अनु व्यचलतृ प्रजाप्रतिभू त्वान व्यचलतु 
प्राणभन्‍्ताद छत्वा ॥ २९ 0 
प्राणेनानचदेनाननमत्ति य एव चे8 ॥ २० 
स यत्‌ सर्वानन्तदंशानन व्यचलत्‌ परमेष्ठी 
भृत्वान्‌ व्यचलद ब्रह्मान्नाव कृत्वा ।' २३ ॥। 
ब्रह्मर॒पान्नादेतानतमत्ति एव बेद ॥ २४॥ 


जब वह॒पशुओ की ओर चलने लगा तो औषधियों को 
अन्नाद बना रुद्र रूप धारण किया । १६॥ 
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ऐसा ज्ञाता अन्‍न्ताद ओऔषधियो से शपध्न ग्रहण करता 
है ॥॥ १२॥ 

पितरों की ओर चलने पर स्वधा को अन्तनाद कर 
स्वय रूप धारण करता है।॥। १३॥। 

इस प्रकार के ज्ञाता स्वघाकार अन्ताद से अन्न ग्रहण 
करता है॥ [७॥ 

मनुष्यों को ओर चलने पर स्वदा को अन्नाद बना स्वयं 
अग्ति रूप धारण किया ॥ १५ 

ऐसा ज्ञाता स्वाहकार अन्नाद से अन्न ग्रहण करता 
है॥ १६ ॥ 

ऊध्वंदिशा मे गमन करने पर उसमे वष्टकार को 

अन्ताद बना स्वय अन्य वृहस्पत्ति बनक्कर चला ॥ १७ ॥ 

ऐसा ज्ञाता वषदकार रूप अन्नाद द्वारा अन्य प्राप्त 
होता है ॥ १८ ० हि 

देवता की ओर चलने पर यज्ञ को अन्नाद वनाया ओर 
स्वयम्‌ ते ईशान रूप धारण किया ॥ १६ | 

ऐसा ज्ञाता अच्वाद यज्ञ से अन्त मढण करता है ॥ २० ॥ 

प्रजाओं की ओर चलने पर प्राण को अन्ताव बनाया 
और स्वय प्रजापति बचा ॥ २१ । 

ऐसा ज्ञाता अन्ताद प्राण से अन्न ग्रहण करता 


है ॥। २२ ॥। 
सब अन्तर देशो मे गमन के ममम ब्रह्मा को अन्नाद 


ओर स्वय॒ प्रजापति बनकर चला ॥ २३॥। 
ऐसा ज्ञाता पुरुष आनन्द ब्रह्म के द्व/रा अन्त रूप भोजन 
फो प्राप्त करता है। २४॥। 
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सूक्त ( १५) 
( ऋषि - अथर्वा | देवता -अध्यात्ममु, व्ात्य: | छन्‍्द -- 

पव्षत , वृहती, अनुष्टुप्‌ , गायत्री ) 
तस्य ब्रात्यस्प ॥ १ ॥ 
सप्त प्राणा सप्तापाना' सप्त व्याना;॥ २॥ 
तस्य ब्रात्यस्प। योउस्य प्रथमः प्राण ऊर््वों नासाय॑ सो 
अग्ति ॥ ३ || 
तस्प ब्रात्पस्प | योडम्य द्वितीयः प्राण प्रौद़ो नामासो स 
आदित्य: !। ४ ॥। 
तस्य ब्रात्यस्थ | योध्म्य तृतीयः प्राणोभ्यूढ़ो नामासो स 
चन्द्रमा: ॥ ५ ॥। 
तस्य ब्रात्यस्थ । योध्स्य चतुर्थ: प्राणो विभूर्नाधाय स 
पब्रप्तान ॥ ६॥ 
तस्य व्ात्यस्प + योंउस्प पत्चम! प्राणयो योनिर्नाम ता इमा 
आप ॥ ७४७ 


तस्प ब्रात्यस्य | योध्स्य षष्ठु प्राण, प्रियो चाम्र त हसे 
पशव ॥ ८७४७ 
तस्य ब्न त्यध्य । यो5प्य सप्रम, प्राणणोड्परिमितो 
नाम ता इमाः प्रजा ॥ ६ ॥ 
उस समूहपति के सात प्राण, सात भ्रपान और सात 
ही व्यान है ॥ १-९ |॥ 
इसका पहिला ऊध्वे प्राण अग्नि है ॥ ३ ॥। 
दूधरे प्रोढ प्राण आदित्य है ॥ ४ ॥ 
इसका तीसरा स्थान अम्यूढ चन्द्रमा कहलाता है ॥॥ ५ ॥ 
चोथा याच विभू पवमान कहलाता है | ६ ॥ 
इसकी पच्चव योनि जल है ॥ ७ ॥ 
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इसका घडा प्राणा प्रिय नामक पशु है ।। ८॥ 
ज्सका सम्मम प्राण अपरिमित्त प्रजा कहलाता है !। ६ ॥ 


घक्‍त ( १६ ) 
(६ ऋषि--अथर्वा । देवता--शभ्रष्यात्ममु, बन्नत्य । 

छन्‍्द -- उष्णिक, त्रिष्टुपू, गायत्री ) 
तस्प ब्रात्पस्प + योहप प्रण्मोष्पासः सा पौर्णयाप्तो )। ९ ॥ 
तस्प ज्ात्यस्थ । यो5य द्वित्तीपोष्पानः साप्ठका । २॥। 
तस्प ब्रात्यस्प । योहत्य ततीयोप्पान सामावास्था ॥ ३ ॥ 
तस्प ब्रात्यस्यथ । योषधस्य चतुर्धोउपान: सा धद्स्‍ा । ४ । 
तस्य ब्रात्यस्यथ । योष्स्य पच्चप्तोंड्पान सा दीक्षा॥ ५ ॥ 
तस्घ ज्लात्यस्प । योषस्प षष्लोउपपान स यज्ञ" ॥ ६॥। 
तस्य ब्रात्पस्य । योपस्य सप्ततोडपानस्ता पा दक्षिणा, ॥ ७ ॥ 

इसके समूहपति का प्रथम अपान पोर्णमासी कहलात। 
है १॥ 

इसका द्वितीय अपान अष्टका कहलाता है ॥ २॥। 

इसका तृतीय अपान अप्रावस्था और चतुर्थ श्रद्धा 
है ॥। ३-४ | 

इसका पच्म अपात दीक्षा मौर छटठा श्रपान यज्ञ 
फहलाता है ॥ ५-६॥। 

इसका सप्तम अपान दक्षिण होता है ॥ ७ ॥ 

सूकत ( १७) 

( ऋषि -अधर्वा | देवता--अध्यात्मम्‌, व्रात्य: | छन्द-- 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, पक्ति, त्रिष्ठ॒ुप्‌, ) 
तध्य ब्रात्यस्य । योपस्य प्रथमों व्यान सेय भूधि: ॥ १॥ 
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तसय द्वात्यस्प । घो$स्प द्वितीषों व्यानस्तदन्तरिक्षम् )। २॥)। 
तस्य ब्रात्यस्थ । योड्त्प तत्तीवो व्यान साथों ॥ ३ ॥ 
तस्य ब्रात्यस्य | योइ्य चतुर्थों व्यानस्तानि नक्षत्रारित । ४॥। 
तस्य ब्रात्यस्थ । योड्त्प पस्चमो व्यानस्त ऋतव (५ ॥॥ 
तस्य ब्रात्यस्थ | योप्य पष्ठा व्यानस्त आत्तंवा ॥ ६॥॥ 
तरप ब्रात्यस्य योध्स्य सप्तम व्यातः से सचत्सर, ॥ ७ ॥ 
तस्य ब्रात्यय्प । समानमर्थ परि यच्ति देवा संवत्सर वा एत- 
हतबोउनुपरियस्ति ब्रात्य च॥ ८ ॥ 
तत्व ब्राह्वप्य । यवावित्यमसिसविशत्यधाबास्थां चेच तत्‌ 
पोर्णमाप्तों च १ ६ 0 
तह्य बात्यस्थ । एक तदेवस सपृतत्वमित्याहुतिरेव ॥ ९० ।' 

इन स्मठपति का प्रथम व्यान भरुमि, दूसरा व्यान अन्त- 
रिक्ष, तीसरा व्यान दो, चौथा नक्षत्र, पाँचवा ऋतुयें, छटा 
आतंक, सातवाँ सम्बतुसर है ॥। १ ७॥॥ 

देवगण इसके समानार्थ को ग्रहण करते हैं। सम्व॒त्सर 
और ऋतु भी इसका अनुमान करती है ॥ ८ ।। 

आदित्य भे प्रवेश करने वाली अमावस्या ओर पूर्णिमा 
की एक आहुति ह्वी इतका अबि नाशक है | ६-१० ॥। 


सूकत ( १८) 
ऋषि--अथर्वा ! देवता--अध्यात्मम्‌, ब्रत्य । छन्‍्द-- 
पक्ति, बृहती, अनुष्ट॒पू, उष्णिक ) 
तस्य बात्यस्थ ॥ १! 


घदस्थ दर््षणमक्यसा स आदित्यो पदस्थ सब्यमक्ष्यतो से 
चन्द्रमा 0 २ ॥१ 
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योहत्य दक्षिण कणड्य सो अग्निर्येडिय सब्य कर्णोष्यं से 
पवमानः 0 ३ । 
वहोराने नातिके दितिब्वादितिश्च शोर्शपाने समयत्सर 
शिरः | ४ ।। 
भक्त प्रत्यए' ब्रात्मो राज्या प्राड नमो प्रात्याप ॥ ४५ ॥। 

इस समूह पत्ति का दक्षिण चक्षु अदित्य और वाम 
चक्षु चन्द्रमा होता है॥॥ १-२ ॥। 

इसका दक्षिण करण अग्नि और वाम वर्ण पवमान 
है ॥ ३।। 

इसकी नासिका दिवस भीौर रात्रि होती है और शीप 
कपाल दिति और मभदिति होती है । इसका सिर सम्वत्सर 
कहलाता है । 9 । 

यह समूह पति दिवस में समस्त जीवो से पूजनीय है 
तथा रात्रि मे भी पुजने योग्य है। ऐसे समूहपति को हमारा 
नमस्कार है ॥ ५॥। 


॥ इटि पचदश काण्ड समाप्रस्‌ ॥ 


पोदश काण इ 





सूक्‍त १ ( प्रथम अनुवाक ) 

( ऋषि - भ्रथर्वा । देवता-प्रजापति । छन्‍्द--ब्रूहती, 
त्रिष्टुप , गायत्री, पक्ति, अनुष्टुप_, उष्णिक्‌ ) 
भतिसष्ठी अपा वृष मोइतिसुष्टा अननयो दिव्या ॥ १॥ 
रुजन्‌ प्रिय्जन्‌ मृरात्‌ प्रमुणन ॥ २॥। 
म्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषि तनूदूषिः ॥ ३ 0७ 
इद तमति सजञामि त साम्यवनिक्षि ॥ ४७ दे 
तेन तमम्यतिसूजामो योस्म्ान ढव ष्टि य वयं द्विष्म ७ ५॥ 
अपामग्रमसि समुद्र वोड्म्ववसुजासि॥ ६॥ 
योप्स्वग्तिरति त सुजामि म्रोक खनि तनूदूषिम ॥ ७॥ 
यो व आपो5ग्निराविवेश स एशच्यद्‌ वो घोर तदेतत्‌ ५ ८४७ 

हन्द्रस्य व एन्द्रयिणामि बिज्चेत्‌ ।। ६ ७ 

अरिप्रा आपो अप रिप्रसस्मतु ॥ ० 0 
प्रास्मदेनो वहन्तु प्र दुःष्वप्न्य वहन्तु ॥ ११ ॥ 
शिवेन सा चक्षुषा पश्यताप शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं 
मे ॥ १२ ॥ 
शिवानग्नीनप्सुषदो हवामहे मयि क्षेत्र व्च आ धत्त 
देवी. ॥ १२॥ 

जल मे वृषभ के रूप में वह अति सृष्टा होकर श्र दिव्य 
अग्नियाँ अति सृष्ट रूप में होती है ॥ १४ 

भज्भू कर्ता, नाशक, पालन कर्ता, मन-नाशक दाहोत्पा 
दक, खोदने से मिलने वाला, आत्मा और शरीर दूषित करने 


्प 
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योष्ध्य दक्षिण कर्णाष्य सो अग्नियेष्य सच्य कर्णोह्यं स 
पक्‍सान: ॥ ३ । 
सहोरात्रे नॉविफे दितिश्वादिविश्च शीशपाने संवत्सरः 
शिरः ॥ ४ ॥ 
भद्ठरा प्रत्यह ब्रात्पो राज्या प्राड' नमो ब्रात्याघ ॥ ५ ॥ 

इस समूद्र पत्ति का दक्षिण चक्षु अदित्य और वाम 
चक्षु चन्द्रमा होता है॥। १-२ ॥ 

इसका दक्षिसा करण अग्वि सौर वाम वर्ण पवमान 
है ॥ ३॥। 

इसकी नासिका दिवस ओर रात्रि होती है भौर शीप 
कपाल दिति और बदिति होती है । इसका प्तिर सम्वत्सर 
कहलाता है ४ । 

यह समूद्र पति दिवस मे समस्त जीवों से पूजनीय ! 
तथा रात्रि मे भी पुजने योग्य है। ऐसे समृहपति को हमार 
नमस्कार है ॥ ५॥ 


॥ इएि पचदरश काएड समाप्तम्‌ ॥ 


पोदश काण इ 





सूकत १ (६ प्रथम अनुवाक ) 

( ऋषि - भ्रथर्वा । देवता-प्रजापत्ति । छन्‍्द--च्नहत, 
त्रिष्ठुप गायत्री, पक्ति, अनुष्टुप , उष्णिक्‌ ) 
अतिसृष्ठो अपा वृष गोइतिसृष्टा अग्नयों दिव्या ॥ १॥ 
रुजत्‌ परियजन्‌ मृश्णन्‌ प्रमणन ॥ २१ 
प्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदृषि 'तनूदूषि: ॥ ३ ४ 
इद तमति स॒ज्ञामि त साम्यवनिक्षि ॥ ४७ +- 
तेन तमम्यतिसूजामो योस्मान हं ष्टि य वर्य द्विष्म ॥५॥ 
अपामग्रससि समुद्र वो$रसपच्सुजासि॥ ६॥ 
योप्श्वग्तिरति त सुजामि म्रोक खनि तनूदूषिम ॥ ७॥ 
यो व आपो5ग्निराविवेश स एच यद्‌ वो घोर तदेततु ॥ ८४ 
इच्च्रस्य जे इन्द्रयिणामि बिज्चेत्‌ || ६ ४ 
भ्रिप्रा आपो अप रिप्रमस्मतु ७ १०४७ 
प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुःष्वप्ण्य वहन्तु ॥ ११ ॥ ेृ 
शिवेन सा चक्षुषा पश्यताप शिवया तन्‍वोप स्पृशत त्वचं 
मे॥ १२ ॥ « 
शिवानग्नीनप्सुषदो हवामहे मथि क्षत्र बच आ धत्त 
देवी ॥१२४ 

जल मे वृषभ के रूप मे वह अति सृष्टा होकर और दिव्य 
अग्नियाँ अति सृष्ट रूप में होती है ॥ १४७ 

भज्भ कर्ता, नाशक, पालन कर्ता, मन-नाशक दाहोत्पा 
दक, खोदने से मिलने वाला, आत्मा और शरीर दूपित करने 
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वाला जो जल है उसे वेरियो को देता हुँ। मैं अतिसर्जन कर 
उसे स्वय नही छूना हैँ ॥| २-५ ॥ 

मैं जल के उत्तम भाग का समुद्र की ओर बहने को सक्ेत 
करता हूँ ॥ ६ ॥ 

शरीर शक्ति को नष्ट करने वाले जलो के भीतर ले जाने 
वाले अ्रग्ति का भी मैं अपसर्जन कार्य करता हूँ ॥। ७ ।। 

हे जलो ! प्रविष्ट हुआ श्रस्नि भीपण श्रश रूप है ॥८॥ 

हम तुम्हारे अत्यविक ऐड्वर्य शाली अग को इन्द्रियो 
हारा सीचते है ॥ € ७ 

जल हमारे पापो को दूर करे ॥ १० ॥॥ 

यह जल पाप ओर दुस्ववन् को क्ुडा कर्कंट के समान बहा 
ले जाय ॥ १९१ 

हे जलो | कृपा दृष्टि से मुझे देखकर कल्याण मयी श्र श 
को मुझ प्रदान करो ॥ ९२॥ 

हम जलमयी भअग्नियो को बुलाते है। यह दिव्य जल 
हमक्रो क्षात्रवल वाली जो शक्तियाँ है उनसे सम्पन्‍त करें और 
हमे दोघे जीवी बनावे ॥ १३ ॥। 

सूकत (२) 

ऋषि--अथर्वा । देवता--वाक्‌ । छन्‍्द--श्रनुष्टुप, 
उष्णिक्‌ , बृहती, गायत्री ) 
निद्ुु रमेण्य ऊर्जा सधुपती वाक्‌॥ १॥ 
सधुमतो स्थ सधुमती वाचसुदेयम््‌ ॥ २ ॥। 
उडपहूदो मे गोपा उपहूतों गोपोथः ॥ ३ ॥ 
घुश्न्‌ तो करणों भद्रश्न तो कर्णों भव्र श्लोक श्र[यासम्‌ ॥ ४॥ 
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सुश्र्‌ तिश्न मोपश्र्‌ तिश्च भा हासिष्ठा सोपर्ण चक्षुरजत्र 
ज्योति ॥ ५॥ 
ऋषी णा प्रस्तरोषधि नम्तोड5प्तु दश्बाय प्रस्तराय॥ ६ |॥। 

मैं दुपित अम रोग से मुक्ति चाहता हूँ । मैं बलवती और 
मधुमयी वाणी वाला बनूँ ॥ १॥ 

ओऔषधिया | तुम मेरी वास्यो सहित मधुर रस से युक्त 
होवी (२ ॥ 

में इच्द्रिय पालक मन श्रौर मुख का श्राह्मान करता 

॥३। 

मेरे कान और मैं मगलमयी बातो को श्रवण करे ॥४॥ 

मेरे श्रोत्र उत्तम और निकटवर्ती बातो को श्रवण करने 
से न चूकें। मेरे नेम गरुण के नेमो के समान दर्शन शक्ति के 
धारक होवें ॥ ५॥ 

तुप ऋषियो के प्रस्तर हो अतः देव रूपी प्रस्तर को 
हमारा ममस्कार है ॥ ६॥ 


सृक्त (३) 

( ऋषि--अथर्वा। देवता--ब्रह्म दित्यो । छन्‍्द--गायल्वी, 
अनष्टुप, त्रिष्टुपू, उष्णिक्‌ ) 
सर्धाह रमीणा मूर्धा समानाना भूयासम्‌ ॥ ९ ॥ 
रजएच मा वेनएव मा हामिष्ठा सूर्धा च सा धिधर्मा उू मा 
हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥। 
उर्वेश्त सा चमसश्न मा हासिष्टा धर्ता च सा घरुणएच सा 
हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥। 
धिमोकश्न सा््रंपविण्द सा हामिप्ठामाद्ें दवर्च मा मातरिदवा ले 
भा हापिष्टाम ४१) 
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पुस्पतिस जरा समणा साथ हुए: ॥ ५॥॥ 
असेजप मे एय्गसूवी गपष्पूतिः समग्तरो जरिमि पिर्ंण ॥ ६॥ 
मे पते शूपौ तू | भपने संभाग जववितयों मे भरपक 
का यह 9 ॥ १॥ 
रण, यश, भू ॥, विधर्मा, भुत्ते छो ने पाये ॥ २॥। 
उ३, पघभरू, फरण, जौर धर्ता भी भेरा स्यागग फार्य 
को पके ३॥ 
विभोक, जाऔपव, जआाप्पोतु, णौर भाएरिएश्प भेरे साथ 


रऐ ॥ ४ ॥ 
एपं र, शपुगर पद जोर सच भे नियात्त करने पाशे ॥ए- 


रपति ऐप भेरी भाएभा रूप ह॥ ५॥ 

रे फोष पक को शुभि का से स्थाभो बन ॥ मे सभष्मण 
गधीर | पार शॉफ़नवासा बनु।भेराएदप शोक सभ्पत मे 
(गे गछे गेरी सर्वाफ़ण्जाकाँणा ह॥ ६॥॥ 

शूपत (9) 

( फापि- णर्षा । पेषता-क्रह्ादिपो । एशए-- 
शगु"5पू, उाष्णफ, गाधषपो ) 
पाभिरएु रणीणां पाष्ति' समातावां भूधासपु पे ९ ऐ 
रपासपाँस शुषा असुतो सष्येष्या ॥ २७ 
सा गांपाणो हासीस्मो अपावोध्यहाप परा भाए ॥ ६ ॥ 
सुर्थो साए३' पाएपरितः प्रथिष्या घाएश्रिफाए सो सपष्मेत्प। 
सरश्यतती पाथिये+प: ।। ४ ॥ 
पाणोपाभो सा शशा हारशिष्ट भा जते ५ भेषि ॥ ४॥॥। 
परस्षोषसो पोषसण छ्दे जाप; सर्वगणों जशीर ॥ ६४ 
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शवक्‍वदी स्थ पशवों खोप स्थेदुम्िन्नावरणो से प्राणापानावग्निसे 
दक्ष दधातु ॥] ७ ॥। 

मैं धनो का नाभि रूप घारण करू । अपने समान पुरुषों 
में भी नाभिवत वन ॥ १ || 

मरने वाले मनुष्यों मे उषा अमृतत्व वाली गौर सुन्दरता 
पूर्वक प्रतिष्ठित होने वाली हैं ॥॥ २ 0 

प्राण और अपान मुझे न छोड ॥ ३ ॥ 

सूर्थ दिन से, अग्ति प्रथ्वी से, वायु अन्तरिक्ष से, यम 
मनुष्यो से सरस्वति पाथिक पदार्थों से मेरी रक्षा करे ॥ ४॥ 

प्राणयान मुझे न छोडे ताकि मैं जीवित रह सकल ॥५॥ 

उपा ओर रात्रि काल मुझ मगलमयी होवे। मैं समस्त 
गणो और जलो का सेवन कर्ता वनू ॥ ६॥ 

पशुओं तुम भुज युक्त वतन मेरे समीप रहो । वरुण प्राण 
पान और अग्नि वल को हृढ करे ॥ ७ ॥। 


सृकत ५ ( दूसरा अनुवाक ) 

(ऋषि-यम; । देवता -दढूं प्वप्तनाशनम्‌ । छन्द-- 
गायत्री, वृहती ) 
विद्य ते स्वप्न जनिन्र प्राह्मा. पुत्रोईसि यमरद करण ॥ १९॥ 
बन्तकोषसि मत्यरसि ॥ २॥| 
त त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्स दु प्वप्न्यात 
पाहि २४ 
विद्य ते स्वप्य जनि् निऋ त्या. पुत्नोईसि यमस्य करण, । 
श्रन्तको5सि मुत्युरसि 
त त्वा स्वप्न तथा स विद्य सन्‌. स्वप्त दुबष्वप्न्यातु 
पाहि ॥8 


जज 
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व्द्यिलेस्व्प्न जनिशन्रमभत्वा पुत्रोडिस यम्स्य करण: । 
उान्त क्ोडसि सृत्यरसि । 
त तथा स्वप्व तथा स विद्य स नः रवष्त दुष्दप्स्यात्‌ 
पाहि !। ५॥ 
विद्य ते न्वप्न जनित्र निभ त्या: पुश्नोईऑसि यमस्य कररा । 
अन्तको5सि झत्यरसि ॥। 
ले त्वा स्वप्न तथा स विद्यस न रवप्न दुषष्वन्य्प्त्धात 
पाहि॥ ६॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र पराभत्या पृत्रोईस यमस्य करण, । 
अन्तकोडिस सृत्युरसि। 
त त्वा स्वप्न तथा स विद्य स न रूचप्त दु ष्वप्न्यात्‌ 
पाहि ॥ ७॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुश्नोईसि यम्स्य 
कररणा: || ८ ।। 
अन्तफोष्सि सत्युरसि | & ॥ 
ते त्था स्वप्च तथा स विद्य स न स्वप्न दुष्चप्न्यात्‌ 
पाहि ॥ १० ॥ 
हे स्वप्न | तुम ग्राक्ष विजश्ञाचिनी से उत्पन्त हो अत यम 
के पास ले जाने वाले हो मे तेरी उत्पच्ि का ज्ञायक हूँ ॥ १ ॥ 
है स्वप्न | अन्तक मृत्यु रूप है ।॥२॥। 
है स्वप्न हम"तेरे ज्ञाता हैं अत तुम दु स्वप्न से हमारी 
रक्षा काये करो ॥ ३ 9 
है म्वप्नाविष्ठाता देव | हम तुम्हारी उत्पति को जानते 
हैंतुम निमृत्ति के पुत्र श्रोर यम के समीप ले जाने वाले 
हो। ४७ 
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हे स्वष्नाधिशाता देव ! हम तुम्हारे ज्ञायक है तुम 
अभ्षृति पुत्र और यम के कारण भूत हो ५ ॥ 

हें स्वप्नाण्छिता देव ! हम तुम्हारी उत्पत्ति के ज्ञात्ता 
हैं। तुम निभूत्ति पुत्र और यम के कारण रूप हो ॥ ६ ॥ 

हे स्वप्नाधिशता देव | हम तुमको जन्म ज्ञायक हैं । तुम 
पराभुति पुत्र और यम के कारण रूप हो ॥॥ ७ ॥ 

है स्व॒प्नाधिष्ठाता देव | हम तुम्ह॒'रे जन्म ज्ञाता हैं तुम 
देवज्ञानियो के पुत्र और यम के कारण भूत कहलाते हो ।।८॥ 

हे स्वप्त ! तुम नाश दायी मृत्यु रूप हो ॥ ६ ॥ 

हे स्वप्न | हम तुम्हें भली-भाँति जानते हैं अत. तुम 
हमारी दुस्वप्न से रक्षा करो ॥ १० ७ 


सृक्त ( ६ ) 

( ऋषि--यम । देवता-दुष्वप्ननाशनमस्‌, उपा। छच्द-- 
झनुष्टुप , पक्ति , बुहती, जयती, उष्णिक्‌, गायत्री ) 
अजेष्पाद्यातनामाद्या भूमानागसों वयस ॥ १॥ 
उषो यरमसाद दु ष्वप्ल्यादभेप्माप तदुच्छतु ॥ २७ 
द्विबत्ते ततु परा सह शपते तत्‌ परा यह ॥ ३7 
ज द्वििष्मो यशच नो हूं प्टि तस्ता एनद गसयासः ॥ ४ |) 
शषा देखी वाचा सविदाना बाग देव्यघसा सधिदाना ॥ ५॥ 
उषस्पतिर्षाचस्पतिना सचिदानो वाचर्पतरुपस्पतिना 
सह्िदान' ॥ ६ ।) 
प्तेमणप्से परा उउग्त्वरायान्‌ दुर्णान्‍न' सदान्दा || ७ ॥ 
कुम्मीका दूषीका पीयकान्‌ ॥ ८॥ 
जा ग्र.ददुष्वप्न्य स्वप्नेढु प्चप्स्घण्‌ ॥ ६ ॥ 
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अनागभिष्यतोी वरानवित्ते सकलपानमुच्या द्व॒ुह 
पाशान्‌ ॥ १० ॥ 
तदमुष्मा अग्ने देवा परा बहस्तु वन्षियंथासदू 
बिथुरो न साधु: ॥ ११ ॥। 

हम सदा विजयी हो, हमारे पास बहुत सी जमीन हो 
और हम कभा भी पाप कम न करे ॥ १॥॥ 

हम बुरा स्वप्न देखकर डर गये हैं, वह डर हमारे 
अन्दर से निकल जाय ॥ २ 

है इन्द्र ! जो ' मनुष्य हमे घुणा करता है, उस पुरुष को 
इस डर को प्रदान करो ॥ ३ ॥। 

हम अपने शत्रु के पास इस भय की प्रेरणा करते 
हैं ॥ ४ ॥। 

रात्री भी बाणों के समान मस्त हो और वाणी रात्नो 
से प्रेम करे ॥, ५ ॥॥। 

उषा के विधाता वाचस्पति से समान मत रखें और 
वाचस्पति एवं उपस्पति दोनो आपस मे प्रेम जागृत करें ॥॥६७ 

वे बुरे नाम वाली कुम्भीको, पीयको, को दुश्मन पर 
प्रेरित करें ॥ ७-८ 

सोने के समय बुरे स्वप्नो द्वारा प्र'ष्त फलो को जागते 
हुए, बुरे स्वप्नी से प्राप्त होने वाले फरतों से भूत कालीन उत्तम 
फलो को ओऔर दुश्मन के याशो को खोलता हूँ ॥ ८-१० ॥ 

हे अग्नि देवता ! देवता लोग उन सवको दुश्मन के पास 
ले जाँय | वह डरता हुआ दुष्ट बन जाय ओर सज्जन न रह 
पावें ॥ ११ ॥ 
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सृकत (७) 
( ऋषि -- यम +देवता-दू ष्वप्तताशनम्‌ । छन्‍्द--प क्ति, 
अनुष्टुप्‌ उष्णिक्‌, गायणी, बृहती, तिष्टुप्‌ ) 
तेनेन विध्यास्यभूप्यंत्त विध्यांस निभू त्येन विध्य।मि 
पराभूत्यंत्त वि६५।मि ग्राह्य॑त्र विध्यापि तमसन 
विध्यासि । १ ॥। 
देवानामेन धोरे क्र रे. प्रंषेरभिप्रेष्यापि ॥ २॥॥ 
वेश्वानरस्थेत दष्टयोरपि दधामि ॥ ३ ॥। 
एवानेधाब सा गरत्‌ ॥ ४७४ 
योस्मान द्व ह्वि तमात्मा द षटु य दय द्विष्म सआत्मान 
द्वष्दु 0 ५ ।॥। 
निदिएन्त दियो नि' पुृथिव्या निरन्तरिक्षाद भजाम ॥ ६॥ 
सुयामण्चाक्षु ॥ ७ ४ 
इृदपहमा मुष्वायएं मुष्या पुत्रे दु ष्वप््य मजे ॥ ८ 
यददोश्नदो अभ्यगच्छन्‌ यदू दोषा यत्‌ पूर्वा राजिस्‌ ॥ ६ ४ 
यज्जाग्रदू यत्‌ सुप्तो यद दिवा यन्तक्तस्‌ ॥ (०४ 
यदहुर हरभिगंच्छामि तस्मादेनमव दये ॥ ११ ४ 
त॑ जहि तेव सन्दस्व यस्य प्रष्टीरपि श्यूणीहि ॥ १२ ॥। 
स मा जोवीत्‌ ते प्रारयो जहातु ॥ १३॥। 
मैं इसे बुरे कार्यो, अभूति से, निरभेति से, पराश्रृति से, 
गाध्या से भोर मृत्युरूपी अन्धकार से घृणा करता हु ६१ ॥१ 
मैं इसे देवगण की डराववी आज्ञाश्रो के सामने भ्रस्तत 
करता हूँ ॥ २ !। ह 
मैं इसे अग्नि मे डालता हूँ ॥ ३॥॥ 
वह इसे खा जाय ॥ ४॥! 


कि वि विकार 
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हमारे घृणा करते वाले से हमारी आत्मा घृणा करे और 
जिमसे हम घृणा करते है वह आादमो हमारी आत्मा से 
घुणा करे॥ ५१ 

उस घृणा करने वाले को हम द्वोनों लोको से दूर करते 
हैं | ६ ॥ 

है चाक्षुष । बुरे स्वप्न से प्राप्त होने वाले फल को अपम्रुक 
गोत्र वाले अमुको के पृत्र मे भेजता हूँ।। ७-८ ॥ 

पढ़ली रात्त मे कौन-कौन सा कार्य मैने समाप्त कर दिया 
है । जागतो हुईं अवस्था मे, साई हुई अवस्था मे, दिन, रात या 
प्रत्येक दिन मे जो भी पाप या दुरे कार्य करता हूँ, उसी के द्वारा 
इसका विनास करता हूँ ॥ ६-१०-११ । 

हे देवता | उस दुश्मन को मिटा दो, फिर आनन्दित 
पसलियो को भी रगड़ दो ॥| १२॥ 

उसके अन्दर से प्राण निकल जाँय गौर वह मर 
जाय |, १३ ७ 

सृकत ( ८ ) 

( ऋषि--यम॒। देवता-दु प्वप्ननाशनम्‌ । छत्द-- 
अनुष्टप्‌ , गायद्ी, त्रिष्ठुप, जगती, प क्ति, बहतो ) 
जितमध्माकमुख्विन्तमस्माकसुतमस्माक तेजोप्माकं- 
ब्रह्मास्मपाक स्वरस्माक यज्ञोर्साक पशवोइस्म|क- 
प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्र )| १ ॥ 
तस्पादमु निर्भजामोध्म॒मामुष्यायशसमृुप्या पुत्रमसो ये ॥ २ शे 
सग्राह्मा पाशान्मा मोचि॥ ३ 
तस्येद वर्चस्तेज प्राण॒मायुद्ति देष्टयमीदमेममधराच' 
पादयामि ॥ 8 ॥। 
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जितमस्माक मसजून्तमम्माक््मृतमतालाक तेजोस्साकं ब्रह्मास्पाक 
स्वरस्माक यज्ञोइस्मार पशवोइस्माक प्रजा अस्माक वोरा 
वस्माकम्‌ । 
तस्मादस्‌ निर्भझापोष्मुणामुण्यापराश स॒ष्या' पुश्ननसोय । 
से निऋ त्या पाशान्मा सोचि | तस्येद चर्चेम्तेज - 
प्रणमायुनि वेहयामरीदमेनमधराच पादयामि ४ ५ ७ 

दुग्मनो को परास्त करके और विजयी हुई सभी वस्तुरयें 
हमारी है। सत्य, तेज, ब्ह्म, स्वग, पशु, प्रजा सभो बहादुर 
हमारे ही है ॥ १॥। 

अमुक गांत्रिय अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर 
करते हैं । २ || 

वह गाध्या के जाल से छूटने न पावर । ३॥। 

मैं उसके तेज, बच, प्राण और उम्र को नष्ट करके उप्तका 
विनाश करता हैं ॥४॥।। 

दृष्मनो को हरा कर लायी हुई सभी वस्तुर्य हमारी है । 
सत्य, तेज, ब्रह्म स्वर्ग, पभु जनता ओर सभी वहादूर हमारे ही 
है। अमुरू गांत्र वाले एवं अमुकी के बेठे को हम इस लोक से 
दूर कर देते हैं। वह निःऋछ ति के फन्दे से मुक्त न होने ५पावे । 
मैं उसके तेज, वर्च, प्रण भायु को मिटाकर उसे मार 
डालगा ॥१ ४ !! 
जिनमस्वाकम दविमन्‍्तम समा ऊमृतमस्माक तेजोधश्माक ब्रह्म€्मा- 
क स्वरस्माक यज्ञोड्माक पशवोस्माक्क प्रज्ञा अस्माक दीरा 
अस्माकरस ! 
तस्माइम्‌ निर्भमजासोउ्मुमामष्यायणमसुष्या' पुत्रमसौ थे । 
सोडभत्या पाशान्दधा सोचि | तस्थेद वर्चस्तेज: प्राणमायनि 
वेएपामीइमेनस यराडच पादवासि ॥ ६॥ हु 


रकम, 
३ कर - 
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जितमस्माक स॒द््भग्नसस्माक मृतमस्थाक तेजो5स्माक ब्रह्मास्पाक 
स्वरस्माक यज्ञोपस्साक पएशवो5स्माक प्रजा अस्माक दीरा 
अस्साकरम । 

तस्मादमु निर्भजामो5्मुसासृष्यायणममुण्या: पुन्नमसो यः ॥ 

स निभूत्या: पाशान्मा सोचि + तस्येद व्चरतेज, प्राणमायूनि 
चेष्ठयासीदमेनसधराख्व पादयामि ॥ ७७ 

जितमस्माकसुद्ि न्‍नमस्मात्र मृतमस्माक्क तेजोउस्माक ब्रह्मा: 
स्माक स्वरस्माक यज्ञोडस्माक पशवो$5स्साक प्रजा अस्माध् 
वीरा अस्माकम । 

तस्मादमु' निर्भजासोष्मुसामुष्यायणसमृण्यां पुश्रमसो य । 

स पराभत्या' पाशान्मा मोवि । तस्पेद वर्चस्तेज, प्राणमायत्रि 
वेछणामीदसेनमधराज्च पादयाधि ॥| ८७ 
जितमस्माकमद्धिन्नमस्पाकसतमस्माक्ष तेजी5पसाफ ब्रह्मा 
स्माक स्वरस्माक यज्ञोइस्माक पशवो$स्माक प्रजा अस्साक 
धीरा अस्माफस । 

तस्मादस निर्भजामोड्ममामुष्यायणममुष्या' पुत्रमसी य 

स देवजासीना पाशान्मा मोचि | तस्थेद वर्चेश्तेज प्राणमायुनि 
वेहघामीदमेनसघराच पादयामि ॥ € ॥। 

जितमस्माकम ड्िन्तमस्माकमतमस्माक तेजो स्माक बन्लह्मस्माक 
स्वरस्माक् यज्ञोपस्माक पशवोष्स्माक प्रजा अस्मांक बौरा 
अस्माकम्‌ । 

तस्मादम निर्भजामो5्समामुष्यायरामम्‌ प्या पुत्रमसों य* । 

स ब्रहस्पतेः पाशान्मा मोचि। तस्पेद वचस्तेज, प्राणमायतति 
बेटपामीदमेनमधराञच पादयामि ॥ ९०४ 
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वेरियो को खदेड कर लाये हुए एवं जीती हुई सभी 
प्रकार की वस्तुयें हमारी है। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग पशु, 
प्रजा ओर सभी बहादुर हमारे ही हैं। अमुक गात्र वाले अमुको 
के वेटे को हम इस लोक से हटा देंते हैं । वह अभ्ृति के जाल से 
न छूट जाय । मैं उसके तेज, वर्च, प्राण, उम्र का विनाश करके 
उसको मार दूंगा ॥ ६७ 


शतन्रुओ को परास्त करके एवं जीती हुई सभी वस्तुओ 
पर हमारा अधिकार है। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, जनता 
भोर सभी वहादुर हमारे ही हैं। अमुक गोत्र वाले श्रम्नुकी के बेटे 
को हम इस लोक से दूर कर देते हैं, वह निशभू्ति के फन्दे से 
न छूट जाय. मैं उसके तेज, वर्च प्राण, उम्र आदि को समाप्त 
करके उसको सार डालू गा ॥ ७॥ 

शत्रुओ को खदेड कर और विजयां किये हुए सभी पदार्थ 
हमारे है। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग जनता और सभी बहादुर 
अपने ही है। अमुक गोत्र वाले अमुकी के बेटे को हम इस लोक 
से मलग कर देते हैं। वह पराये जाल से न छूटने पावे। मैं 
उप्तके सभी गुश्यों को नष्ट करके उसे मार डालू गा ॥ ८ ॥ 

शतन्रुओ को मारकर लायी गयी सभी वस्तुये हमारी हैं। 
ये पृथ्वी और स्वर्ग के सभी जीव-जन्तु हमारे ही है। श्रमुक 
गोत्र वाले के पुत्र को हम इस लोक से अलग कर देते हैं। वह 
देवताओं के बन्धन से व छूट जाय, मैं उतकी सभी माच वस्तओं 
को समाप्त करके मार डालू गा।। ६ हु 


वैरियो को परास्त करके लाया हुआ घन हमारा ही है। 
और पृथ्वी और अन्तरिक्ष के रहने वाले सभी देव एव जीव- 
जस्तुयें हमारे ही हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र छो हम 
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इस लोक से मिटा देते हैं ॥ वह बृहस्पति के पाश से छूटने न 
पाये। मैं उसके सभी गरुणो को समाप्त करके उस्ते नष्ट कर 
दू गा॥ १० ४ 

जितमप्त प्माकसज्िन्नमस्साकसुतमस्माक तेयोषस्माक ब्रह्मार्णक 
स्वरस्माक यज्ञोउस्माक पशवोइस्माफ प्रजा अस्माक वोरा 
अस्माकम्‌ । 

तस्मादमु निर्भेजामो5मुमामुष्यायणसमुष्या: पुत्रससों य' । 

स॒ प्रजापते पाशान्सा मोचि । तस्पेद वर्चेस्तेजः प्राणमारयुत्ति 
वेष्ठयासी बमेनसधराञ्च' पादपामि ॥ ११॥ 
जितमस्मारुसुख्टिन्तमस्साकमृतमस्थाक तेजो5स्थाक्ष ब्रह्म/स्माक 
स्वसस्माक यज्ञोसस्माक पशवोषस्माक प्रजा अस्साक वीरा 
अस्पाकम्‌ । 

तस्मादमु निर्भजामो5मुमामुष्यायणाममुण्या पुत्नमसों यः । 

स ऋषीरणां पाशान्मा मोचि । तस्खेद वर्चेस्तेज प्राण्मायुन्ति 
घेछ्पापीदमे नमधरञऊूच पादयामि ॥ १२॥ 
जितमस्माकसुद्िन्तमस्माकमृतमस्म।क तलेजो६स्साक ब्रह्मास्माक्क 
स्वरस्माक यज्नञोइस्माक पशवोषस्माफक प्रजा अस्पाकः वोरा 
अस्माकप 

तस्‍्मादमु निर्भजामो5सुमामुष्या यणममुष्या पुन्नमसौ यः । 

स आषेयाणा पाशान्मा सोचि। तस्येद वर्चस्तेज प्राण मायुत्ति 
वेछ्याभीदमेनमधर/ज्च पादयामि ॥ १३ ॥ 

जितमस्पाकमु खडून्तमस्माकम तमस्माक तेजो5स्माक ब्रह्मास्माकत 
स्वरस्माक यज्ञोइस्माक' पशवो&स्माक प्रजा अस्माक वोरा 
अस्माकम । 

तस्मादमु निर्भजामोंडम्‌ माम्‌ ष्यायणममष्या पुक्षमसो य । 
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सो$ज़ि रसा पाशान्मा मोचि । तस्येद वर्चस्तेज। प्राणमायुनि 
वेघ्पामीदमेनमधराज्च पादपामि ॥॥ १४४७ 
जितमस्पाकमुद्भन्‍नमस्माकमृतन्नस्माक तेजो5स्माक ब्रह्मास्माक 
स्वरस्माक यज्ञोपस्माक पशवोस्माक प्रजा अस्माक वीरा 
अस्माकम्‌ । 

तस्मादमु निर्भज्ायो5प््‌ माम ष्यायरामम एया पुत्रमसो यः । 

स आज़ि रसाना पाशान्मा मोचि-। तस्येद वर्चस्तेज' प्राणमाय नि 
वेष्टपामोदमेनमधराजञ्च पादयात्रि ७ ९५४७ 


वेरियो को हराकर लाये हुए और वहाँ प्राप्त सभी 
वस्तुये हमारी है | सत्य तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु और जनता सभी 
वहादुर हमारे हैं। अमुक गोन्न वाले अमुक्की के बेटे को हम इस 
पृथ्वो लोक से अलग करते है| वह प्रजा का पालन करने वाले 
के पाश से छूटने न पावे। उप्तके तेज, वर्च प्राण ओर उम्र 
सबको मैं समाप्त करके उप्ते माय डालू गा ॥। ११ ॥ 
दुश्मनो को जोतकर लाये हुए सभी पदार्थ हमारे है। 
सत्य, तेज, ब्रह्म पशु, प्रजा भर सभी वहादुर हमारे ही हैं । भ्रमुक 
गोत्र वाले के बेटे को हम इस लोक से समाप्त कर देते हैं । वह 
साधु सन्‍तो के पाश से न छूठने पावे। मैं उसके तेज, वाणी, 
आत्मा और उम्र आदि सबको समाप्त करके उसको मार 
डालू गा ॥ १२ ॥। 
शत्रुओं को खदेड कर लाये हुए मौर जीतकर लायी हुई 
सभी वस्तुये हमारी हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु प्रजा भौर 
सव वहादुर हमारे ही है। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को 
हम इस लोक से अलग करते हैं। वह आभर्षेयों के जाल से न 
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छूटने पावे । मैं उसके तेज, वाणी, प्राण और उम्र सबकी समाप्त 
करके उसका विनाश कर दू गा ॥ १३॥ 


शन्नुओ को हराकर एवं जीते हुए सभी पदार्थ हमारे ही 
हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, जीव-जन्तु सभी बहादुर हमारे हैं । 
अम्तुक गोत्न वाले अमुको के बेटे को हम इस प्रथ्वी लोक से 
अलग करते हैं। वह भ्रज्भधिराओ के फन्‍्दे से न छूटने पावे। मैं 
उसके तेज वाणी प्राण सबको लेकर उसे मार डालू गा ॥ १४॥ 

बेरियो को जीतकर लाये हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। 
सत्य, तेज, ब्रह्म स्त्रगं, पशु और प्रजा सभी वहादुर हमारे ही 
अमुक गोत्र वाले श्रमुकी के बेटे को हम इस पृथ्वी लोक से 
अलग करते हैं। वह माँँगिरसो के बन्धन से न छूटने पावे । मैं 
उसझे तेज, वाणी प्राण और उम्र को समाप्त करके मैं उसको 
जान से मार डालू गा। १५ ॥ 


जितमस्माक्षमुद्मिन्तमस्माकम तस्माक तेजोंस्माक ब्रह्मास्माक 
स्वरस्माकयज्ञोइस्माक पशवोष5्स्पाक प्रजा अस्माक वोीरा 
अस्माकस्‌ । 

तस्मादमु तिर्भजामो$5पमुमापुष्यायणाममृष्या: पुन्रॉससी य*। 
सो5थर्थरणां पाशान्मा भोचि तस्येद व्चेप्तेज प्राय्पायुत्ति 
वे्॒यामोदमेनमधराज्च पादयासि ७ १६ ॥ 

जितमस्साकम द्विभन्‍नेमस्माकसृतमस्साक तेजोस्माक ब्रह्मास्माक- 
स्व॒रस्माक यज्ञोस्पाक पशवोष्स्माक प्रज्ञा अस्माक बीरा 
अस्माकम । 

तस्सादमु्‌ निर्भजामौ5्ससामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसो य । 

स आयबंणानां पाशान्मा मोचि | तस्येद वर्चेस्तेज: प्राणमाधुनि 
चेष्टयामी दसेतमधराच पादयामि ॥ ९७ ॥ 
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जितपत्माक्मुद्भिन्‍नम प्पाकम तस्माक तेजोंस्पाक ब्रह्मास्माक 
स्वसस्माक यज्ञोडस्माक पशवोषस्माक' प्रजा अस्पाक्ष बीरा 
अस्माकम्‌ । 

तस्मावमु निर्भजामो5्मुमामष्यायणममुष्याः पुश्रससी यः । 

स वनस्पतीना पाशान्मा सोध्ि तस्येद बचेध्तेज: प्रारामायुति 
पेष्ठघपामीदमेन मधराज्च पदयासि ॥ ९८ | 


जितमश्माकम्‌ द्भन्‍नसस्माकमृतसस्माक तेजोस्माक ब्रह्मास्माक- 
स्व॒रस्माक्क॑ यज्ञोस्पाक पशवो5स्पाक प्रजा अस्माक वोरा 
अस्माकस । 
तस्मादम्‌ु निर्भजामोउइसमामुध्यायणममुष्याः पुत्रमधो ये । 
स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि । तस्येव॑ं वर्चेस्तेज: प्राणमायुन्ति 
चेप्पामीदमेतमधराच पाद्यासि ॥ १६ ।। 
जितमस्माकमख्ूत्तसस्‍्माकमृतसस्माक तेजोश्माक ब्रह्म/्साक 
स्व॒रस्माक यज्ञोइध्साक पशवोषस्माक प्रजा अस्माक बोर 
अस्माकप्‌ । 
तस्मादसु निर्भभाभोष्मु मामृष्यायशममुष्याः पुश्रससो य _। 
से ऋतुतां पाशान्मा मोचि ! तत्येद वर्चे“तैजप्राशमायुनि 
वेष्टपामीदमेनमधघराज्च' पादयासि ॥ २० ७ 

शत्रुओं को विजयी करके लाये हुए सभी पदार्थ हमारे 
ही हैं। स्वग, सत्य, तेज, ब्रह्म श्रीर सभी प्रक्रार के जीव जन्तु 
हमारे ही हैं । अमृक गोत्र वाले के बेटे को हम इस लीक से 
अलग करते है। वह अधेर्वाओ के बन्धन से छूटने न पाबें । मैं 
उसके तेज, वाणी भात्मा और उम्र को समाप्त करके उप्तको 
जान से मार डालू गा ॥ (६॥। 

दुश्मनो को हराकर और उनसे जीतकर लाये हुए सभी 


पदार्थ हमारे ही हैं। सत्य, तेज ब्रह्म, स्वग, पशु ओर मनुष्य 
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सभी हमारे ही हैं। अमुर गोत्र व'ले अमुकी के पुत्न को हम इृध 
पृथ्वी लोक से दूर करते है | आथवणो के फन्दे से न छटने पा।वे, 
मै उसके तेज, वाणो, प्राण ओर श्रायु को नष्ट करके उसका 
विनाश कर दू गा ॥ १७ ॥ 

शब्रुओ को जीतकर लाये हुए और जीते हुये सभी 
वस्तुये हमारी ही है। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वग,जानवर झौर सभी 
मनुष्य हमारे ही हैं। अमुक् गोद्व वाले के पुत्र को हम यही 
पर उसका विनाश कर देते है। वह पेड पौधो आदि के बन्धन 
से न छूटने पावे! मैं उसके तेज, वाणी, शरीर, उम्र को खत्म 
करके उसको मार डालू गा।॥ १८ ॥ 

बेरियो को जीतकर लायी हुई सभी वस्तु हमारी हैं। 
सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, जीव-जन्तु सब हमारे ही हैं। भमुक 
गोल वाले के बेटे को हम यही से दूर कर देते हैं। वह हरी भरो 
चाजो के बन्धन से न छूटने पावे। मैं उसके तेज, वाणी, प्राण 
गोर आयु को समाप्त करके उसको मार डालु गा। १८ ध 

दुश्मनो को खदेड कय लाया हुआ धन हमारा है। सत्य, 
तेज, ब्रह्म, स्त्र्ग और मनुष्य ये सब बहादुय हमारे ही हैं। 
अमुक गोत्र वाले अम॒की क बेटे को हम इस पृथ्वी लोक से 
अलग कर देते है । वह तीनो ऋतुओ ( जाडा, गर्मी वर्षा के 

बन्धन से न छूटने पावे । मैं उसके सभी प्रमुख गुणो को समाप्त 

कर उसका श्रन्त कर देता हूँ | २० ॥ 
जितमस्माकमड्िन्तमस्माकसृतमस्माक' तेजो5स्माक ब्रह्मास्माक 
स्वरस्माक यज्ञोइस्साक पशवो$इस्साक् प्रजा अस्माक -वीरा 
जअस्माकम्‌ । 
तस्मादमु निर्भनामोष्मसघामष्यायणममुष्या: पुल्लमसों यः । 
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स आतंवाना पाशान्मा सोचि। 

तस्पेद बर्चेस्तेजः प्राणमार्यान वेष्टयामीदसेनमधराज्च 
पादधापि ॥ २१ ॥। 

जितमस्माक्षमुद्धू न्‍तमस्थाकमृतमस्माक तेजोस्साक ब्रह्मस्माक 
स्वरस्माक्क यज्ञोडस्माक पशवोउस्माक प्रजा अस्साक बीरा 
अस्माकस । 

तस्मादम' निर्भजामो5मुमामुष्याण्रणाममुष्याः पुन्नमसो य. । 

स मासानां पाशान्पा मोचि। 

तस्येद व्चेस्तेज प्राणमायुनि वेहयामीवमेतमधराऊद 
पादयामि ॥ २२१ 

'जितमस्माकमुण्डून्नमस्माकमृत्मस्माक तेजो5स्माक ब्रह्मास्माफ 
स्वरस्माफ यज्ञोइप्माक पशवोइस्माक प्रजा अस्माक बीरा 
अस्माकम्‌ १ 

तध्ष्मादमु निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या पुत्रमसों यः । 
सोञ्ध॑मासाना पाशान्मा मोचि । 

तस्थेद वर्चस्तेज प्राण मायूनि वेष्टया मो दे नम धराव्च 

पादयामति ॥ २३ ॥ 

जितपस्पकम दिभसनमस्माफकमृतसस्माक तेजोष्स्पाक ब्रह्म स्माक्त 
स्वरस्माक यज्ञोहस्माक पशवोष्स्माक्त प्रजा अस्माक वीरा 
अस्माकम्‌ । 

तस्पासमु निर्भजापरोइप्‌ माम्‌ ष्यायरापम्‌ प्या पुत्रससा ये । 
सोष्होरात्रपो पाशान्मा मोंच । 

तस्येद वर्चेस्तेज प्राखमायति वेष्टपाशीदमेवमधराज्च 

पादयामि ॥ २४ ४ 
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जितमस्माकमु प्टुस्तमस्माकप तमस्माक तेजोउस्माक ब्रह्मास्माफ 
स्वरस्माक यज्ञोपस्माक पशवो$इस्माक प्रजा अस्माक् वोरा 
अस्माकम । 
तस्मादमु निर्भेजामोंइम्‌ माम ्यायणमम्‌ष्या पुश्रमसौ य । 
सो5हक्लो सबतोः पाशान्मा मोति । 
तस्येद वर्चस्तेज प्राणमायति वेष्टपामीदमेनमधराज्च 
पादणमि ॥| २५४७ 

दुश्मनो को जीतकर लाई हुई सभी चीजें हमारी ही हैं । 
सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग और पुरुष, ये सभी बहादुर हमारे ही 
हैं। अमुक मोद्य व ले के बेटे को हम इस पृथ्वी लोक से अलग 
कर देते हैं। वह तीनो ऋतुओ मे उत्पन्न होने चाली वस्तुओं 
के जाल से न छूटने पावे । मैं उसके तेज, वाणी, प्राण और उम्र 
आदि को समाप्त करके उसको भस्म कर देता हूँ ॥ २१ ॥ 

बेरियो को खदेड कर लाया हुआ समी माल हमारा ही 
है । सत्य, तेज, ब्रह्म,स्वर्ग श्रौर सभी जीव-जन्तु हमारे ही 
बहादुर हैं। अमुक गोत्न वाले के तात को हम इस लोक से 
अलग कर देते हैं। वह महिनो के बन्धन से न छूटने पावे। मैं 
उसके सभी गुणो को समाप्त करके उसका विनाश कर देता 
हैं ॥ २२॥। 

दुश्मन को पराजित करके लायी हुई सभी वस्तुयें हमारी 
हैं| सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगें, जानवर और सभी मनुष्य मात्र 
हमारे हो बहादुर हैं। अ्रमुक गोत्र वाले पुरुष के बेटे को हम 
इस मृत्यु लोक से अलग कर देते है। वह पक्षो के बन्धन से न 
दूर हो। मैं उसके तेज, शरीर, भौर उम्र आादि को समाप्त करके 
उसको मिटा देता हूँ ॥। २३ ॥ 

बेरियो को जीतकर लाया हुआ सभी माल हमारा है। 
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सत्य, तेज, श्रह्म स्वर्ग श्लोर सभी जीव-जन्तु अपने ही' हैं। 
अमक गोत्र वाले मनुष्य के बेटे को हम बस लोक से झलम 
भेजते है। पह रात दन के जाल से न छूठने पावे। मैं उसके 
तेज, प्राण, 9म्र सबको नष्ट करके उसको गिरा देता हूँ ॥ २४ ॥ 

श्रपने दश्मनो से प्राप्त क्रिया हुआ सारा सामान हमारा 
है। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग और सभी जीव-जन्‍्तु हमारे हैं । 
अप्रुक गोल वाले के बेठे को हम इस मृत्यु लोक से श्रलग कर 
देते है. मैं उसके सभी अच्छे गुणो को समाप्त करके उसको मार 
डालू गा ॥२५॥! 


जितमस्पाकपुडद्धिन्तमस्माकमृतमस्धाक' तेजोस्साक ब्रह्मस्माक 
स्वरस्माक' यज्ञोइस्प्ताक पशबो5स्प्ताफ प्रजा अरमाक दीरा 
अस्माकस्‌ । 

पतत्मादस' तिर्भजामोष्मुमामष्यायणसमुणष्या: पुश्रमसौ थः | 

स दावापुर्थिग्यो, पाशान्मा मोचि । 

तस्येद चत॑स्तेज" प्रायमायुर्ति वेपष्टयामीदमेनमधराच्च 
पादयापि ॥ २६ ६ 

जितप्माकस द्विसननमस्माक्मृुतमस्माक तेजो$स्घाक ब्रह्मास्माफ 
एवरस्साक यज्ञो5स्प्छाक पशवो5स्माक: प्रज्ञा अस्माक वीरा 
अस्साकृम । 

तस्मादमु निर्भजञासोज्मुमासुष्यायणमसुष्या' पुत्रमसौ थः । 

स इद्धाग्त्यो: पाशात्पता सोचि। 

त्तरपेद वर्चेस्तेज, प्राण॒मायुति वेन्‍्टपामोदमेलसधरान्च 
पादयामि ॥ २७ ७ 

जितमस्माकम्‌ द्भिन्‍तमस्माफमृतमस्माक तेजोस्पा्म ब्रह्मस्माक 
स्वरप्माक् यज्ञोष्स्पाक्ः पशवोष्साक्त प्रजा अस्थघाक घीरा 
हस्माक्म्‌ | 
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तस्मादम' निर्भजामो5मुमासुष्यायण ममुस्या पुत्रणसों यः । 

स मित्रावरुणयो' पाशान्या भोचि 

तस्येद वर्चोतेज प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनसघरास्व 
पादयामसि ॥ र८ ॥ 

जितमस्माकम द्भिन्‍नमस्पाज सतमस्माक तेजोस्माक ब्रह्मास्माक 
स्वरस्माक यज्ञोइस्माक पशवो5स्माक्त प्रजा अस्माफ वोरा 
अस्माफम्‌ । 

तस्मादमु' निर्भजामोउसुमामुष्पायणमसष्या पुत्रमसो या । 

स्‌ राज्ञों वरुणस्यथ पाशान्मा सोचि । 

तस्प्रेद वर्चेस्तेजः प्राणमायुरनि देष्टबामीदसेन्घराज्च 

पादयामि ॥ २६ || 

जितमस्माकम द्विमस्न पस्माफम॒ तस्माक तेजो5स्माक ब्रह्मास्माक 
स्वरस्माक' यज्ञोबस्मक पशवो5स्माक प्रजा अस्माक वीरा 
अस्माकम्‌ ॥ ३०१ 

तस्मादम निर्भजामोध्समासुप्यायणशमप्या पुत्रमसो ये ॥ ३९॥ 
स सृत्यो ८डबीशातु पाशान्मा झोचि॥ ३२ || 

तस्पेद वर्चस्तेज* प्राणमायनि वेह्यामीब्मेनसधराज्चं 
पादयामि ॥ ३३ 0४ 


बेरियो को पराजित करके लायी हुई सभी वस्तुयें 
हमारी है। सत्य, तेज, ब्रह्म स्वर्ग, जानवर और सभी पुरुष 
हमारे ही वहादर हैं। अमुक गोत्र वाले के वेटे को हम इस 
लोक से भगा देते है | वह प्रथ्वी के बन्ध्नन से मुक्त न होने पाचे । 
में उसके शरीर, तेज, वाणी बौर उम्र को नष्ट कर्के उसका 
विनाश कर देता हैं ॥॥ २६ ॥। 


दुश्मनो को हराकर लाया हुआ सारा सामान हमारा 
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ही है। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग भर सभी जीव जन्तु हमारे ही 
है। अमुक ग्रोज्न वाले पुरुष के बेटे को हम इस लोक से दूर 
कर देते है। वह इन्द्र और अग्नि के वन्धन से न छूटने पावे । 
मैं उसके प्राणो को निकालकर उसको मिटा डालता हूँ ॥ २७ ॥। 

वैरिश्रो को खदेड कर लाये हुए सभी पदार्थ हमारे ही 
हैं। सत्य तेज, ब्रह्म, स्वर्ग शोर सभी मनृष्य हमारे ही है। 
अमुक गोल वाले के बेटे को हम इस लोक से पृथक करते है। 
वह वरुण के जाल से न छूटने पावे। मैं उसके समस्त गुणों, 
तैज, वाणी, प्राण और श्रायु को निकालकर उसको गिदश देता 
हूँ ॥ २८ ॥ 

दुश्मनों को खदेड कर लाथा हुआ सारा सामान हमारा 
है। सत्य, तेज ब्रह्म, स्वर्ग और समस्त जीव-जम्तु हमारे ही 
वीर हैं। अपुक गोत्िय पुत्र को इस मृत्यु लोक से हटातै है। वह 
प्रजापति वरुण के फन्‍्दे से न छूटने पावे । मैं उसके सभी अच्छे 
गुणों को खत्म करके भ्लौर उसका नीचा मु ह करके घकेल देता 
हर ॥ २०५ ॥ 

धतुओ को हराकर लाया हुआ सारा धन हमारा ही 
है । सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग ओर समस्त जीव-जन्तु अपने ही 
बह द्र हैं ॥ ३० ॥। 

अमुक गोतल्ीय पुरुष के बेटे की हम इस लोक से अलग 
करते हैं ॥ ३१ ॥। 

वह म॒त्यु के वन्ध्रन से न छूने पावे ॥ ३२ ॥ 

मैं उसके वाणी, त्तेज, शरीर और छम्‌ अ।दि समस्त को 
समाप्त करके उसका विवाश करता हूँ ॥ ३३ ॥ 
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सृक्त ( € ) 

( ऋषि-यम ॥ देवता प्रजापति", मन्त्रोक्ता , सूर्य । 
छन्द - भनुष्टुप, उष्णिक , पक्ति ) 
जितमस्माकसुद्भिन्‍्नमस्माक्मभ्यह्ठा क्शवा' पृतना 
अराती; ॥ ९ ५ 
तदग्निराह तदु सोम आह पूषा मा घात्‌ सुकृतस्य लोके ॥॥ २॥ 
अगन्स स्व' स्व॒रगन्म स सुधरय ज्योतिषागन्स ॥। ३ ॥ 
वस्यो भूष्णय वसुमान्‌ यज्ञों बसु वंशिषोय वसुमान्‌ 
भूवस बसु मपि घेहि। 8॥ 

शत्रुओं की जीतकर लाया हुझ्ना समस्त भाल हमारा 
ही है । मैं बेरियो करी सेना पर विजया द्वोऊ ॥ १ ॥ 

अग्नि श्रौर चन्द्रमा यही बात को कह रहे हैं, फूस मुझे 
अच्छे लोक मे बिठाये ॥ २॥। 

हम स्वर्ग को जायें, हम सूर्य की रोशनी से अच्छी प्रकार 
स्वर्ग को गमन करें ॥ ३ ॥ 

मैं धनी श्रौर आदर पाने योग्य बन जाऊ। मैं महान 
धनवान होने के लिए धन पर अधिकार करलू'। है देवता | 
मुझको घन दो ॥ ४ ॥। 


॥ इटि षोडश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


संप्ृदश कार इ 
सूकत १ ( प्रथम अनुवाक ) 


-००ल्‍५९००--- 


[ ऋषि-ब्नह्मा । देवता-आदित्य । छन्द--जगती, 
भ्रष्ट, घृति, शक्‍वरी, कृति, प्रकृति', ककुप, बृहृती, 
अनुष्टुग , तिप्टुप | 


विधास है महमान सासह्रान सहीर्याप्तम । 
सह्मान सहो जित स्वजित ग्रोणित सधना जितंमु । 
ईंड्य ताम छ इन्द्रमायष्मान्‌ भूयासस्‌ ॥ १ 0 
विषार्तहु सहमान साप्तहान सहोयांधम । 

सहमातं सहोजित स्वजित गोजित संधनाजितश । 
ईड्य नाम हु इन्द्र श्रियो देवाना भूयासभ्‌ ॥| २ ॥ 
विपार्साह सहमात सासहान सहीयासमर । 
सतहमान धहोजच रचजित गाजित सघनाजितम । 
ईडप माम हू इन्द्र प्रिय प्रजानां भयासम्‌ | ३ ॥ 
घिपास हैं सहमान सासहान सहोयांसम्र्‌ । 

सहुभान सहोजित स्वजित गोजित सघनाजितम्‌ । 
ईड्य नाम छू इन्द्र प्रियः पशुना भयासम्‌ 0 ४ ४ 
विषार्साह सहमान सासहान सहोयाएस्‌ । 

सहमान सहोजित स्वर्णित गोजित सबनाजितम्‌ । 
ईडय नाम हृ इन्द्र प्रिय” समाताना भूयासभ्‌ |, ५ ॥ 
उ्दिह्य दिहि सूर्य दर्चता मास्युदिहि । 
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द्विषश्च सह्म रध्यतु मा चाह ह्विबते रघ तथेद विष्णो बहुधा 
वीर्यारिण । 
त्व नः पृर्णोहि पशुभिविश्वरूपे; सुधायां मा घेहि परमे 
व्योमत ॥ ६ ॥ 
उदिज्य विहि सुर्थ वर्चेता यास्एदिहि। 
यांश्च पश्याप्ति याश्च न तेषु सा सुर्मात कृधि तबेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि । 
त्व नः पृणीहि पशुमिविश्परूपी: सुधायां मा थेहि परसे 
व्योपन्‌ | ७७ 
मा त्वा दमनन्‍त्मलिले अप्स्वस्तर्य पाशिन उपतिष्ठन्त्यन्न | 
हित्वार्शाध्त विवसारुक्ष एक स नो सृड सुमतौ से स्थाम तवेदू 
विष्णो बहुछा चीर्थाणि। 
त्व न प्ृणीहि पशुभिविश्वरूपे सुधायां सा घेहि परमे 
व्योप्तन्‌ ॥। ८ ।। 
त्व न इन्द्र महते सो भगायादब्धेनिः परि पाह्मक्तुभिस्तवेद | 
विष्णो बहुधा वीर्यारिप । 
त्थ न प्रणीहि पशुभिविश्वरूषे' सुधायां सा घेहि परसे 
व्योमत्‌ ॥। ६ ॥। 
त्व न इन्द्रोतिभि शिवाध्रि शतसो भय | 
आरोहल्लिदिव दिवो गृणान सोमपीतये प्रियधामा स्वस्तये तवेदु 
विष्णों बहुच्ा वीर्यारिप 
त्व नः पुणीहि पशुभिविय्व॒रूपे सुत्रार्या मा घेहि परसे 
व्योमन्‌ ॥ १०४ 

अभ्य को दवाने वाले तेज थे पुण, दुश्मनों मे से उस तेज 
को नष्ट करने वाले, स्वर्ग के जीत्नन वाले, वंदियों के जानवरो 
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को जीतने वाले सभी जलो के विजैता इन्द्र देवता, मैं ्रापको 
तीनो कालो के कार्यों द्वारा बुलाता हूँ। आपकी कृपा पे मैं 
आधुष्मान होऊ ॥। १ ॥ 

विष से युक्त, दूसरों पर काबू पाने वाले, सासहान, 
सहोयान, तेज का जीतने वाले स्वर्ग और गायो को जीतने 
वाले, जलो के जीतने वाले इन्द्र को मैं बुनाता हूँ। मैं उनकी 
दया से सभी देवगणो का प्रिय बनू ॥॥२॥ 

विष से युक्त, श्न्‍्य को दबाने वाले, सासहाव्‌ सहीयाच्‌, 
तेज को जातने वाले स्वर्ण गायो और सभी जलो को विजयी 
करने वाले इन्द्र को मैं निमन्ल्रित करता हूँ। उस देव की कृपा 
से मैं उन्‍्तान आदि का सुख भोगू ॥ ३॥ 


जहर से पूर्ण दृपरो का विजयी करने वाले, सासहान्‌ 
सहीयान, तेज को जीतने वाले, स्वर्ग, गाये और जलो को 
जीतने वाले, इन्द्र रूपी सूर्य को मैं बुलावा देठा हूँ। उनकी कृपा 
से मैं जानवरो का प्रिय बनू ॥॥| ४४ 

विप से पूर्व, सहीय न्‌, सासहान्‌ तेज को विजयी करने 
वले स्वर्ग, गयो श्लौर जलो के विजेता सूर्य को मैं भ्रामन्द्ित 
करता हूँ। उनकी असीम्‌ दया से मैं भी महान श्रात्माओ का 
प्रिय बनू ॥॥५१॥। 

निकलने पर सभी प्राणी मात्र को अपने अपने काये में 
जुटाने वाले है सूये | तुम निकलो तुम सबको विजयी करने 
वाले हो, पुझे आरन्द प्रदात करने के लिये निक्लो | तुग्हारी 
दया से मुझसे घृणा करने वाले पुरुष मेरे गुलाम हो । मैं 
तुम्हारी श्राथंना करने वाला कभी भी वरियो के फन्‍्दे मे न 
फ्सू'। है विष्णु रूपी सूये ! तुम अपनी किरणों से सारे ससार 
को जीतने वाले हो । तुम हमे अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओ से 
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द्विषश्च सह्य' रध्यतु मा चाह द्विबते रघ तवेदु विष्णो बहुधा 
चीर्याणि। 
स्व नः पुरुतेहि पशुभिविश्वकपे: सुधायां मा घेहि परमे 
व्योम्तत ॥ ६॥ 
उदिह्य दिहि सु वर्वत्ा वास्पृद्धिहि। 
थाश्च पश्याप्ति याश्च न तेपु सा सुर्माठ कृषि तबेदू विध्णो 
ब्रहठा वीर्पाणि । 
त्व तः पृणीहि पशुभिविद्यरूपः सुधायां मा धेहि परमे 
व्पोमन्‌ ।। ७ ७ 
मा त्या दमन्त्मलिले अप्स्वस्तथ पाशिन उपतिष्र॒च्त्यन्न । 
हित्वार्शाध्त दिवमारक्ष एवा स मो सुड सुमतो से स्थाम तवेद 
विष्यों बहुष्ठा दीर्शणि । 
त्व न पृणीहि पशुद्रिविश्वरुष सुधाया भा धेहि परमे 
व्योपन्‌ ॥॥ ८५॥। 
त्व न इख्द्र महते सोभगायादब्धेति: परि पाह्मकतुभिस्तवेद | 
विष्खो बहुधा वीर्पारि । 
स्व न पृणीहि पशुभिवि्दरूये! सुधायां मा घेहि परमे 
व्योमत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्व तर हस्द्रेतिभि शिवाध्रि शतसो थे । 
आरोहन्लिदिव दियो गृणान सोमपीतये प्रियधामा स्वस्तये तबेद 
किष्णो बहुघा दीर्यारि। 
त्वे ना पृणीहि पशुम्तिबिस्वरुपे, सुत्रार्या मा घेहि परमे 
व्योमच्‌ ॥ १० ४ 

अध्य को दवाने वाले तेज से पूर्ण, दुश्मनों मे से उस तेज 
को नष्ट करने वाले, स्वर्ग के जीत्न वाले, वस्यो के जानवरों 
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को जीतने वाले सभी जलो के विजेता इन्द्र देवता, मैं झ्रापको 
तीनो कालो के कार्यों द्वारा बुलाता हूं। आपकी कृपा पते र्म 
आयुष्मान होऊ ॥ ६ ॥ 

विप से यूक्त, दूसरों पर काबू पाने वाले, सासहान, 
सहोयान, त्तेज का जीतने वाले रवर्ग बौर गायो को जीतने 
वाले, जलो के जीतने वाले इन्द्र को मैं बुलाता हूँ । मै उनकी 
दया से सभी देवगणो का प्रिय छनू ॥॥२॥ 

विप पे युक्त, शनन्‍्य को दवाने वाले, सासहाव सहीयान्‌, 
तेज को जातने वाले स्वर्ग गायो और सभी जलो को विजयी 
करने वाले इन्द्र को मैं नि्मन्त्नित करता हूँ । उस देव की कृपा 
से मैं सन्‍तान आदि का सुख भोगू ॥ ३ ॥ 


जहर से पूर्ण दृ१रो का विजयी करने वाले, सासहानु 
सहीयान, तेज को जीतने वाले, स्वर्ग, गाय और जलो को 
जीतने वाले, इन्द्र रूपी सूर्य को मैं बुलावा देता हूँ। उनकी कृपा 
से मैं जानवरो का प्रिय चनू ॥ ४४७ 

विप से पूर्व, सहीय न, सासहान्‌ तेज को विजयी करने 
वाले स्वर्ग, गयो और जलो के विजेता सूर्य को मै श्रामन्द्षित्त 
करता हूँ। उनकी अ्सीम्‌ दया से मैं भी महान श्रात्माओं का 
प्रिय बनू ॥॥५॥। 

निकलने पर सभी प्राणी मात्र को अपने अपने फाय॑ मे 
जुटाने वाले है सूय | तुम निकलो तुम सबको विजयी करने 
वाले हो, मुझे आनन्द प्रदावत करने के लिये निकलो | तुम्हारी 
दया से मुझसे घृणा करने वाले पुरुष मेरे गुलाम हो । मैं 
तुम्हारी शर्थता करने वाला क्रभी भी बरियो के फन्‍्दे मे न 
फसू | है विष्णु रूपी सूये | तुम अपनी किरणो से सारे ससार 
को जीतने वाले हो । तुम हमे अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओो से 
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युक्त करो। श्रौर शरीर का अन्त होने पर हमे स्वर्ग में स्थान 
दो॥ ६ ॥ 

हे सूर्य देवता ! मिकलो | सब पर काबू पाने वाला तेज 
मुझे प्रदावत करो। जो प्राणो इस समय इस पृथ्वी पर मौजूद 
हैंया जो मर चुके है, मैं उन सबमे महान वुद्धि वाला बनू । 
है विष्णु रूपी सू्ये देवता! यह तुम्हारी हो दया है | किसी' 
भौर की नहों। मुझे अनेक प्रकार के जानवरों से युकत्र करते हुए 
अन्त होने पर महान्‌ आकाश और अमृत से युक्त करो ॥ ७॥ 

हे सूये | जलो मे निवास करने वाले पिशाच तुम्हें 
आंजाश्य के जलो मे न रोके । तुम अपने यश के बल पर अत- 
रिक्ष मे चढ़ हो। तुम हमको सुख प्रदान करो । हम तुम्हारी 
कृपा से पूर्ण बुद्धि में हो। हे विष्णु रूपी सूय॑ तुम बहुत साहसी 
हो | मुझको अनेकों प्रकार के पशुओ से युक्त कब्ते हुये शरीर 
वे छूट जाने पर स्वर्भ शौर अमृत मे प्रतिष्ठित करो ॥ ८ ॥ 

हे ऐश्वय॑ंमान सुर्ये देवता ! यश की सिद्धि की प्राहि 
के लिए तुम साँप आदि की हिंसा से रहित रात-दित हमारी 
रक्षा करो। तुम महान पराक्रमी ही। मुझे अनेक प्रकार के 
पशु प्रदान करते हुए अस्त में स्वर्ग और अमृत में स्थापित 
करो ॥ & ॥॥ 

है यशवात सूर्य | हमको म्हान धुख प्रदात करो। 
अपने कल्याणकारी रक्षा के साधनों से हमे रकक्षित करो तुम्हारे 
द्वारा रक्षा किया हुआ पुरुष बार-बार आने जाने का कष्ट नही 
पाता । तुमको अपनी जगह प्यारी है। हमारी प्रार्थना सुनने १र 
तथा सोम का पान करने पर हमारी मदद करो। है सूर्य ! तुम 
महान प्रभावशाली हो। मुझे अनेको प्रकार के जानवर प्रदात 
करते हुये शरीर का अन्त हो जाने पर स्वर्ग दो ॥ १०॥॥ 
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त्वभिस््रासि विश्वजित्‌ सर्वेधित्‌ पुरुह्ठ तस्त्वमिन्द्र । 

त्वमिन्द्रेम सुहव स्तोममे रमस्थ स नो मूड सुमती ते स्थाम तवेद्र 
विष्गो बहुघा वीर्याणि । 

त्व नः पृणेहि पशुमिधविश्वरूुपेः सुधाया मा घेहि परमे 
व्योभन्‌ ॥ ११४७ 

अदब्धो विवि पुथिच्पामुतासि म त आपुर्स हमान्मन्तरिक्षे 
अदव्धेत ब्रह्मणा घावृुधान, स एव न इन्द्र दिवि षजछसे पच्छ 
तचेदू विष्णों बहुधा वीर्यारिय । 

त्व नः पूणीहि पशुशिविश्वरूपे सुधाया मा घेहि परमे 
व्योपनु ॥ १२७ 

स्वत इन्द्र तन्रप्सु था प्रृथिव्पां यान्तरग्नो या त एन्द्र पवमाने 
स््विदि। ययेन्द्र तन्वान्तरिक्ष व्यापिथ तया न इन्द्र तन्‍वा शर्मे 
यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्यारि । 

त्वन्न प्रूणीहि पशुभिविश्वरूपे. सुधाया मा घेहि परमे 
व्योसन्‌ ४ १३७ 

त्वामिन्द्र ब्रहयणा वधंयन्त सत्र ति षंदु ऋ षयो नाधप्रानास्तवेद 
विष्णो बहुधा वीर्यारिए । 

त्व॑ नः पृणीहि पशुतिविश्रूपे सुधार्या मा घेहि परमे 
व्योम्त्‌ ॥। १४ ।। 

त्व तुत र॑॑ पर्येष्युत्त सहस्नधार विदर्थ स्वधिद तवेदू दिष्णो 
घहुधा वीर्यारिण । 

त्व नः पृहीरि। पशुभिविश्वरूप सुधायां भा घेहि परमे 
व्योपत्‌ ७ १५७ 

ध्व रक्षसे प्रविशश्चतस्नस्त्वं शाचिषा नभसी वि भाषप्ति 


त्वपिमा विश्वा भुवनानु तिप्ठत ऋतस्थ पन्थाप्रन्वेषि बिद्वास्तबेद्‌ 
विष्णों बहुबा वीर्पाणि। 
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ते ना पृणीहि पशुभिविश्वर्प सुधाया सा थेहि परमे 
व्योसत्‌ ॥ १६॥ 
पञ्चन्रि: पराड तपस्पेकयाडिशस्तिसेषि सुदिने बाघामानस्तपेद 
दिष्णों बहुधा वीर्याणि । 
स्व ना प्रणीहि पशुत्तिविश्वरूप सुधाअं सा धेहि परमे 
व्योसन्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वसिन्द्रस्त्व महेन्द्रस्त्व लोकस्त्वं प्रजापति । 
तुम्प यज्ञों वि तायते तुभ्य जुह्नति जुदतस्तवेद 
विषयों बहुधा वीर्याणि। 
त्य॑ नः पुरी हि पशुसिविश्वरुषे: सुधाया सा धेहि परमे 
व्योभन्‌ ॥ रै८।॥। 
असति सत्‌ प्रतिष्ठित सति भूद॑ प्रतिष्ठितम्‌ 
भूत ह भव्य आहित भव्य भूते प्रतिष्ठित तवेदू 
किष्णो वहुधा वोर्षणि । 
त्वन पृणीहि पशुभिविदवरूपे: सुध्ार्या सा धेहि परमे 
व्योपन ।। १६ ॥ 
श॒क्री$सि ध्रत्नोईसि । 
स्‌ यथा त्व श्राजता माजो:स्‍पेवाहुं भ्राजता अआज्यासम्‌ ॥ २०४ 
है यशवान्‌ इन्द्र पी सूय | तुप्त सारे जगत के विजेता 
हो । तुम देवता हो ' इस समय सुन्दर प्रकार से की जाने बाली 
प्राथेना को स्वीकार करो और हमको सुख प्रदान करो। हमे 
तुम्हारी कृपा से प्राप्त प्रतिभा से पुर्स रहे । तुम अत्यन्त प्रभाव- 
शाली हो । मुझे अनेक प्रकार के पशु प्रदान करते हुये मरने 
पर महान्‌ स्वर्ग और अमृत से युक्त करो ॥ ११४ 
हे इन्द्र रूपी सूर्य देवता | चुम आकाश अच्तरिक्ष और 
पृथ्वी पर किसी से भी नहीं डरते हो। क्यो कि तुमभे गायत्री 
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द्वारा दी गई महान शक्ति है। मुझे अनेक प्रकार के जानवरो से 
युक्त करो और मरने पर स्थ्रंग मे भेजो ॥ १२ ॥ 

हे सूयं | तुम हमे जलो मे प्राप्त आभा से हमे सुख प्रदान 
करो | जलो मे स्थित, ओषधि आदि के सार रूपो से भो हमे 
आनन्दित करो पृथ्त्री मे जो तुम्हारा रूप है उसके द्वारा 
हमे अन्न आदि वस्तुये प्रदान करो । भौर अन्तरिक्ष मे व्याप्त 
रूप से हमे वृष्टि आदि का आनन्द प्रदान करो। तुम महान 
प्रभाव शाली हो । हमे अनेक प्रकार के पशुओ को प्रदान करो 
और मरने पर दु.ख, कष्ट आदि से रहित स्वर्ग को प्रदान 
करो ॥ १३४७ 


हे सूर्थ देवता | दिये हुये फलो की कामना करते हुये 
पुराने ऋषि तुमको मन्त्रों से बुलाते रहते हैं । तुम महान 
प्रभावशाली हो । हमे अनेको प्रकार के पशुओ को प्रदान करो 
और मरने पर फष्टो से रहित स्वग के अमृत पूर्ण स्थान पथ 
प्रतिष्ठित करो ॥ १४॥ 


हे इन्द्र रूपी सुथ ! तुम अन्तरिक्ष से जाकर असीमित 
धाराभ्रो वाले बादलो को प्राप्त होते हो। यह बादल औषधि 
आदि मे वृद्धि करने वाला और यज्ञ का एक साधन होने से 
वास्तव में यज्ञ ही है। तुम अत्यन्त प्रभावशाली हो, हमे 
अनेको प्रकार के पशुग्रो को प्रदान करते हुये देहान्त होने पर 
स्वर्ग को भेजो ॥ १५४ 

है सूयथः देवता ! तुम चारो दिशाओ के रखवाले हो। 
तुम अपनी ज्योति से आकाश ओर पृथ्वी दोनो को प्रकाशित 
करते हो | तुम जल को जानते हुये उसके रास्ते मे व्याप्त होते 
हो। तुम महानु प्रभावशाला हो। मुझे अनेको प्रकार के पशुओं 
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से पूर्ण करो मरने पर स्व के अम्ृतमव स्थान पर अतिष्ठित 
करो ॥ १६४ 

हे सूये देवता | तुप पाँच किरणों द्वारा ऊपर को मुह 
करके ऊचे लोको को प्रकाशित करते हो । ऐस। करने पर तुम 
पृथ्वी को एक किरण से प्रकाशित करने की घृणा को प्राप्त 
होते हो । तुम अत्यन्त प्रभावशाली हो । मुझे अनेक रूप वाले 
पशुप्रो को प्रदान करो और शरीर का अन्त हो जाने पर स्वगं 
से स्थान दो ॥॥ १७॥ 

हे इन्द्र रूपी सूर्य ! महान्‌ आत्माओ को प्राप्त होने वाले 
पुष्पलोक तुम्ही हो | तुम्ही प्राणियों को जन्म देने वाले हो । 
इसलिये तुम्हारे सेवक तुम्हारे लिये यज्ञ आदि करते हैं ॥ तुम 
अनेको प्रभावों को रखते हो | मुझे अनेकों प्रकार के पशुश्रो 
को प्रदान करो और मरने पर आकाश के अमृत छझूपी स्थान 
स्वर्ग मे जगह दो ॥ १5 !॥ 

असत्य में सत्य विराजमान है अर्थात्‌ परमात्मा में 
मनुष्य समाया हुआ है । हे सूर्य देवता | तुम महातु प्रभाव- 
शाली हो | मुझे पशुओं से पूर्ण करो बोर देहान्त होने के 
पश्चात्‌ स्वर्ग दो ।। १६ ॥ 

हे सूर्य | तुम ही शुक्र देवता हो । सब लोको को 
प्रकाशित करने वाले तेज से तुम प्रकाशित रहते हो | मैं तुम्हारे 
ऐसे ही स्वरूप की प्रार्थना करता हूँ । मैं भी उसो प्रकार के 
तेज से पूर्ण हो जाऊ ४ २० ॥। 
रुचिरसि रोचोंइसि | स यथा त्व रुच्पा रोचोष्स्येवाह पशुमिध्च 
ब्राह्मणवर्चसेन च रुचियोय ॥ २१ ॥ 
उद्यते नस उदायते नम्त उदिताय नमः ॥ 
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छिराजे नप्त स्वराज नम सम्राते नम ॥२२ ४ 
अस्तयते नमोष्स्तसेप्णते लमो5घ्तौतमिताव नम ॥ 
बराजे नप्त स्वराज नम सम्राजे नम. ६ २३ || 
उदगादणसादित्यों विश्वेन तपमा सह । 
स्पत्तान्‌ मह्य रन्धयन्‌ मा चाह हिपते रघ तदेद विष्णों बहुधा 
दोर्षाणि | त्वच पृण हि पु सिविष्यरूप सुछाया झा पेहि परमे 
व्योद्नू । २४ ॥॥ 
आव्त्यि नावमादक्ष णतारिच्रा स्वस्तये । 
अहम त्यिपीपरो रात्रि सत्राति पारय ॥ २५ ॥ 
सुर्थ नावनारक्ष शतारिद्रां स्वम्तये । 
रात्रि मात्यपोपरो5ह सत्राति पारय ॥ २६ ।॥। 
प्रजापत्ते रावृुतो ब्रह्मणा बर्बनशाह कश्यपच्य ज्योतिषा व्चेसा । 
जस्दष्टि कृतदीर्यो घिहाया. सहस्नायु सुकृतश्चरेयस ॥॥ २७॥। 
परोघृवो ब्ह्मगा घ्णाह कश्यपस्य ज्योतिषा दचप्ता उ । 
मा सा प्रापस्निषदों देव्या था मा सानुषीरवस॒ष्टा वधाय ॥ र८ ।। 
#तेव गुत ऋतुणिएच्र सर्वेभूतेत् गुप्तो भव्येत चाहस । 
मा मा प्रापत्‌ पराप्पा मोत सृत्युरन्तरधेहह सलिलेन 
बाच ।॥५ २€ ॥ 
अत्तिर्मा गोप्ता परि पातु विश्वत उच्चन्त्सूयों नुदता मंत्युपाशान । 
व्यज्छन्तीदषस पर्वेता ध्रुव सहंख् प्राणा मय्या 
पतन्ताम्‌ ७ ६० ॥। 

हे सूर्य । तुम ज्योति स्वरूप हो | जैसे ससार को प्रका- 
शित करने वाली ज्योति से चमकते हो वेसे ही मैं पशुओ से 
मोर ब्रह्मवाणी से दमकता रहें ॥ २॥ ॥। 


हें सूय | तुमको प्रणाम है जबकि तुम्र उदय होते हो ॥ 
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धग्नोदित्त और पूर्णोदित्त को प्रणाम है ! शोकदेशोदित्त 
महान्‌, बज्ञोरित स्वराट्‌ और थधरर्णोदित्त राजा को नमस्कार 
॥ २२ ॥। 

हे छिपते हुये या छिपने को जाते हुये मौर पूरी तरह से 
छिपे हुये सूर्य को प्रणाम हैं। विद्यट्‌, स्वराट्‌ और सम्राट रूपी 
सूर्या देवता को प्रणाम है ॥ २३ ॥॥ 

समी लोको को पूरो तरह से सन्तुष्ट करने वाले आदित्य 
अपने रश्मिजाल सहित, मेरे पशुग्रो पर काबू पाते हुये निकल 
आओ | हे सूर्या | तुम्हारी कृपा से मैं वेरीयो के फन्‍्दे मे न 
फसू । तुम महान पराक्रमी हो । मैं मनेकों प्रकार के जाववरो 
से पूर्ण होऊ ॥ मरने पद मुझे अमृतमय स्वर को 
भेजो ॥ २४ ॥ 

है देवता | आकाश रूपी समुद्र से पार होने के लिये 
तुम हवा रूपी पतवार लेकर रथ रूपी नाव पर ससार के 
कल्याण के लिये चढ़े हो । तुम मेरी तीनो तापो से रक्षा करते 
हुये दिन के पार उताद चुके हो। ऐसे ही मुझे रात से भी 
पार फरदो ॥ २४ ॥। 

है सूप ! तुस आकाश रूपी समुद्र से पार होने के लिये 
हुवा रूपी पतवार को साथ लेकर ससार के फल्याण के लिये 
श्थ रूपी नाव पर विराजमान हुये हो ' तुमने मुझे कुशल पूवक 
रात से पार कर दिया द्वै उसी प्रकार अब दिन से भी पार 
कर दो ॥ २६ ॥ 

प्रजा का पोषण करने वाले सूर्य क्ले मडिग तेज रूपी 
यस्त्र से मैं ढफ़ा हुआ हूँ। मैं कमजोर होने पर भी ताकतवर 
अजड्भी घाला तथा रोग रहित रहता हुआ अनेक प्रकार के सुखों 
का भोग करता रहूँ । मैं शरीर के वलो से पूर्ण होता हुआा 
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अटादश कार्ड 
सृक्त १ ( प्रथम अनुवाक ) 
_--(><फ पटक 

( ऋषि--अथर्वा | देवता--यम , मन्नोक्‍्ता , रुद्र, सर- 
स्वती, पितर' । छन्दः--त्रिष्टुप, पक्ति , जगती, उष्णिक, 
अनुष्टुप, बृहती, ) 
ओ चित्‌ सखाय संख्या व्वृत्यां तिर पुरू विदर्णव जगन्वानु । 
पितुर्नपातम्रा दरधीत वेघा अधि क्षमि प्रतर दीघ्यानः * १ ॥| 
न ते सखा सख्य बन्टपेतत्‌ सलक्ष्मा यदु बियुरूपा भवाति । 
महस्पुत्र॒ सो असुरस्थ बीरा दिवो घर्तार उविया परि 
ड्यन्‌ ॥ ३१ 
उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित त्यजस मत्यंस्प । 
नि ते सनो मनसि घाय्यस्मे जन्यु पतिस्तन्बमा 
विविश्या ॥ ३४ 
न यत्‌ पुरा चक्रमा फद्ध ननमृत बवन्तो अनतं रपेम । 
गन्धर्वों अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभि परम जामि 
तन्‍नोौ ॥ ४॥। 
गर्भे नु नो जनिता दस्पती कर्देवस्त्वछ्ठा प्विता विदचरूप' । 
नफिरस्प प्र सिनन्ति ब्रतानि बेद नावस्प पथिवी उत दो ४४५॥ 
को अबछ्य युड कते घुरिगा ऋतस्प शिमीवतों भामिनों 
दुह् णायून । 
आधषान्निषुन हत्स्वततों मयोभून्‌ य एषां भृत्यामृण्घतु से 
लीवातु ५ ९७ 
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को अस्य बेद प्रथमस्थान्हु कई दवशे क ह॒हु प्र वोचत्‌ । 
बृहन्धितस्प घदणस्य धाम कटु त्रव आइनो वीच्या नून्‌ 0 ७॥ 


समस्य मरा यम्य काम ऋरगनसमाने यानो सहशेब्धाप । 

जायेब पत्ये तन्‍य रिरिच्या वि चिद्‌ वृहेव रथ्येद चक्रा ॥ ८॥। 

न तिए्ठन्ति न नि मिपन्त्येते देवाना स्पश इहू ये चर(त। 

अ येत सदाहनो याहि तुप तेनच वि ड्रह रथ्येद चक्रा ॥ ६ ७ 

रात्रीभिर समा अहभिदंशस्पेत्‌ सूर्यध्व चक्षुम हुहस्मिमायातु । 

दिया पुृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीयंमस्प बिवृहाद जाधि ॥। १० ॥। 
समान प्रस्तिद्धि वाले दोस्त यम को सब्याभावानुकुल 

करती हूँ | घिधु के तटवर्ती द्वीप मे जाते हुए यम, पुत्र को मुझमे 

प्रतिष्ठित करें। हे यम | तुम्हारा प्रश्निद्धि तीनो लोको में है | 

तुम सदा तेज दीघप्त रहो ॥ १॥ 

(यम) में तेरा समान भिन्न हूँ , परन्तु मैं भाई-बहिन के 
समागमात्मक मित्र भाव की आशा नहों करता। क्या कि 
एक उदररूप वाली होकर भी पत्नो होने को इच्छा करतो 
है । ऐसे मित्त भाव को मैं स्वीकार नहीं करता । दुश्मनों के 
विजयी, महाशक्तिदाली रुद्र के वेटे मरुदगण भी इसकी बुराई 
करेंगे ॥ २॥ 

है यम | मरुदगण मेरे स्वच्छ रास्ते को कामना करते 
हैं। अतः अपने मत को मेरी ओर आकृपित करो, फिर सन्ता- 
नादि को पदा करने वाले पति वनते हुए भाई चारे को छोड 
कर मुझमे प्रवेश करो।॥। ३॥ 

है यमी | असत्य बोलने वाले को हम सत्य बोलने वाला 
कंसे कहे । जलो को घारण करने वाले सर्य भी अन्तरिक्ष में 
अपने प्रकाश के साथ विराजमान है | इस लिये अभिन्‍न माता- 
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पिता व ले हम दोनो उन्ही के सामने तेरा इच्छित कार्य करने 
में प्रसमथ होगे ॥ ४ ॥। 

है यम | सन्तान की उत्पत्ति के समय ही देव ने हम 
दोनो को माँ के पेट मे ही दाम्पत्य बन्ध्रत में जक्ड दिया है, उस 
देव के दिये हुये फल को कौन निष्फल कर सकता है। त्वष्टा 
देव के गर्भ भे हीहमारे दम्पत्ति करण रूप कार्य का जाकाश 
भोर पृथ्वी दोनो जानते है। इसलिए यह सत्प है ॥ ५" 

है यमी ! सत्य बोलने के अपनी वाणी रूपी बेल को 
कौन चुनता है। कार्य करने वाला, पराक्रमी, गुस्सा और घृणा 
से रहित, अपने शब्दों से सुनने वालो के हृदयों को आकर्षित 
क रने वाला, जो पुरुष हमेशा सत्य बोलता है वह उसके फल से 
सेकडो युगो तक जीवित रहता है ।) ६। 

है यम | हमारे सबधते पहले दिन को कौन समझ रहा 
है एवं किस पुरुष की इस पर दृष्टि है। फिर कौन सा मनुष्य 
इस बात को अन्य से कहेगा। दिन देवता लोगो का स्थान 
है क्यो कि ये दोनो ही महान है। झत मेरे अनुकूल मे कष्टो को 
न देने वाले तुम, अनेको कार्यों के करने वालो के रुम्बन्ध में 
कंसे कह सकते हो । ७॥ 

सेरी अमिलाषा है कि जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति 
के हाथो मे अपना शरीर सौप देती है, उसी प्रकार मै भी यम 
राज को अपना शरीर अपण कर दू भोर जिस प्रकार एक 
गाडी के दोनो पहिये ही रास्ते को पार कर सकते है उसी 
प्रकार मैं भो हो जाऊँ॥ ८ ॥ 

है यमी | देवता लोग बराजर घूमते हैं। वे हमेशा सतक 
रहते हैं ! इस लिये हे मेरी बुद्धि को धम के विरुद्ध करने वाली, 

मुझको छोड दे भोर किसी की पत्नी जाकर घन जा पग्लौर 

जल्दी ही रथ के पहिये के समान उसके साथ जुडजा ॥ € ॥ 
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यमराज के लिये उसके सेवक दिन रात बज्ञ करे, सूर्य 
को दमकने वाला तेज रोज इसके लिये निकले । आक्राश ओर 
पृथ्वी जिस प्रकार भाषस मे जुडे हुये है, उसी प्रकार मैं मी उसके 
भाई चारे से पृथक होकर उमके साथ रहूँ॥ १०॥॥ 
थ्राघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जाम4 कृणवन्तजामि ॥ 
उप बच्चन हि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छत्व सुभग्रे पति भत्‌ ॥ १६ ॥ 
कि आतासद यदनाथ शवाति किसु स्वसा 
यब्निऋ तिनिगच्छातु । 
फाममूता बहू तद॒ रपाधि तन्वा मे तन्‍्यट्ुस पिपुरिध ॥ २॥ 
न ते नाय यम्यत्राहमस्मि न ते तनू तन्धवा स पप्रच्यास्‌ । 
अन्येन मतु प्रमुदःफल्पयध्व न ते भ्राता सुमगे 
चप्ठ प्रेतत्‌ ॥ १३ ॥! 
न बाउते तनू तन्‍्वा स पपृच्यां पापम्राहुयें: स्वसार निगच्छात्‌ । 
असयदेतन्मनसो ह॒दो मे 'ब्राता स्वसुः शपने यच्छपीय ॥ १४ ॥ 
बतो बतासि यम नेत्र ते मनो हृदय चाविदाम । 
अन्या फिल त्वा कप्ष्ये व युक्त परिष्वजातें लिबुजेब 
चृक्षम्‌ ॥॥ १५ ॥॥ 
अन्धभ षु यम्यन्य उ त्वा परिष्वजात लिवुजेव वृक्ष । 
तस्य बात्व सन इच्छा स बा तवाधघा कृणुणष्ब सबिद 
सुझद्राम्‌ ॥ १६७ 
त्रीणि-च्छन्दासि कक्यो वि येतिरे पुयरूप दर्शत विश्दचक्षणम्‌ । 
आपों बाता ओषधयस्तान्पेकत्मिन्‌ भुवच आपितानि ॥ १७४७ 
वृषा वृष्णे ढुइुह़े दोहता दिव पद्मांत्ति यह्ठों अदिनेरदाभ्यः । 
विद्ध स वेद बरुणो यथा धिय। स॒ यज्ञियों यश्नत्ति पज्षिपाँ 
ऋतुूत्‌ ॥ ९८॥। 
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रपद्‌ गन्शबो रप्पा च योषणा नदस्य तादे परि पातु नो सन. ॥ 
धएस्प सध्ये अदितिनि धातु तो भ्राता नो ज्येहः प्रथमो 
विवोचति ॥ १६ ४ 
सो बिन्‍्नु झद्रा क्षुती यशस्वत्युषा उदास सनवे स्वव॑ंती । 
पदोीमुशन्तसशतासनु ऋतुमर्त होतार चिदयाय 
जीजनन्‌ ॥ २० ॥| 

शायद आगे चल कर ऐसे दिन श्रायंगे जब कि बहिन 
अपने भाई द्वारा भायत्वि को प्राप्त करने लगेगी । पर अभी 
ऐसा नहीं हो सकता इसलिये हे यमी ! त्‌ फिसी अन्य समर्थ- 
वान्‌ पुरुष के लिये अपना हाथ बढ़ा और मुझको छोड कर उद्चे 
ही पति बनाने की ४5छा कर ।! ११ || 

वह म्राता कंसा, जिक्षके मौजूद होते हुये भी वहिल 
पत्ती इच्छित कामनाभो को नष्ट कर दे। वह कसी बहिन 
जिसके सामने कि भाई नष्ट हो जाय । इपलिये तुपसेरी इच्छा 
के अनुसार चाल चला करो ॥ १२॥ 


है यमो ! मैं तेरी इस इच्छा को पूरी नही कर सकता 
ओर न ही तेरे शरीर को छू सकता हूँ। अब तू मुन्नको त्याग 
कर कि दूसरे पुरुष से इस प्रकाद का सम्बन्ध स्थापित कर , मैं 
तेरे भायत्वि की इच्छा नहीं करता  १३॥ 

हे यभी | मैं तेरी देह को नहीं छू सकता। घम्म को 
ज्गनने वाले, भाई-बहिन के इस एकार के सम्बन्ध को पाप 
कहते है। श्रगर मैं ऐसा न करू गा तो यह कार्य मेरे हृदय, मन 
और प्राणो को भी नष्ट कर देगा ॥ १४ ॥। 

है यम | तेरी कमजोरी पर मुझे दु ख है। तू मेरी ओर 
णाकपषित नही है। मैं तेरे हृदय को न जान सकी | जिम्न प्रकार 
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कि लगाम के वश में आया हुआ घोडा अन्यत्र नही जा सकता, 
वेसे ही तू भी किसी और स्त्री से सम्बन्ध स्थापित 
करेगा । १५॥। 

है यम्ी ! रस्सी जिस प्रकार घोडे से बी होती है, जड 
जिस प्रकार पेड को जकड लेती हैं वैसे ही तू किसी प्रन्य पुरुष 
से मिल तुम दोनो का मन एक ही हो और फिर तू अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त कर || १६ । 

सारे जगत को ढकने वाले जल आदि का देवताओ ने 
निर्माण किया। जल हो प्रिय दशन देने वाला विश्व को एक 
दृष्टि से देखता है। वायु तत्व भी दर्शनोण हैं और विश्व दृष्टा 
है । ओऔपधि तत्व भी उसमे द्ै। इन तीनो की देवताओ से 
पृथ्वी का पोषण ३ रने के लिये जन्प दिया ॥ १७ ७ 

महान्‌ अग्नि देवता ! अपने सेवन के लिए यज्ञो हारा 
झाकाश से जल को वर्षा रूरते है।यह अपनी सुमति द्वारा 
सवको इस प्रकार पहचान लेते है। जिम प्रकार कि वरुण अपनी 
वृद्धि के द्वारा सबको पहचान लेते है। बहू अग्नि यज्ञ में पूज- 
नोय दवताओ का पूजन करते है ।' १८ ५ 

जलो को धारण करने वाले सुर्य की रवस्ता वाणी और 
अन्तरिक्ष मे घूमने वाली सरस्वतो मेरे द्वारा अग्नि का स्तवन 
करें और मेरे स्तोत्र रूप नाद मे मन की रक्षा करें फिर 
देवपाता अदिति मुझे फल दे । भाई के समान हितकारी अग्नि 
मुझे उत्कृष्ट सेवक बनायें ॥ १६ ७ 

श्रष्बयु ओ ने देवताओं को बुला करके अग्नि को देवता 
लोगो के लिये यज्ञ करने के लिये अवतरित किया। तभी यह्‌ 
कल्याण मही मन्त्र वाणी ओर सूर्य की उषा यज्ञो की सिद्धि के 
लिये अवत्त रत होती है ४ २० ॥ 
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अक्ष त्य द्रप्स विभ्व विचक्षण विराभरदिषिर' ब्येनो भ्ध्व रे । 
यदी बिशो वृणते दस्मसार्या अग्नि होतारमध 
घीरजायत ॥ २१ ॥| 

सदासि रण्बो यवसेथ पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुधः स्वध्वरः । 
विप्रस्थ वा यच्छशसान उकथ्यो वाज सस्काँ उपयासि 
भूरित्ििः । २२॥। 

उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हयेतो हृ॒त्त इष्पति । 
विवक्ति वह्तचि' स्वपसस्‍्थते सखस्तविष्यते असुरो बेपते 
मती ॥| २३ ॥। 

यस्ते अग्ने सुमात सर्तो अख्यत्‌ सहस सूनों अति स प्र श्वृण्वे ॥ 
एप दक्षावों वबहसानों अश्वंरा स हा साँ अमवान्‌ भूषति 
हान्‌।२४।। 

श्रूधी नो अग्ते सदने सघरथे युद्वा रथमभृतस्य द्रवित्नुम्‌ । 
आ नो वह रोदसो देवपुत्रे साकिदेवानामप भूरिह स्था, ॥ २५ ॥| 
यदग्न एबा समितिर्भवाति देवी देदेषु यजता यजन्र ॥ 

रत्ना च यद विसजासि स्थधावों भाग नो अत्र वसुमन्त 
चबीतात्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वग्निरुषसाम ग्रसस्य वस्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 

अनु सूर्य उपसो अनु रश्मीननु द्यावापुथियी आ यिधेश ॥ २० ४ 
प्रत्यग्निस्षस्तामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातबेवा. ॥ 

प्रति सूर्येस्थ पुरछा च॑ रघ्मोन्‌ प्रति द्यावापृथिवी भा 
ततान्‌ ४ २८ ४ 

दावा क्षामा प्रध्मे ऋतैनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा । 

देवों यनन्‍्मताव्‌ बजथाय छृण्वन्त्तोदद्धोता प्रत्यड_ स्वमसु 
यन्‌ ॥ २६ ४ 
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देवो देवान्‌ परिभू ऋ तेन वहा नो ह॒त्य प्रथमश्चिवित्वान । 
घृमकेतु प्म्रिधा भ्ाछ्नजीको मख्रो होता नित्यों वाचा 
यजीपान्‌ ॥ ३० ॥ 


जब समस्कारित सोम के लाने पर हवन की *प्पादक 
अग्नि का वरण किया जाता है तब चन्द्रमा ओर अरिति के सिद्ध 
होने पर अग्निप्टोम आदि कार्य भी दूर हो जाते है ॥ २१ ॥ 

हे श्रग्ति देवता | तुम हवन को बड़े अच्छे ढ ग से सम्पन्न 
करते हो । जैसे हरी-मरी वस्तुओं खाने वाला जानवर भ्पने 
मालिक को दन्दर दिखाई देता है, बसे घी भ्रादि से पूजने वाले 
अपने सेवक को तुम दर्शन देते हो। क्यो कि तुम प्रार्थनाओ से 
प्रसत्त होकर अपने सेवक का प्रशसा करते हुए हवन की 
सम ग्री का देवताओं के पास पहुँचाते हो ॥॥ २२ ॥ 


हे भ्रग्नि देवता ! आकाश रूपी पिता और पृथ्वी रूपी 
माना को जागृत करो | जैसे सूर्य अपने प्रकाश को फंलाते है 
चेसे ही तुम फंलाते हैं वेप्ते ही तुम श्रपने तेज को भी फंलाओ ॥ 
यह सेवक जिन देवताओ की स्तुति करता है उनकी अग्नि स्वय 
इच्छा करते हैं। वे उनको मन चाही वस्तु प्रदान करने के लिये 
ग्रपने मजमान के पास आते है। २३॥। 


हे भ्रग्नि देवता ' जो सेवक तुम्हारी कृपा का दूसरों से 
वर्णन करता है | वहु यजमान तुम्हारों कृपा से सन्नो जगह 
ख्याति प्राप्त करता है। वह सेवक अन्न, धोडो आदि से 
सम्पन्त होता है ओर युगो तक यश का भागी बना रहता 
है ॥ २४ !॥ 


है अग्नि देव ! तुम इस देवता लोगो के स्थान यज्ञ 
के घर में हमारे निमन्‍्तण को स्वीकार करो । जल-द्रावक 
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रथ को उन देवगणों के लिये जोडो । देवताओं को पालने 
वाली पृथ्वी और बाकाश को भी लाओ । यहां सभी 
देवता बावे ॥१२५॥ 

हैं अग्नि | तुम भादरणोय हो ।जब मत्रो और 
ऐवियो की देवताप्रों में सगति हो तब तुम प्राथना करने 
चालो को रत्तादि देने वाले हो। और बहुत सा घन प्रदान 
फेरते वाले बनों ॥ ५६ ॥ 

सुबह होते ही सूय भी उदय हो जाते हैं। यह दिनो 
के साथ भी प्रकाशित रहते है। यही गग्नि सूर्य बनकर ऊषा 
ओर किरणों दोनो को प्रकाशित करते है , वही सूर्य झपी 
कि आकाश भोर प्रथ्वी को सब बोर से प्रकाशित करती 

॥ २७ |! 

यहू अग्नि देव रोज उषा काल में चमकते ओर दिन भर 
दमऊते रहते है। यही सूर्य रूप अग्नि अनेक प्रकार से फैली 
हुई किरणों में प्रकाश भरते है। यह भाकाश और पृथ्वी को भी 
प्रकाशित करते है । *८ ४ 

भ्षाकाश, पृथ्वी मुख्य ओर सत्य वाणी है। जब भगिन 
देवता अपने भक्त के पास यज्ञ को सम्पन्तता के लिये बठे तब 
उत्त आकाश प्रौर पृथ्वी की प्राथंवा को जाय ।॥ *४ ॥ 

है अग्नि देवता | तुम विशाल ज्वाला से सम्पन्त हो ४ 
हवन से पूज्य देवताओं पर काबू करते हुये श्रनेक एजन की 
कामना करते हुये उन्हे हृवि पहुँचाओ | तुम धूम रूप पताका 
वाले, समिधाओं से दीघ्र होने वाले, देवाह्वाक तथा पूजनीय हो । 
तुम हमारी हवन की सामग्रियों को पहुँचाओ |। ३०॥ 
अर्वार्िवां दर्घायापो घृतस्नू द्ावाभूमी शुसुत रोदसी मे । 
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गहा सदू देदा अशुनोतिमायन्‌ मध्चा नो अन्न पितरा 
शिशोतास्‌ ॥ ३९ ।॥ 
स्वादृग देवस्पामत यदी गोरतों जातात्तो धारथस्त उर्वी 
बिश्वे देवा अनु तत्‌ ते यजुग दूं हे यदेनी दिव्य धृत वा ७ ३२ ॥ 
कि स्विन्तो राजा जगुहे कदस्याति त्रत चक्ृमा को वि वेद । 
मित्रश्चिद्धि ६. ( जुहुगणो देवाउछलोको न घातामपि वाजी 
श्रस्ति ॥ ३३ ।। 
दुर्भस्त्वत्नामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्‌ दिषुरूपा भवाति । 
पम्तस्थ यो सनवते सुमन्त्वस्मे तमृष्व पाह्मप्रयच्छन्‌ ॥ ३४ ॥ 
यस्मिन देवा विदथे मादयन्ते विवस्चतद सदने घारयन्ते । 
मृर्ये ज्योतिरदधुर्मास्यकतुन्‌ परि द्यो्तान चरतो मजस्रा ॥ ३५ ७ 
यस्मित्‌ देवा सन्‍्मनि सचरन्त्यपोच्चे न वयघस्ण विद्य । 
मित्रों नो अन्रादितिरन ग्रान्त्सविता देदो वरुणाय 
वोचत्‌ ॥ ३६ ७ 
सखाय आ शिषामहे ब्रह्म न्वाय चज़िखे । 
स्तुष ऊ पु नृतमाय घृष्णावे ॥ ३७ )॥। 
शबसा ह्मसि क्षतों वृत्नहत्मेन वृत्रहा । 
सघर्मघोनो लति शूर दाशसि ॥ ३८५४ 
स्तेगो न क्षासत्येषि पृथियों मही नो बाता इह वान्तु भूमो । 
मिन्नो नो अत्र वरुणो युज्यमानों अग्निवेने न ब्यसषठ 
शोकम्‌ ७ ३६ ॥ 
स्तुहि श्रृत गरतेंसद जनानां राजानं भीममुपहत्नुमुग्रम्‌ । 
सूडा जरित्रे रुद्र स्तवानों अन्यमस्मत्‌ ते नि वषस्‍्तु 
सेन्यघू ॥ ४० ॥ 

आकाश ओर पृथ्वी के अधिषान्नी देवतागण ! जल कार्य 


एफ [ अथववेद द्वितोय खण्ड 


को बढ़ोत्तरी के लिये तुम्हारी पुञजा करता हुँ। है आाकाश और 
पृथ्वी | मेरी प्रार्थना को सुनो, और ऋत्विज जब अपनी शक्ति 
को हवन आदि के कार्थ में लगावे तब तुम हमको जल देकर 
हमारी बढोत्तरी करें ॥ ३१ ॥ 

सुधा के समान परोपकार करने वाला जल जब किरणों 
से निकलता है भौर दवाइयो आकाश ओर पृथ्वों मे प्राप्त होती 
है श्लोर जब अग्नि दीप्रीयो अन्तरिक्ष मे क्षरण शील जन्न का 
दोहन करती है तब है भग्नि देवता | तुम्दारे द्वारा प्रकट उस 
जेल का सभी प्राणी मात्र अनु वरण करते है । ३२ ॥। 

देवताओं में शक्तिशाली यम हमारे यज्ञ का कुछ भाग 
स्वीकार कये। कही हमसे यम के खुश करने वाले कार्य का 
क्रमण हो गया तो यहाँ देवा ह्व[क बा॑ग्न प्रतिष्ठित है यही हमारे 
पापो को दूर करेगे । हमारे पास प्रार्थता के समान हवन की 
सामिग्री भी है। उससे अग्नि को सन्तुष्ट करके यम सम्बन्धी 
पाप से छूट सकेंगे ॥ ३३ ॥ 

यहाँ यम का नाम लेना ठीक नहीं है। क्योकि इसको 
बहिन ने हसके भार्यात्व की प्रार्थना की है। फिर भो जो हत 
यम की प्रार्धना करे। है मग्नि देवता | तुम इस घृणा क। विनाश 
कराते हुये उस स्तुति करने वाले की रक्षा करो ॥ ३४ ॥ 

जिन अग्नि के यज्ञ निष्पादक तरीके से विराजमान होने 
पर देवतागण आनन्दित होते है औद जिनके क्वारण पुरुष 
सूर्य लोक मे रहते है। जिन अग्ति के द्वारा ही देवता लोगो ने 
प्रकाशित तेज को लोकतत्व में प्रतिष्ठित किया है तथा अन्धकार 
को दूर करने बाली किरणों को लेकर सोम मे विराज मान 
किया है ऐसे विशाल अग्ति की सूर्य और चन्द्रमा बराबर पूजा 
करते हैं । ३५ ॥ ४ 
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वरुण के जिस स्थान पर देवतागण शध्रमण करते है, 
वह स्थान हमसे छुपा है । देवता लोग इस जगह प०« वरुण 
से हमारे दोष रहित होने की बात कहे। सविता भदिति, 
आकाश श्ौर मित्रगण भी अग्नि को कृपा से हमे निर्दोष ही 
कहे ६ ३६॥ 

हम मित्र रूप इन्द्र के लिये महान्‌ कार्य करने की 
प्रभिलाषा करते है, उस दुश्मन का विनाश करने वाले महान 
नेता, बदत्न को धारण करने वाले इन्द्र को मैं नमस्क्रार 
करता हू ॥। ३७ ॥। 

है वृज को नाथ करने वाले इन्द्र देवता ! तुम वृज 
_नन करने वाले के रूप मे जेसे प्रसिद्ध हो वंसे ही अपनी 
शक्ति से भी प्रप्चिद्ध हो । इसलिये अपने धन को मुझे 
दे दो ॥ १८ ॥॥ 

मेढक वर्षा ऋतु मे जिस प्रकार पृथ्वी को पार कर 
जाता है वसे ही तुम भी पृथ्वी को पार करके ऊपर की ओर 
जाते हो । अग्ति की मेहरवानी से यह हवा हमको प्रसन्न करने 
वाले होकर रहे। मित्रगण देवता लोग और वरुण देवता भो 
इस कार्य में जुड कर जेसे अग्नि घास फूस सबको जला देता 
है वेसे ही है देव | हमारे कष्टठी को दूर करो ॥ ३६ ॥ 

हे स्तुति करने वाले पुरुष | जिनका घर मरघट है 
राक्षतों के स्वामी हैं, जो महान पराक्रमी, डर पंदा करने 
वाले और पास आकर मारने वाले हैं उन्त रुद्र देवता की 
पूजा कर | है दूं खो को दूर करने वाले इन्द्र ! हमारी 
प्रार्थना से धसत्न होकर हमको सुख दो ॥ पुम्हारी सेना 
हे अलावा तुम्हारे लिये घृणा रखने वाले का ही नाश 
कर || ४० ।॥॥ 
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पघरस्वतों देवयन्तो हपन्ते सरस्वदीमध्यरे तायपाने । 
सरस्वतीं सुकृतो हुबन्ते सरस्वती दाशुषे वार्ण दात्‌ ॥ ४१ ४ 
सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
कआसादयास्सिन्‌ बहिषि मादयध्वमनसीया इष भा 

घेह्यस्मे | ४७२ ॥ 

सरस्वति या सरथ ययाधोक्‍थ स्वधार्िदेधि पितृभिमंदन्ती । 
सहस्राघंमिडो अन्न भाग रापस्पोष यजप्तानाय घेहि ॥ ४३ ॥ 
उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमा' पितर' सोम्पाप्त' । 

असु य ईयुरबृफा ऋतज्ञास्ते नोड्यन्तु पितरों हवेषु ॥ ४४ ॥ 
आह पितृन्त्सुदिवन्ना अवित्सि नपात च विक्लण च विष्णों । 
बहिषदो ये स्वधया सुततत्प भजन्त पित्वस्त 

इहागमिष्ठा ॥ ४५ ४ 

इृद पितम्यों नमो अस्त्वच्य ये पुर्बासो ये अपरास ईयुः । 

ये पार्थिवे रजस्पा निषत्ता ये दा नुत्र सुत्ुजनासु दिक्षु ॥ ४६॥ 
मातली कव्पेदेंसो अजद्धिरोभिन्न हस्पतिऋ कवचिचरत्निधातः । 
यांध्र देवा वाबृघ्ु॒पें च॒ देवास्ते नोध्वन्तु पितरों हवेषु ॥ 8७ ॥ 
स्वाबुष्किलाय भधुर्मा उताय तीब्रः किलाय रसवाँ उतायस । 
उतो न्वत्य पपिवांसमिन्त न कथ्नन सहृत जआाहठेषु ॥ ४८ !। 
परेधिवास प्रदतो सहीरिति बहुसथ पन्यामनुपस्पशानम्‌ । 
वषस्‍्वत सगमन जनागां यह राजान हेविषा सपर्येत ॥ ४६ । 


यमो नो गातु प्रथमो वि बेद नेषा गव्यूतिरपभरतंवा उ । 
यत्रा नः पूर्वे फितरः परेदा एना जज्ञाना पथ्या 
अनु स्वा' ॥ ५० ॥ 


भरे हुये पुरुष का ससस्‍्कार करने वाले पुरुष अग्नि की 
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भभिलाषा करते हुये सररवती को बुलाते हैं। और ज्योतिष 
आदि मे भी सरस्वती को ही पूजते है। वह देवी हवन करने 
वाले अपने भक्त क्रो उसक्री इच्छा के पदार्थ प्रदान 
करें ॥ ४९ ॥ 

वेदी के दक्षिण विराजमान पूर्ंज भो सरस्वृतो को 
आमन्त्रित करते है । है पितरो | तुप इप यज्ञ में आते हुये 
खुशी होओ । तुम सरस्वती को सनन्‍्तएष्ट करो और ह॒वियो को 
प्राप्त करके आनन्दित होम । है सरस्वती ! तुम पूब॑जों द्वारा 
बुलाई गई रोग से हीन इच्छित अन्त को हमर्मे स्थापित 
करो |; ४२ ७४ 

हें सरस्वती देवी | तुम पूर्वजों सद्दित अपने को सग्रुण 
सन्तुष्ट करती हुई एक ही रथ पर आती हो । भ्नेको पुरुषी ओर 
जनता को सन्तुष्ट करने वाल अन्त भाग और घन को युझ सेवक 
को मी दो ॥ ४३ ॥ 

अवस्था तथा ग्रुणो में मह न अथवा निकृष्ट और मध्यम 
पूवेज भी उठे । यह पितर चन्द्रमा का भक्षण करने चले है । 
यह प्राण से सम्पन्त देह को प्राप्र होने वाले, प्यार करने बाले 
झोर वास्तविकता के जानने वाले हैं । आने वाले कालो मे से 
सब पितर हमारी रक्षा करें ॥ ४७ ।। 

मैं कल्याण करने वालो के सामने जाता हूँ । यज्ञ की 
रक्षा करने वाली अग्नि के सामने उपस्थित होता हूँ । श्रत- 
वहिंपद्र नाम का जो पितर स्वधा के साथ सोम का पान करते हैं 
उन्हे है अग्नि देवता मेरे पास बुनाओं ॥ ४१॥ 

जो पूर्वेंज पहले लोक को जा चुके है, जो अब गये हैं, 
या जो इस समय इसी लोक में उपस्थित हैं, जो विभिन्‍त 
दशाओ में निव/स करते हैं उन सब्रको प्रणाम है॥ ४६॥। 
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मालती नामका पितृ देवता यजमान प्रदत्त ह॒वि 
द्वारा कव्य नामक पितरो के साथ बठते है, यम नाम के 
पितृ नेता भक्‍त के द्वारा प्रदान की हुई दृवि मे श्रद्धिरा 
नामक पितरो के साथ बढ़ते है । मोर वृषस्पति नाम के 
पितृ नेता ऋम्व नामक पितरों सहित आगे माते हैं । 
इनमे मालतों आदि देवगण जिन पितरों को हवन में 
बुलावा देते हैं श्रोय जो क्रव्यादि को भाहुति से प्रवृद्ध करते है, 
वे पितर बाने वाले समय में हमारे रक्षक हो । ४७ 

यह सष्कारित सोम चखने के योग्य है। यह मीठा है 
इसलिये स्वाद से पूर्णा है, यह तेज होने से नशे मे भरने वाला 
है, यह रस से युक्त है अतः इसको पीने वाले इद्र का 
कोई भी राक्षप्त युद्ध मे सामना नही कर सकता ॥। ४८॥। 

पृथ्वी को पार करके किसी श्रोण देश | विदेश ) मे 
जाने वाले, अनेक्न पितरो के रास्ते पर चलने वाले विवस्वान्‌ 
के पुत्र मृतकों के स्वामी यमराज का पूजन करते 
है ॥ ४७९ ॥ 

हमारे मृतकों के रास्ते से यमराज भली भाँति 
परिचित हैं। देवता श्रीर मनुष्य दोनो को ही इस माग से 
जाना होता है। श्रात्म साक्षात्कार से विमुक्त मनुष्यो को काय 
फल रूप ल्वर्ग अवब्य मिलता है | जिन गार्गों से हमारे पृव ज 
गये थे श्रोर जिस रास्ते से वे अपने कार्यो के भ्रनुसार इस पृथ्वी 
पर श्राते है, उन सभी रास्तो से यमराज भली भाँति परिचित 
हैं ॥॥ ५० ॥ 
बहिंषद पितरः ऊत्पर्वागिगा वो हृव्या घक्ृमा जुषध्वस । 
त आ गतावसा शतमेनाधा न श योररपों दघात ।। ५१ ॥। 
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आच्या जानु दक्षिणतों निषद्य द नो हविरभि ग्रुशन्तु विश्वे । 
सा हिसिप्ठ पितर, केन बिस्‍नो यदू व आग पुरुषता 
कराम ॥ ५२॥ 

ध्वप्ता दृहित्रे बहुत कृष्योति तेनेद विश्व भुव् समेति । 
यमस्य झसाता पयु ह्वामाना सहो जाया विषस्वतो 
तनाश ॥ ५३ 0७ 

प्रेहि प्रेहि पथिप्तिः पुर्पाणयत्रा ते पुर्व पितरः परेताः 

उभ्ा राज्ञानो स्वधया मदन्ती यम्र पश्याप्ति वष्णं च 
देवम्‌ ॥ ५४ ४ 

अपेत बीत वि च सर्पतातोउस्मा एवं पितरों लोकमक्न्‌ । 
अहोभिरख्् रिक्तुभिव्पेक्त यप्तो ददात्यवसानमस्म ॥ ५५ ॥ 
उशन्‍्तरत्वेधी महा शन्त समिधीपहि । 

उशन्‍्न शत भा वह पित॒न्‌ ह॒विषे अत्तवे ।, ५६॥ 
दसन्‍्तम्त्वेघीमहि छ मन्तः समरिधीमहि + 

च्‌ मान्‌ दर सत भा वह पितन ह॒विषे भत्तवे ॥ ५७ ॥ 
अगिरसो न. पितरो नयग्वा अथर्शों भूगबः सोम्यासः । 
तेषां वय सुमतो यज्ञियानासपि भद्दे सोमर्से स्थाम || ५८ ७ 
अगिरोभिथज्ञियेरा गहीहू यम वेरूपेरिह मादयस्व ॥ 
विवस्व॒न्त हुवे यः पिता तेडिस्सिन्‌ बहिष्या निषद्य ॥ ५६ ॥ 
हसं यम प्रस्तरमा हि रोहाज़्िरोमभि पितृमिः सविवान, । 
आ त्था मन्‍्त्राः कविशस्ता बहन्त्वेता राजन हविषों 
मादयस्व ह ६० 0 

इत एन उदाश्हन्‌ विवस्पुप्ठान्यागहत्‌ । 

प्र भूर्जपो यथा पथा द्याम्नज्भि रसो ययुः॥ ६। ४ 
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हवन में आगत वहिपद पितरो । हमारी युरक्षा के लिये 
हमारे सम्मुख आग्रो । यह हृवियां तुम्हारे निमित्त हैं इनको 
खाग्मो | तुम अपने मगलमय्री रक्षा के साधनों सहित आश्रों 
धौर रोग-का विनास करने वाले तथा पाप को दुर करने वाले 
वल को हममे दो ॥ ५१ ॥ 

है पितरो ! जानु सिकोड कर दक्षिण की बेदी के ओर 
प्रतिष्ठित हमारी हबि की प्रशवा करो । हमारे थोड़े या बहुत 
किसी अपराध के कारण हमे हिसित ने करना, क्यों कि 
मनुष्य स्वधाव व हमसे भी अपराध हो सकते हैं ॥ ५२ ॥ 


एकत्रित वीय को पुरुष कीं आक्ृति में वदलने वाले 
लष्य ने अपनी प्री सररायु का विवाह क्रिया, जिसे देखने के 
लिये सारा ससार इकट्ठा हुआ । यम की माता सररायु का 
विवाह जब सूर्य के साथ हुआ तब सूर्य की अपनी बहनी पत्नी 
कही छुप गयी ॥॥ ५३ ॥ 


है प्रेत | जिस काठी को पुरुष उठाते हैं उत्तसे तु यमशाज 
के यहाँ जा । एसी रास्ते से तुझसे पहले पुरुष भी गये हैं । वहाँ 
देवताओ मे क्षात्र धर्म वाले वरुण श्लौर यम दोनों उपस्थित हैं । 
वे हमारे किये जाने वाले यश्ञी से खुश हो रहे है । एस यम 
लोक में तुझकी यम ओर वदण दोनों दिखायी देगें। ५४ ॥ 

हे दानवी | इस स्थान को छोड दो । तुम चाहे पूर्व से 
ही यहाँ पर निवास करते हो या यहाँ पर नये पाकर वस 
गये हो, यहाँ से भाग जाओ, क्यों कि यह स्थान हस मनुष्य 
को दिन-रात और जल के साथ रहने का यमराज ते प्रदाव 
किया है ॥ ५५ ॥ 

है अग्ते | इस हवन को पूर्ण करने के लिये हम तुम्हारी 
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प्रार्थना करते एवं तुमको बुलाते हैं । तुम भली-भाँति सज- 
घजकर स्वधा को इच्छा वाले पितरो के लिये हवि के भक्षण 
हेतु लाओ ॥॥ ५६ 

है अग्नि देव | हम तुमको बुवाते हैं।तुम्हारी दया से 
हम यशवात्‌ वन गये। हम तुमको प्रदीम करते हैं। हवन को 
ग्रहण कर तथा उप्के भक्षण के लिये पितरों को यहा 
लाओ .। ५७ | 

पुराने ऋषि अद्धिरा हमारे पूर्वज है। नये मन्त्रो वाल 
अथवा ओर भूयु हमारे पितर हैं। यह सव सोम का पान करने 
चाले है। इनकी कृपा एवं सुमति मे हम रहे। ये सब हमसे 
प्रसन्‍त रहें ॥ ५८ ।॥ 

हे यम ! अद्धिरा नामक यज्ञ की अभिलाषा करने वाले 
पितरो सहित यहाँ आकर सन्तुष्ट होओ। मैं तुमको ही नही, 
तुम्हारे पिता सूर्य को भी आमन्जित करता हूँ । वह इस कुशा 
के बिछीने पर वठकर हवि स्वीकार करें उसी प्रकार उन्हें 
बुलाता हैँ ॥ ५९ ॥| 

हे यम | अद्धिरा नामक पितरो से समान बुद्धि वाले 
होकर इस कुश के आसन पर बंठो | साधु-सन्तो के मत्र तुम्हे 
बुलाने में पूर्ण हो। तृम हमारी हत्रि पाकर बानन्दित 
होओ ॥ ६० ॥ 


मौत का अन्तिम सस्‍्कार करने वाले मनुष्यो ने मरे हुये 
पुरुष को पृथ्वी पर से उठाकर काठी पर रखा और आकाश 
की ओर भेज दिया। पृथ्वी को विजयी करने वाले श्रांमिरस 
जिम रास्ते से गये, उसी रास्ते से इसे भी आकाश मे भेज 
. दिया ॥ ६१॥ 
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सृक्‍त २ ( दूसरा अनुवाक ) 

( ऋषि अथर्वा देवता-यप , मन्त्रोकता , जातवेदा$, 
पितरः। छन्द-अनुष्टुप्‌ , जगती, त्रिष्टुपू, गायत्नी ) 
यमाय सोम' पवते यमाय क्रियते हृथिः । 
यम हु यज्ञो गच्छत्यग्निदृतों अरकृत ॥ ९ ॥। 
यमाय मधुमत्तम जुहोता प्र च तिछ्ठत । 
हुद नस ऋषिध्य. पूवजेम्य पुवेष्य पयिक्स्धूय ॥ २॥॥ 
यमाय घृतचत्‌ पण्णे राज्ञ हविज होतन | 
स नो जोवेष्वा यमेद दोधंमायु: प्र जीवसे । ३॥ 
सेनमरने वि दहो मासि शूशुचों मास्य त्वच चिहक्षिषो मा 
शरीरम्‌ । 
शुत्ं यदा करसि जातवेदोध्थेममेन प्र हिख्ुताद पितृरुष ॥ ४ ॥ 
यदा शुत्त कृणवो जातवेदोध्येमसेन परि दत्तातृ पितस्य* । 
यदो गच्छात्यसुनीतिमेतामथ देवानां वशनीभंवाति ॥ ५ ॥ 
त्रिकद्र॒केमि: पदेते षड़ुवीरेकसिद्‌ बृहतु । 
त्रिष्टब्‌ गायत्री छन्‍्दासि सर्वा ता यम आपिता ॥ ६ ४ 
सूर्य रक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिव च गच्छ प्रथिवीं च॑ 
घमप्ति । 
अपो वा गच्छ यदि तन्न ते हितमोषधीष प्रत्ति तिष्ठा 
शरीर ॥७॥ 
अजो भागस्तपसस्तं तपस्व तं ते शोचिस्तपत्‌ त ते अचिः । 
यास्ते शिवास्तन्वी जामवेबस्ताभिवंहैन सुकृतामु लोकृम्‌ ॥ ८ ॥। 


पास्ते शोक्यो रहणे जातवेदों याभिरापणासि 
दिवसन्तरिक्षम । 
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क्षज यन्तमन ता: मपृण्वत्तामथेतराधि: शिक्तमार्भिः क्षृरत 
कृधि ॥ ६&॥ 
अब सूज पुनरस्ते पितभ्यो यस्त आहुत8चरत्ति स्वधावान्‌ 
आयुचंसान उप यातु शेष: स पच्छतां तनन्‍्वा सुदर्चा: ॥ १०॥ 

सोमयाग मे सेवक यम के लिये सोम को पिद्ध करते है 
घो आदि हवन की सामिग्रो उत्पवन श्रादि सस्कार द्वारा यम 
को प्रदान फी जाती हैं । मन्त्र आदि से सुसज्जित हि को दूत 
के समान अग्नि वहन करते हैं। वह ज्योतिष्टोम आदि नाना 
प्रकार के हवन यम को मिलते हैं ७ १ ४ 

हे भक्तो | यम क्ी प्राप्ति के लिये सोम तथा घो भादि 
फी आहुति रो ३ पूर्व पुरुषो को मन्त्र हष्टा अद्धिरा आदि ऋषि 
मसुनियो को प्रणाम है॥ २॥ 

है सेवको ! घी से सम्पन्न हवन की सामिग्री को यमराज 
के लिये दो। वे हवि को प्राप्त करके हमे भी जीवित मनुष्यो मे 
स्थान देंगे तथा सो वर्ष की आयु प्रदान करेंगे ।। ३ ॥ 

है अग्नि देवता ! इस प्रेत का विनाश मत करो। इतके 
प्राणो को कही और मत्त फेंफो और शोक भी मत करो ॥ ४ ॥ 

है अग्नि देव ! जब तुम इस हवि रूपी देह को पक्का कर 
लो तब इसे रक्षा क लिये पितरो को दो॥ जब यह असुनीति 
देवता को प्राप्त हो तब यह देवताओं पर काबू पाने मे असमर्थ न 
हो ॥ ५॥ 

तीन कन्दुक हवनो को सम्पन्त करते समय यम के लिये 
सोम, निष्पन्त करते हैं। भ्राकाश, पृथ्वी, दिन, रात, जल, 


दवाईया यह छेओ वस्तूये यमराम के लिये ही प्रकट हुई हैं । 
सभी छन्द भी यम में मौजूद हैं । ६ ॥ 
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हे मरे हुये पृस्ष | तू न॑त्नो के दर से सूर्य लोक को श्राप्त हो । 

सूत्रात्म रूप से व यु को प्राप्त है, भौर इन्द्रियों से आकाश-पृथ्वी 
को जाया श्रन्तरिक्ष व जल को जा। इन जगहो पर अगर तेरी 
अभिलाषा है तो जा वरना औषधि आदि में स्‍स्माजा ॥ ७॥ 

हे मग्नि देवता | झपने भाग इस “भ्रज” को तेज से 
सतप्र करो। उसे तुम्हारा तेज और ज्वाला तपावें। तुम्हारे 
जो छोटे बडे शरोर है उप्तके द्वारा इस प्रेग को स्व लोक प्राप्त 
कराओ ॥ ८ | 

है भग्नि देवता ! तुम्हारी भयक्रर श्र दु ख पूर्ण लपटो 
से श्राकाश और अन्तरिक्ष दोनो दू खी है वे लपटे इस 'भज 
फो मिल जावें। अन्य श्राननन्‍्दर देने वाली ज्वालाओ से तुम इस 
प्रेत को हवन की सामिग्रो के समान हो पकाओ ॥ ६ ॥ 


हे भ्रग्ति देव | हवि रूप से जो प्रेत तुम्हे प्रदान किया 
गया है ओर हमारे प्राप्त स्वधा सम्पन्त होकर तुममे विचरण 
कद रहा है उसे तुम स्वर्ग लोक के लिये छोडो ओर उसका 
पुत्र आयुष्मान होकर घर को लौट आवें। यह मनुष्य सुन्दर 
शरीर वाला तथा स्वर्ग मे रहने के लायक हो ॥ १०१ 
अति द्वव श्वानौ सारमेयो चतुरुक्षो शबलो साधुना पथा । 
अधा पितृन्त्सुविवन्नां अपीहि यमेन ये सधमाद सबन्ति ॥ ११ ॥ 
यो ते श्वानों यम रक्षितारों चतुरक्षो पथिष्दी नचक्षत्ता । 
ताभ्या राजन्‌ परि घेह्य न स्वस्त्यभा अनमोवे च॑ 
घेहि ॥ १३ ॥। 
उरूणसावसुतृपाबुदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतो जनां अनु । 
तावस्मभ्य हशये सुर्याय पुनर्दातास्समथ्य हु भद्रम्‌ ॥। १३ ॥ 
सोम (केभ्य. पवते घृतदमेक उपासते । 
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येस्पो मधु प्रधावति तांश्चिदेदापि गच्छतातु ॥ १४ ॥ 
ये बित पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋताबृध । 
ऋषीन्‌ तपत्वततो यम्त तपोजाँ अपि गच्छतातु ॥ $५॥ 
तपसा ये अनाघष्पाग्त्पप्ता ये स्वर्ययः । 
तपो ये उह्रि रे सहरताश्चिदेदापि गचछतातु ॥ १६ ॥। 
मे युध्यस्ते प्रधनेष शरासो ये दनृत्यज' ॥ 
ये वा सहस्नदक्षिणास्ताश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ९७॥ 
सहस्रणी था कवयो ये ग्ोपायन्ति सू्यंस्‌ । 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छता , ॥। १८ ॥ 
स्थोनास्मे भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनों । 
यच्छास्मे शर्म सप्रथा ॥ १८ ४ 
असबाधे पृथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 
स्प्धा याशच्कृषे ज॑ वन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्चुत ॥॥ २० ॥ 

हे मनुष्य | तू अब स्वर्ग लोक को जाने वाला है । सरमा 
नाम की कुतिया श्याम तथा शवल नामक्र दोनो बेटो के सहित 
वेभव सम्पन्न पितरों के पात्र जा १( ॥ 

है पितरों के भगवान ! पितर रास्ते मे चार आँखो वाले 
हस यमपुर की देखभाल करने के लिये तुम्हारे द्वारा नियक्त हैं, 
उन्‍हें रक्षा के लिये इस प्रेत को दो। और तुम्हारे लोक मे निवास 
करते वाले को कष्टो से रहित रथान हो ॥ १२४७ 

बडी-बडी नाक वाले, प्राणियों के प्राणो से सन्तुष्टि पाने 
वाले, प्र.णो का अन्त करने वाले, महाशवितशाली यमदूत सब 
जगह विचरण करते हैं। वे दोनो दूत हमको सूर्य के दर्शन के 
लिये पाँचो इन्द्रियों से युक्त प्राण को हमारी देह मे प्रतिष्ठित 
करें ॥ १३४७ 

एक पितरो को, नदी रूप में सोम प्रवाहित हैं, दूसरे 


६ 
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पितृ लोग घी का उपयोग करने बाले हैं। ब्रह्मयाग मे अथर्वा के 
स्तोत्रो का उच्चारण करने वालो के लिये शहद की नदी बहती 
है । है मरे हुये मनुष्य | तू उन सब वस्तुओो को प्राप्त कर ॥१४॥ 

पहले पुरुष जो कि सत्य बोलते थे तथा सत्य भो बुलवाते 
थे। उन तपस्वी पुरुषो को है यम से नियमित पुरुष [तु प्राप्त 
कर ॥॥ १५ ॥ 

तप करके, हवन आदि करकें, बुरे कम और उ'गसना 
द्वारा महातप करते हुए जो पुरुष पुणव लोको को भ्राप्त करते हैं 
हे पुरुष | तू भी उन तपस्वियो के लोक को ही जा ॥ १६ ।। 

जो वीर पुरुष युद्ध के मेदान मे बेरियो पद हमला करते 
हैं, जो लडाई मे ही मर जाते हैं, जो अन्न, दक्षिणा वाले हृवनो 
को करते हैं हे प्रेत | तू उनसे प्राप्त होने वाले सभी फनो को 
पा ॥ १७ ॥ 

जो अनन्त दृष्टा ऋषि सूये की रक्षा करते है हे पुरुष | 
तू यम को नीयमान होकर भी उन तपस्वियों के कर्म फल को 
पा॥। १८ ॥। 

हे वेदी रूपी पृथ्व्री! तू सज्जन पुरुष के लिये काटो से 
रहित होग्रो और इसे सब प्रकार का आनन्द प्रदान कर । १६॥ 

है सज्जन पुरुषो | तू यज्ञ श्रादि के वेदी रूपी फंले हुए 
स्थान में सम्पन्त हो ॥ पहले तूने इन अच्छे कर्मा वाली हवियों 
को दिया है, वह तुझे शहद मादि रसो के बहते हुए रूप में 
मिले ॥| २० ॥ 
ह्वयामि ते मना मन इहेमान्‌ गृहां उप जुजषाण एहि । 
स्‌ गच्छस्व पितृभ्तिः स यमेन स्योनास्त्वा बाता उप बान्तु 
शर्मा ॥ २१३ 


का० १८ भ्रध्याय २ ] २६६ 


उत्‌ त्वा बहन्तु मस्त उदचाहा उद्रप्रत । 

गजेन कृष्वन्त शीत वर्षणोक्षन्तु बालिति 8 २२ ७ 
उदल्लमायरायुषे क्रत्वे दक्षाण जोवसे । 

स्वान्‌ गउछतु ते मन्ो अघा पित्‌ रुप द्रव ॥ २३ ७ 
मा ते मनो मापतोर्पाड्भाना मा रतस्थ ते । 

माते हास्त तन्ध' कि चनेह ॥ २४॥ 
सात्वावृक्ष स वाधिए्र सा देवी प्ृथिवी महो। 
लोक पितृषु बिस्‍्वेघस्थ यमराजसु ॥| २५ ७ 


यत दे भद्धमतिहिन' पराचरपान प्राणो य उ वा ते परेतः । 
तत ते सगत्य पितर सबांडा घाप्ताद्‌ घास पुमरा 
चेशयन्तु '। २६ ॥ 

अपेम जीवा अरुधन्‌ ग्रहेस्पस्त निर्वहत परि प्रामादित, । 
मृत्युयम्स्थासीद्‌ दूत प्रचेता भ्रसून पितृभ्यो गमयां 
चार ॥ २७ 

ये दस्थवः पित्ृृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतावश्चरन्ति । 
परापुगे निपुरों ये भरन्क््यग्निष्ठानस्मातु प्र धम्ताति 
यज्ञात्‌ ५ २८७ 

स विशन्त्विह पित्तरः स्था न॒स्योरन कृष्चन्त प्रतिरन्त आयु: । 
तेम्पः शक म हविषा नक्षमाणा ज्योंग्‌ जीवन्‍्तः शरव, 
पुरूची ॥ २६॥। 

यांते घेतु निपृरणामि यपु मे क्षीर ओदनम । 

तेना जनस्पासो भर्ता योइशत्राधदजोघ्रन ॥ ३० |॥ 


४ हे प्रेत पुरुष ! अपने द्वारा तुझको इस लोक मे भेजता 
हैँ । जिन गृह मे तेरे लिये अच्छे कार्य किये जाते हैं तू हमारे 
उन घरो मे प्रवेश कर और सस्कार होने के पश्चात्‌ पिता, 


जज पैलननन>-.... 
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पितामह और प्रपितामह आदि के साथ सपिण्डीवरण में मिल । 
यम के पास पहुँचा हुआ तू पितृलोक मे जाकर मार्ग की मेहनत 
को दूर करने वाले सुखकर वायु को प्राप्त हो ॥ ६१ । 

हे प्रेत ! तुझे मरदद॒गण आभाकाश में घारण करें । वायु 
ऊचे लोको मे पहुँचावें । जल को धारण करने वाले एव बरसने 
वाले बादल समीयस्थ अज सहित तुझे वृष्टि जल से सिचित 
करें॥ २२ ॥ 

हे मनुष्य ! प्राणन ओौर अपानन व्यापार के लिये मैं 
तेरी आयु को बुलावा देता हूँ । तेरा मत सस्कार से उत्पन 
नयी देह को प्राप्त हो । और फिर तू पितरोी के प.स 
पहुँच ॥ २३ ॥ 

हे प्रेत । तेरा मन और तेरी इन्द्री तेरा साथ न छोडे। 
और तेरे शरीर का कोई भी अश नष्ट न हो । तेरे शरीर के 
अन्दर कोई विक्ृति न हो. खून वीर्य आदि भो पूर्ण मात्रा से 
रहे। तेरे शरीर का कोई भी अग तुझसे मलग न हो ॥ २४ ७ 

हे प्रेत! तू जिस पेड के नीचे बंठे जहाँ कि वह तुझे 
दुखी नकरें।तू जिस पृथ्व्रो का सहारा ले, वह तुझे कष्ट च 
दे | तू यम के प्रजा रूप पितरो में स्थान पाकर वढ ॥ २५४७ 

है प्रत! तेरा जो भाग शरीर से अलग हो गया था, 
सात प्राण फिर आच्छादित न होने के लिये निकल गये थे, उन 
सवको एक स्थान में अवस्थित वितर एक देह से दूसरो देह में 
सम्पन्त करें ॥| २६ ॥! 

हे जीवित प्राणियों | इस प्रंत को अपने घर में ले 
जाओ । इस गाँव से वाहर उठा कर ले जाग्रो | क्यो कि यम के 
दूत मृत्यु ने इसके प्राणो को पितर रूप मे देने के लिये ले लिया 


है ॥॥ २७ ॥ 
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जो पिजशाचो के समान पिता पितामह आदि पितरो मे 
घुल-मिल जाते है ओर माया केवल पर ह॒वि का भक्षण करते 
हैं तथा पिण्डदाह करने वाले बेटे, नाती को चोट पहुँचाते हैं 
उन मग्यावी दानवों को पितृ याग से श्रग्ति देव वहार 
निकालदें ॥ ए८ ॥। 

हमारे गोत्र में पेत्ा हुए पिता, पितामह आदि सव 
पितर भली भांति यज्ञ में आवें और हमे प्रसन्‍त करें। हमारी 
उम्र मे बढोत्तरी करे । हम भी अ'यु पाते ही हवियों से पितरो 
का पूजन करते हुये बहुत समप्र तक्र जीवित रहें ।। २६॥। 

हे प्रंत | तेरे लिये गायो को दान करता हूँ। तेरे निभित 
जिस दूध मे वने हुये मोजन को देता हूँ उसके द्वारा तू यमलोक 
में अपने जीवन का पूरा करने वाल हो ॥ ३० 0७ 
अश्वावतों प्र तर या सुशेवाक्षाक बा प्रतरं नवीयः । 
यरत्वा जघान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यदू विदत 
भागघधेयम्‌ ॥। ३१ ॥ 
यम परोष्वरो विण्स्वान्‌ ततः पर नाति पश्यासि कि चन । 
यमे अध्वरों अधि में निविष्ठो भुवी विषस्वान 
धन्वाततान ॥ ३२ ॥। 
अपागुहन्नमूतां सत्येंस्यः कृत्वा सबर्णामदघुविवस्वते । 
उताश्विनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु 6 मिथुना 
सरण्यू: ॥ ३३ ॥ 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्चिता: । 
सर्वास्तानग्न आ यह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ३७ ॥। 
ये अग्तिदरधा ये अनग्निवरधा मध्ये रिवः स्वधया मादयन्ते ॥ 


त्व तान्‌ वेत्थ यदि त॑ जातवेदः स्वधया यज्ञ स्वधित्ति 
जुषन्ताम ॥। ३५१ 
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श तप माति तपो अग्ने मा तन्‍्च तप । 
वनेषु शुष्मो अस्तु त॑ परथिव्यामस्तु बद्धर ॥ ३६ ॥ 
ददास्यस्मा अवसानमेतद्ू य एब आगन्‌ मम चेदभूविह् । 
यमश्चिकित्वान प्रत्येतराह मर्मंघ राय उप तिट्ठतामिह ॥ ३७॥ 
हमा मात्रा सिमीमहे यथापर ने मासाते । 
शत शरत्सु नो पुरा ३५ ॥। 
प्रैमा मात्रां मिसीमहे यधापर न मासाते । 
शर्त शरत्सु नो पुरा ॥ ३९ ॥॥ 
अपेमां मात्रा सि्तीमहे यथापर न मासात॑ । 
शत शरत्सु नो पुरा ॥ ४० ॥| 

हे प्रेत! मैं इस जगल के नये रास्ते से भीषण जन्तु जसे 
रीछ, शेर आदि से रक्षा करता हुआ पार हो जाऊं । अश्वा- 
वती नदी से तू हमको पार उतार। यह नदी हमको आनन्द 
देने वाली है। जो ह॒त्यारा है, वह वध के योग्य होता हुआ 
भोग्यनीय पदार्थों को न पा सके ॥। ३१ ।॥। 

यम सूर्य से अत्यन्त तेजवान हैं। यम से अधिक कोई 
भी जन्तु नही है । यह यज्ञ यम में ही व्यापक हैं। यज्ञ को सफल 
बनाने के लिये ही सूय ने प्रथ्वी को पृथक-पुथक हिस्पो मे बांटा 

॥है ३२ ३) 

धर्म पर बलिदान होने वाले पुरुषों से देवगणो ने अवि- 
नाशी रूप को छिपा लिया। सूय के बरावर अन्य स्त्री की 
रचना करके दी । घोडी का रूप सरण्यु ने घारण किया अश्विनी 
कुमारों का पोषण किया। सूर्य का घर छोडते समय त्वष्टा की 
बेटी सरण्यु ने यमयमी के युग्म को घर पर ही छोड दिया 


था।॥ दरे३ ।॥१ 
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पृथ्वी के अन्दर जो पूर्वज गाढे जाकर, काठ की तरह 
त्थागे जाकर, ऊरत्व॑ लोक-पितृनोक को जो अग्नि दाह सस्क्रार 
से प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार हे पितरो ! हुवि को सेवन करने 
के लिये पघारो ॥ ३४ ॥। 

जो पूर्वज अग्नि मे शुद्ध हुए एवं गाढने से पवित्र हुए 
ओर पिण्ड, पितृयाग से शान्त हुए। आकाश में रहते है। हे 
अग्ने ! तुम उन्हे अच्छी प्रकाय समझते हो । वितृयाग आदि 
का भक्षण करें जिन्हे कि उनकी प्रजा करतो है ॥ ३५ ॥। 

है अग्ने | इस अपने णरीर को अधिक मत जलाओ | वह 
काये करो जिससे इसको सान्‍्तवना मिलती हो । तुम्हारी शोषक 
अग्नियाँ वन को गमन करें एवं रसहारक ओज पृथ्वी पर विद्य- 
मान रहे | हमारे शरीरो को आप भस्म न करें ॥ १६ ॥ 

( यम वाक्य ) यह प्राया हुआ व्यक्ति मेरा ही इसलिये 
मैं इसको स्थान देता हूँ क्योकि यह अब मेरे समीप आया है 
इसलिये यह मेरा ध्यान करता रहे, यहा पर निवास कर सकता 
है ।। ३७ ॥ 

इम्सान को हम नापते हैं क्योकि ब्रह्मा ने हमें सो वर्ष 


की उम्र दी है इसलिये मध्य मे ही हमे मृत्यु प्राप्त न 
हो ॥ ३८ ।॥॥ 


भली प्रकार से हम नापते है जिससे हम सौ वर्ष से 
पहले ही ना मर जाँय ।। ३६ ॥॥ 


दोषो को दूर करते हुए हम इस श्मशान को नापते हैं 
जिससे हम सो वर्ष से पहले ही न मर जायें ॥ ४० ॥। 


मु 
वीमां मात्रां मिमीमहे यथापर न भासाते । 
शत शरत्यु नो पुरा ॥| 8१ ॥ 
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निरिमां मान्नां मिमीपहे यथापर ते मासाते । 
शत शरत्सु नो पुरा ॥ ४ १॥ 

उद्दिमां मात्रा सिमी महे बधापर मासातै । 

शत शरस्सु नो पुरा ॥ ४३ ।॥। 

सप्रिमा मात्रां मिसीमहे ययापरं न सासात॑ । 
शत्त शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ।। 

अमासि मात्रा स्वरगामायुष्मान्‌ भूपासस्‌ । 
तथापरं न मासातं शत शरत्सु नो पुराः ॥ ४५ ॥ 


प्राणों अपानो व्यान आयुक्चक्षुह शये सुर्याप । 
अपप्पिरेश पथा यमराज्ञ' पितृव गचछ ॥ ४६॥ 
थे अग्रवः शशपाना, परेवहित्वा ह षास्यनपत्यवम्त: । 
ते ग्ामुदित्याविदन्‍त लोक नाकस्य प्रुष्ठे अधि 
दीध्याना' ॥ ४७४ 
उदन्तती छोरवसा पीलुसतीति मध्यभा । 
तृतीया ह प्रथोरिति यरयां पित्तर आप्ृतत ॥ ४५।' 
ये न. पित्ु पितरो ये पितामहा य क्षाविविशुरवन्तरिक्षम्‌ । 
ये जाक्षियन्ति पूृथियीघृत था तंमभ्य पितृष्पो नमसा 
विधेष्‌ ७ ४९ ॥ 
एदमिद्‌ वा उ नापर विधि पष्यप्ति सुर्थ व्‌ । 
साता पुत्र यथा पिचाम्ये न भूम ऊछ्छुं हि ॥ ५० ॥ 

विशेष प्रकार से हम इस श्मशान को नापते है जिससे 
कि हम सौ वर्ष की उम्र से पहले ही न मर जाय ॥| ४१ ॥ 


दोष रहित हम एप एमशान को नापते है जिससे फि हम 
सौ वर्ष से पहले ही न मर जाय ॥ ४२१ 
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सारे साधनो के होते हुए हम इस श्मसान की दूरी को 
नापते है जिससे हम सौ वर्ष से पहले ही न मर जायें ॥ 8३ ॥ 


एमसान की जगह को हम ठोक प्रकार से नापते है 
जिससे हमें सो वर्ष की आयु से पूर्व ही न मर जायें ॥| ४४ ॥। 


एमसान की जगह को मैंने नाप लिया उसी नापानुसार 
मैं इस प्रंत को प्रेसित कर चुका हैं। इसी काय से ही मै सो 
वर्ष तक जीवित रहुँ एव सौ वर्ष की आयु से पहले ही मुझे 
मृत्यु प्राप्त न हो ॥ ४५ ॥ 

प्राण, अपान, व्यान, उम्र, नेत्र थे सब आदित्य के 
दर्शन करने वाले हो ।। ४६ ॥ 

सतान चविहीन होते हुए भी जो पूर्वज पापो को छोडते 
हुए परलोक को गमन कर गये, वे आकाश को पार करके स्वगे 
के ऊपर की दिशा मे निवास करते हुए पुण्य का फल भोगते 
हैं ॥ ४७ ॥। 

नीचे की ओर दय लोक, उदन्वती और दूसरा हिस्सा 
पीलुमती है, तृतीय हिस्सा प्रयाँ है उसी जगह पर पूवंज रहते 
हैं ।॥। ४८ ॥॥ 

हमारे पिता को जन्म देने वाले वावा, पितामह के जन्म 
दाता पितर, और वे पितर जा बडे बाकाश में प्रवेश कर चुके 
हैं, जो पूर्वंज स्वर्ग एवं भूमि पर वास करते हैं इन सारे पितरो 
को हम पूजते हैं ॥ ४६ ॥ 

है मृतक ! हम श्रद्धा से जो भो देते हैं, वह तेरा प्राण 
हैं। और कोई भी जीवन का साधन नही है। सूर्य के दशन 
करता हुआ तू इस श्मसान को प्राप्त कद। हे पृथ्वी | माता 
जिस प्रकार श्रपती सन्‍्तान को आर्चेल से आच्छादित करता है 
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निर्मां मात्रा मिभीपहे ययापर ने मासातै । 
शत शरत्सु नो पुरा ॥ 8१॥ 

उदिमां झात्रां मिभोपहे बथापरं मासाते । 

शत शरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ।। 

सप्तिमा मात्रा मिसीमहे ययापरं न सासात॑ । 
शर्त शरत्पु नो पुरा ॥ ४७ !! 

अमासि मात्रां स्वरगामायुष्मान्‌ भूषासम्‌ । 
तथापरं न मासात शते शरत्सु नो पुरा: ॥ ७५ ॥ 


प्राणो अपानों व्यान आयुश्चक्षुह शये सूर्याप । 
अर्पाप्परेश पथा यमराज्ञ पितृन्‌ गच््छ ॥ ४६॥ 
ये अग्रवः शशपाना परेवहित्वा दूं षास्यनपत्यवन्तः । 
ते द्यामुवित्याविदन्‍्त लोक नाकस्य पृष्ठे अधि 
दीघ्पयाता ॥ ४७४ 
उदन्यती दौरवमसा पीलुमतीति मध्यभ्रा । 
तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्‍्यां पितर आसत ॥ ४८।' 
येन पितु पितरो ये पितामहा य क्षाविविशुरुवेन्तरिक्षम्‌ । 
ये आक्षियन््रि प्रथियीसुत थां तंभ्य पितृभ्यों नमसा 
विधेश ॥ 9६ 
हृदमिद्‌ वा उ नापर विधि पर्यप्ति सूर्य प्‌ । 
साता पुत्नं यथा पिचाभ्ये न भूम ऊछु हि ॥ ५० ॥ 
विशेष प्रकार से हम इस श्मशान को नापते हैं जिससे 
कि हम सौ वर्ष की उम्र से पहले ही न मर जाय ॥| ४९॥ 
दोष रहित हम इप इमशान को नापते हैं जिससे कि हम 
सौ वर्ष से पहले ही न मर जाय ॥। ४२१ 
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सारे साधनों के होते हुए हम इस श्मसान की दूरी को 
नापते है जिससे हम सौ वर्ष से पहले ही न मर जायें । ४३ ॥ 


शएमसान की जगह को हम ठोक प्रकार से नापते है 
जिससे हमें सो वर्ष की आयु से पूर्त ही न मर जायें ॥ ४४॥। 

एमसान की जसह को मैंने नाप लिया उसी नापानुसार 
मैं इस प्रेत को प्रेसित कर चुका है । इसी काय से ही मैं सो 
वर्ष तक जीवित रहुँ एव सौ वर्ष की आयु से पहले ही मुझे 
मृत्यु प्राप्त न हो ॥ ४५ ॥ 

प्राण, अपान, व्यान, उम्र, नेत्र ये सब आदित्य के 
दर्शन करने वाले हो ॥ ४६ ॥॥ 

सतान विहीन होते हुए भी जो पू॑ज पापो को छोडते 
हुए परलोक को गमन कर गये, वे आकाश को पार करके स्व 
के ऊपर की दिशा मे निवास करते हुए पुण्य का फल भोगते 
हैं ॥ ४७ ।॥। 

नीचे की ओर दयलोक, उदन्वती और दूसरा हिस्सा 
पीलुमती है, तृतीय हिस्सा प्रद्ाँ है उसी जगह पर पुवंज रहते 
हैं ।। ४८ ॥। 

हमारे पिता को जन्म देने वाले वावा, पितामह के जन्म 
दाता पितर, और वे पितर जा बडे आकाश में प्रवेश कर चुके 
हैं, जो पुवंज स्वर्ग एवं भूमि पर वास करते हैं इन सारे पितरो 
को हम पूजते हैं ॥॥| ४९ ॥। 

हे मुतक ! हम श्रद्धा से जो भो देते हैं, वह तेरा प्राण 
हैं। ओर कोई भी जीवन का साधन नही है। सूर्था के दशन 
करता हुआ तू इस श्मसान को प्राप्त कझ। है पृथ्वी ! माता 
जिस प्रकार अभ्रपनी सन्‍्तान को आर्चेंल से आच्छादित करता है 
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ठसी तरह इस शव को आप अपने ओज से आाच्छादित 
करो ॥ ५५८ ॥ 

इदसिद्‌ वा उ नापरं जरस्वन्यदितोष्परम्‌ । 

जाया पतिमिव वाससाम्ये ने भूम ऊखु हि ॥ ५१ ४ 

अभि त्वोर्णोमि प्रथिव्या मातुर्षस्त्रेण भद्रया । 

जीदेषु श्रद्र तन्सयि स्वधा पितृषु सा त्वथयि ॥ ५२ ॥ 


मग्चीषोमा पथिक्वता स्पोर्न देवेम्यो रत्न दधरथुधि लोकम्‌ । 
उप प्रेष्यन्त पृषण यो वहात्यज्जोयाने पथिभिस्तत्न 
गचछतम्‌ ।। ५१ 

पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्याननष्टषपशुभु वनस्य गोपा. । 

स्‌ त्वेतेम्व परि ददत्‌ पितृभ्योडस्लिदवेयम्यः 
सूविदश्चियेम्य ॥ ५४ ॥॥ 


आयुविश्वायु, परि पातु श्वा पूषा शवा पातु प्रपये पुरध्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तन्न त्या देवः सविता 
दधातु ॥ ५५ 0 

इमो युनज्मि ते वह्नी असुनीताय बोढवे । 

तास्या एसस्य सादन समितीभ्राव गच्छतातु ॥ ५६॥। 

एतत्‌ त्या वासः प्रथम न्वागन्नपंतद्ह यविहाबिभः पुरा । , 
हष्ठायुतंसनुसक्राम विद्वान यत्र ते दत्त बहुषा विबन्धुषु ॥ ५७३). 
अग्नेवर्म परि गोभिव्येयस्व स॑ प्रोषु ष्व मेदसा पीवसा चर । 
नेत्‌ त्वा धृष्णहरसा जहं षाणो दघुग्‌ विधक्षन्‌ 
परीद्ध पाते ।। ४८ ॥ 

दण्ड हस्तादाददानों गतासोः सह श्रोश्नेण बचसा बलेन । 
अश्नव त्वमिह वर्य सुवोरा विश्वा मुधा 
अभिमातीजेयेम्‌ ॥! ५६ 0 
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धनुहुस्तातशददानो मृतरय सह क्षत्रण वचसा बलन । 
समायृूभाष पसु भूरि पुष्टमर्वाड_ त्वमेह्य प जीवलोफम्‌ ।। ६० ॥ 
जो भोजन इसने बुड्ढे होते हुए भी किया या भौर 
उप्तके अलावा कुछ भी ख।ने योग्य नही है। इप श्ममान के 
अलावा और कोई इसके पास स्थान नही है। हे भूमे | इसे 
इमसान को प्राप्त हुए जिस तरह से एक स्त्री अपने पति को 
कपड से आच्छादित करतो है वेमे छ्वी हसे आप ढक्नलो ।। ५५ ॥ 
है मृतक | सवो की मगलमयो माता पृथ्वी के कपडे से 
मैं तुझे आच्छादित करता हूँ। जिन्दा होने पर दान नो जो 
सुन्दर चोज पुरुष के पास होती है। वह सस्फार करने वालो 
पर हो । स्वधाकार अन्न जो फ्तिरो के पास रहता है वह तेरे 
पास रहे ॥ ५२॥ 
हे अग्ते | हे सोम | पुण्य लोक के रास्ते के आप रचियता 
हो, आपने सुख देने वाले स्वर्ग लोक के निर्माता हो। सूर्य को 
हैं ॥ « लोक अपने मे रखता है, इस प्रेत का सरल रास्तो मे होकर 
प्त लोक की प्राप्ति कराओ ॥ ५३ ॥ 
पीलुम हे प्रत | पशुओं को अहिंसित करने वाले पशुओं को 
है । वालने वाले तुझे यहाँ से और किसी स्थान पर ले जायें | जीवो 
की रक्षा करने वाले तुझे पितरो को भेट करें। अग्नि देव तुझे 
ग' वे भववान देवगणो को समर्पण करें। ५४ ॥। 
जीवन के ऊपर घम्रण करने वाले देवता बायु तेरी 
रक्षक हो | पषा तेरे पू० की ओर जाने वाले मार्ग में रक्षक 
हो। है प्रत | पुण्यात्माओ के रहने रुप नाक पृष्ठ मे तुझे 
सविता प्रतिष्टित करें ॥ ५५ ॥ 
हे मृतक ! भार ढोने वाले इन वृषभो को तेरे छोडे हुए 
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प्राणो को वहन करने के निमित्त मैं इनको जोडता हूँ। इस 
वेल गाडी द्वारा त्‌ यम ग्रह को प्राप्त हो ॥ ५६ ॥॥ 


पद्दने हुए मुख्य कपडो का त्याग करु। जिन इच्छा 
पूर्तिीयों में तूने वाधवों को घन बाँटा था। श्रभीष्ट कम के परि- 
णाम स्वरूप, वापी, कुझा, तालाब आदि को प्राप्त हो ॥ ४० ॥/ 

हे प्रत ! इन्द्रियो से सम्बन्धित हिस्खों के अग्नि फै दाह 
निवारक कवच को घारण कद। है प्रेत! स्थूल मेदमय हो 
जिससे यह अग्नि भस्म न करने की कामना करता हुआ तुझे * 
इधर-उधर न॒गिरावे ॥ ४५ || 

भरे ब्राह्मण के हाथ से बॉस के दन्ड पाता हुआ मैं कानो के 
तेज ओर उससे पाने के बल से सम्पन्न रहेूँ। हे प्रत ! तू चिता 
मे वास कर और पृथ्वी पर हम सुख से रहते हुए अपने दुश्मनों 
एवं उनके कारनामों को दबावें ॥| ५६ ॥ 

मरे हुए क्षत्रीय के हाथ से धनुष को ग्रहण करता हुआ 
क्षात्र तेज से सम्पत रहुँ। है घतुष ! बहुत से धन को हमे प्रदान 
करने के लिये लाता हुआ इस जीवित लोक मे ही हमारे समक्ष 
भा ॥ ६० ॥ 

सूक्‍कत ३ ( तीसरा अनुवाक ) 

( ऋषि--भथर्वा | देवता-यम , मत्रोक्‍्ता ; अग्नि, 
भूमि', इन्दु , श्राप, + छन्‍्दः--ऋ्रिष्टुपू, पकित , गायत्री, अनष्टुप, 
जगती, शक्‍करी, बृहती ) 
इय नारी पतिलोक वृणाना नि पद्यत उप त्वा भर्त्य प्रेतम । 
ध॒र्में पुराणमनुपालपन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि ॥ १ ॥ 
उदीष्व नायंभि जीवलोक गतासुतमेतमुप शेप एहि | 
हस्तग्राघस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जेनित्तममि स वभूथ ॥ २ ॥। 
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अपच्य युर्वात नीयमाना जोदां मृतेम्य परिरशीयमानाम । 
अन्चेन यत्‌ तमसा प्रावृताप्तीत्‌ प्राकतो भपाचीमनय 
तदेनाम्‌ | ३ ॥ 

प्रजानत्यघ्न्ये जीवलोक देवाना पन्यामनुसचरन्ती । 

अप ते गोपतिस्त जुषस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयेनस्‌ (। ४ ॥ 
उप द्यामुष वेतसमवत्तरों नदोनाम्‌ । 

झप्ने पित्तमपामसि ॥ ४५ ॥ 

य त्वमग्ते समदहस्तम्तु निर्वाषया पुनः । 

क्याम्ब्रत्र रोहतु शाण्डदुर्वा वप्ल्कशा ।, ६ ॥। 


हद त एक पर ऊ त एक तृतीयेन्‌ ज्योतिषा स विशस्व । 
सवेशने दन्‍वा चाररेधि प्रियो देवाना परमे सधस्थे ७ ७७ 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोक' कशु ष्व सलिले सघस्थे । 
तत्र त्व पितृभि सबिदान स सोमेन सदस्व स 
स्वधातनि ॥८॥। 
प्र च्यवस्थ तन्‍व स भरस्व सा ते गान्ना वि हायि मो शरीरस । 
भनो निविष्टमनुसविशस्घ यत्र भूमेजु एसे तत्र गषछ ॥ € ॥॥ 
चचंता मां पितर' सोम्यासों अज्जन्तु देवा मधुना घृतेन । 
चक्षुसे मा प्रवरं तारयन्तो जरसे सा जरदर्ष्टि वर्धन्तु ॥ १० ॥॥ 
धर्म का पालन करने के लिये तेरे दान आदि के फल की 
फामना करती हुईं यह स्त्री तेरे पास आती है । उस्ती प्रकार का 
अनुसरण करने वाली इस श्रोरत को पुनंजन्म में भी तुम प्रजा- 
चतो बनाना ॥ १॥| 
है नारी | तू मृतक पति के निकट बैठी है। अब तू इसके 


निकट से उठ । तू अपने पति से उत्पती पुत्र पौन्नादि को प्राप्त 
कर चुकी है॥ २॥। 
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किशोर आयु वाती जिवित गौ गो ररे हुए के पास पे 
ले जाता हुआ देखता हूँ। यह गाय बज्ञानी है. एसलिये मे से 
मृतक के पाप से दूर करके झपने निस्ट लाता है ॥ ३४ 

है गौ! तू भूतोफ़ को अच्छी प्रकार से जानती है। *ुश 
के रास्ते को देखती हुई, क्षीर, दही भादि से सग्पन्त होवार भा । 
तू अपने एस भोराति गाजिक का सेबन कर तथा यह गूफेक 
स्वर्ग लोक को प्राप्त करे ॥ ४ ॥। 

जल फा तत्व एवं रक्षक अष्य सिवार एव बेत में है। 
है अग्ने | तूभी पानी फा वित्त रूप है। मैं ते बैंत शी शाखा, 
वृत्त दुदर्या एव नदी के फेत आदि रो तृत्र करता हूँ॥ ५॥ 

हे अग्ने | उमको सुखणाली करो जिराको तुपने भस्म 
किया था । वाह के स्थाक पर वयाम्बू गाम फी दुबे उगे ॥ ६७ 

हे प्रेत | तुभको परलोक पहुँगाने वाली यह गाईपत्य 
भ्रग्ति नामक ज्योति है।, दुगरी अन्वाहार्य पतन और तीसरी 
आहनयीय नामन ज्योत्ती है। तूआहबनीय रे सुरागत हो ओर 
संस्कृत देव अग्नि सवेशन से शरीर फी वृद्धि करे फिर एंस््रादि 
देवगणो का प्रियप।न्त बनते ।। ७ ॥॥ 

हे प्रेत | एस जगह से 35 और भल जल्दी से नलकर फे 
प्रस्तरिक्ष गे अपना घर बना और पूृ+जों से मिलकर सोस को 
पीकर प्ररान्त हो ॥ ८ ।। 

है प्रेत ! भपने शरीर फे सारे अधययों फो एकद्ा फर। 
तेरा फोए भी शरीर फा अबसय यहाँ रहु न जाय। तेरा मन 
जिस परजोक रथान पर पा हो वहाँ जा तू जिस जगए को 
प्रेम करता है, ते उप्ती भूमि फो पाप्त फर ॥ ६ ॥ 

योम पीने योग्य पूर्ण लोग गृुगकों भोजरबो बनायें 
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सपर के देवता मुझको मोौठा घी दे और लम्बे समय तक 

दृष्टि बनी रहे इसलिये मुझको रोगहीय तथा ताकतवान 

बनावे ॥॥ ९० ॥ 

च्चसा मां समनफ्त्वन्निर्मेधा से घिध्णान्यंनवत्वसान । 

राये में विहवे नि यच्छन्तु देवा: स्थोना साप. पवनेः 

पुनन्तु ॥ ११॥ 

पिन्नावरुणा परि मासमधातामादित्या मा स्व॒रयो वर्षेपन्तु 

वर्चो म इन्द्रो न्‍्यनवतु हस्तयोजंरवरष्टि मा सविता 

कुणोतु ॥। १२॥। 

यो ममार प्रथमो सर्त्याना यः प्रेपाय प्रथमौ लोकमेतस्‌ । 

घेवस्वत सगमन जनाता यम राजोन हविषा सपयेत ॥ १३ ७ 

परा यात पितर आ च याताय वो यज्ञों सधुना समवतः । 

दत्तो अस्मस्य द्रविशेद्धि भव्र रपि च न सर्ववीर दधात ॥ १४ ॥ 

फण्व फक्षीवात्त पुरुमोढ़ो अगस्त्य इयायाइवः सोमयचेनानाः ॥ 

विश्वामसिध्ोध्य जमदग्निरत्रिरवन्तु नः कश्यपों 

चामदेवः ॥ १५४ 

विश्वामित्र जमदरने बसिष्ठ भरहाज गोतर्मम वासदेव, । 

हादिनों अन्रिरग्राभीन्‍्नोमोत्तिः सुशसासः पितरो मूडता 

न ॥ १६७ 

फस्पे भुजाता अति यन्ति रिप्रमायुदंधाना: प्रतर नवीयः । 

आप्यायमाता प्रजया घनेनाध स्थाम सुरभयो गृहेघु ॥ १७॥ 
अज्जते व्यज्जते समज्जते क्रतु रिहन्ति मघुनास्यज्जते। 

सिन्धोदच्छवासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपावाः पशुमासु 

गृक्तते ॥ ९८४७ 


यद्‌ वो मुद्र पितर सोम्य च तेनो सचध्व॑ स्थयशसो हि भूत । 
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ते अर्वाए कवय थआ शृणोत्र सुविदत्ना विदये 
हृयमसाना! ।! १६ ।। 
थे अत्रयों अज्धिरसो नवग्वा हष्टावन्‍्तों रातिषायों दघाना १ 
वक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासश्यास्सिनू बहिषि 
मादपध्चम्‌ २० 

मुझे अग्ति देव मोजस्वो बनावे और विष्णु मुझको मेधावी 
बनाते । ससार के देवता मुझ्षकों सखी रखें और जल अपने 
पवित्र साधनो वायु अश से मुझे पवित्र बतावे ७ १३ 0 

दिन भर घमड़ करने वाले देवता सखा और राज्य का 
अभिमानी वरुण मुझे वस्त्र युक्त करें। आदित्य हमारी उन्नति 
करते हुए हमारे दुश्मवो का सहार करें। इन्द्र मुझे बल तथा 
सविता आयुष्मान करें ॥ १२॥ 

मृत घर्मी पुरुषों मे जन्म लेने वाला राजा यम पूर्व ही 
मर गये और फिर वे लोकान्तर को गये । सूर्य पुत्र को जीव ही 
मिलते हैं। हे ऋत्विजो | कर्मानुप्तारा फल देने वाले यम की 
पूजा करो ॥ १३ ॥ 

हे पूंजी | पितृयाग कम में तृप्त हुए अब तुम अपनीं 
जगह पर जाओ । हम जत्न आपको बुलावे तब आना। मधु-घृत 
से हमने तुम्हारा यज्ञ किया है उसको स्वीकार करके हमारे घर 
कुशलता, गैभव, पुत्त, पत्र, पशु श्रादि प्रदान करो ॥ १४॥॥ 

कण्व, कक्षीचान, [पुत्रमीढ, अगस्तव, श्यावाश्व, सीभरि, 
विश्वामित्न, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप और वामदेव नाम के कई 
प्रकार के पुज्यनीय ऋषि हमारे रक्षक हो ॥। १५॥ 

हे विश्व।मित्र, जमदरित, वसिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, 
वामदेव नाम के महीपंयो ! हमे सुस सम्पन्त करो । महर्षि भ्ति 
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ते हमारे घर की रक्षा स्वीकृत की है। है पूव जो ! हमारे 
प्रणाघ आदि द्वारा तुम पुज्यनीय हो बौर तुम भी हमको 
सुख दो ॥ (६॥ 

वाँधव की मृत्यु के कष्ट को मुर्दंघाट पर छोडते हुये और 
मृतक के छूने के पास से स्वतत्न होते हुए घर को गमन करते 
हैं। इस प्रकार से हमारे कप्टो का निवारण हो गया है इसलिये 
पौन्, पुत्र, पशु सुबर्ण, घत, सुन्दर सुगन्ध भोौरु चिर आयु से 
युक्त होगे ॥ १७॥ 

सोमयाग के आरम्भ मे हो यजमान के काजल लगाते 
है। समुद्र को बढोत्तरो के श्रवसर पर उदित, रश्मियो के द्वारा 
देखने वाले, प्रकाशित चन्द्रमा को सोम रूप से अवस्थित होने 
पर ऋत्विज चार थालो मे सजाते हैं ।। १८ ।। 

है पितरो ! अपने सोमहि धन से युक्त हमसे मिलो। क्यो 
कि भ्पने शुभ कार्यो से तुध यशशाली हो, हमारी इच्छा 
पूर्ण करो । हमारे यज्ञ मे आने पर हमारी आवाज को 
सुनो ॥ १६ ॥। 

है पितरो | तुम श्रद्वि गोन्नीय व अ गिरा गोत्र के हो । 
नो मास तक सल्नयाग करने पर स्वर्ग पर चढे हो । दस महीने 
तक याग पूर्ण करने पर दक्षिणा प्रदायक पविद्वात्मा हो । इस 
लिये इस विस्तृत कुश पर बंठकर हमारी ह॒वि से सतुष्ठी को 
प्राप्त करो ॥ २० ॥ 
अधा यथा नः पितरः परास प्रत्नासो अन्न ऋतसाशश/्नाः । 
शुचीदयन्‌ दीध्यत उक्‍्यथशासः क्षामा घिन्‍्दन्तो अरुणीरप 
बन ॥॥ २१ ॥ 
सुकर्माण सुरचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा घमस्त: । 
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शचन्तो अग्नि वाबुधन्त इस्द्रमुवों गव्यां परिषद नो 
अक्रत्‌ ॥ २२॥। 

जा यूथेव क्षुमति पश्वो अख्यदू देवानां जनिमान्त्यग्र' । 
मतासंश्विदृर्वशीरक्षुप्रन छुघे चिदय उपरस्थायो ॥ २३ ७ 
अकमं ते स्वप्सो अभूम ऋतमवस्रस्नुषपों विन्ञाती । 

विश्व तद्‌ भद्र यदवन्ति देवा तृहृद्‌ वदेम विदणे 

सुवीरा ॥२४७॥ 

इन्द्रो मा मछत्वान प्राच्या दिश णत्तु बाहुच्पुता पृथिवी 
द्यामिदोपरि । 

लोककृत पथिक्ृतों यबजामहे ये देवाना हुतभागा 

इह स्थ ॥ २५॥॥ 

घाता मा निऋत्या दक्षिणाया दिश' पातु बाहुच्युता पृथ्वी 
द्यामिवोपरि । 

लोककृत पथिक्कतो यज्ञामहे ये देवाना हुतमागा इह रथ ॥ ३६ ७ 
प्रदितिर्मादित्ये॑ प्रतीच्या रिंग पातु बाहुच्युता पृथियो 
चामिवोपरि । 

लोककृतः पथिकृतों यह 

इृह सा ॥ २७॥ 


जे भर 


सोः रद 
ष्टाः 
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प्राच्या त्वा दिशि पुरा सवृत' रवधाणमा दधामि बाहुच्युता 
पृथिवीद्याप्तिवोपरि । 
लोफ्कृत* पथिकृतो यजामहे ये देगना हेतभागा 
हृहु स्‍्थ || ३० ॥| 

है अग्ने | हम रे सर्वश्रष्ठ पृवज़ जिस प्रकार स्वर्ग को 
प्राप्त कर चुके हैं एवं उक्‍थ के गायक पूर्वक अपने भोज से रात 
के भ्र घेरे को दूर करने है तथा उषाओं को दीछप्त प्रदान करते 
है ।। २१॥ 

काम्य देव युन्दर ओोज एवं सुकर्म वाले, अपने जीवन 
फो तप से चमकाने वाले, देवत्व के प्राप्तक ग हपत्म को प्रदीघ्र 
करते हुए इन्द को प्रार्थनाओ से प्रवद्ध करते हुए, गायो को ये 
पूवंज हमारे यहाँ पर रहने ब।ली बनावें ॥ २२ ॥ 

है अरने | आपके द्वारा यह यजमान देवताओ के प्रार्दभाव 
को देखें तुम्हारी कृपा से मनुष्य डर्वशी और परियो,को पाने 
वाला हो यह देवत्व प्राप्त मनुष्य तुम्हारी कृपा से गर्भाशय मे 
उत्पत्ति होने वाले मनुष्य की वृद्धि करने वाला हो ॥। २३ ७ 


है अग्ने | हमतो भ्रापके दास हैं और आप हमारे पोषक हो । 
अत हम सुकर्मी हो । हमारे कृष्यों के फल को ये उषाकाल सत्य 
कर। हमारे लिये देवताओं द्वारा शुभ हो। पुन्नादि से हम 
सम्पन्न रहते हुये यज्ञ में विस्तृत स्तोत्रा को बोल ॥ २४ ॥ 


सस्कार करने वाले मुझको मझंदगण सहित इन्द्र पुथ की 
दिशा से भयो से बचावे । दानी की दी गई पृश्त्री जेसे उपभोग्य 
स्वर्ग को बचाती है वंसे ही वह तेरो रक्षा करे । हम उत्तकी हृवि 
से पूजा करते है जा स्वर्ग के मार्ग को दिखाती है तथा अपने 
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पुण्य फलो से मार्ग प्रदर्शित करते हैं । है देव गणो | तुम इस यज्ञ 
के हुतव भाग होओ ॥ २५॥। 

दक्षिण दिशा के घाता देव पाप देवी निऋति के डर से 
मेरे को बचाने । दांनी को जिस प्रकार से दो गई भूमि भिखारी 
के लेने योग्य स्वर्ग का पालन करती है कंसे ही वह तुझे बचावे। 
वे देवता हमारे पूज्यनीय है जो कि स्वर्गादि ससार के देवताओ 
को हम ह॒वि दे चुके है॥ २६ ॥। 

पश्चिम दिशा से देवमाता श्रदिति डर से मेरी रक्षा 
करे। दानी की जिस प्रकार दो गई पृथ्वी भिखारी के लिए 
स्वर्ग का पालन करती है वंष्ते ही वह तेरा हालन करे। वे 
देवगण हमारे पुण्य हैं जो स्वर्ग के देने वाले देवताओो को हृवि 
दी जा चुकी है ॥ २७ ॥ 

सोम मय देवताओ के उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करे । 
दानी की दी गई प्रृथ्व्री जेसे भिखारी के लिए स्वर्ग का पोषण 
करती है ठीक वंसे ही वह तेरी रक्षा करे। उत्त देवगणो को 
हम हवि दे चुके है जो स्वर्गादि लोको के देने वाले हैं वे देवगण 
हमारे पूज्यनीय हैं ॥ २८ ॥। 

हे प्रेत । धदण देव तुम ससार के धारण करने वाले हो 
अतः तुम ऊरध्य॑ दिशा की ओर जाने वाली पुरुष को घारण 
करो । दानी की दी गई भूमि जिस प्रकार भिखारी के लिये 
स्वर्ग का पोषण करती है वंसे ही वह तेरी रक्षा करे । वे देवगण 
हमारे पूज्य हैं जिनको कि हम हवि दे चुके हैं जो स्वर्गादि 
ससार के दाता हैं ७ ९६ ५ 

हे प्रेत | दाह फी जगह से पूर्व दिशा मे स्थित कम्बल 
से ढका हुआ में तुमको पितरो को शान्त कर स्वधा मे विद्यमान 
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करता हैँ। प्रतिज्ञा करके दी गई पृथ्वी भिखारी के लिये स्वर्ग की 
रक्षा करती है वेसे ही वह तुझे बचागे वे देवगण हमारे पूज्य 
हैं ॥ ३०॥ 

दक्षिणार्या त्वा दिशि पुरा संबृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता- 
पृथिवी छामिवोपरि । 

लोकक्ृत पथिक्कृतों यजामहे ये देवाना इह स्थ ॥। ३१ ॥! 
प्रतीच्या त्वा विशि पुरा सवृत स्वधायामा दधामसि बाहुच्य॒ता- 
पृथिवी द्यामिवोपरि । 

लोककृत पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा 

हह सथ ध ३२ ॥ 

उदीच्यां त्वा दिशि पूरा सवृत, स्वधयामा दधामि बाहुच्युता- 
प्थिवी द्यासिवोपरि । 

लोकक्ृत पथिक्षतों यजामहे ये देवानाहुतप्नागा 

हुह सथ ।। ३३ !॥ 

ध्र्‌ वायां त्या विशि पुरा संचृततः स्वधायासा दधासि दाहुच्पृता- 
पुृथिवी द्यामिवोपरि | 

लोकक्षतः पथिक्ृतों घजामहे ये देवानांहुतभागत 

हुहू स्थ ॥ १४ ॥ 

ऊर्ध्वायां त्वा दिशि पुरा सबृतः स्वधायामा दाम बाहुच्य॒ता- 
पथिवी द्यामिवोपरि । 

लोककत प्ृथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभागा 

हुहू सथ 0 ३५॥ 

धर्तासि घरणो5सि वंसगोडसि ॥ ३६॥ 

उदपुरसि मधुपुरसि वातपुरसि | ३७ ॥ 

इृतश्च मामृतश्चावता यमेहदव यतमाने यदेतम्‌ । 
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प्र वां भरन्‌ मानुधा देवयन्त आ सीदत स्वमु लोक 
विदाने ॥ ३८ ।॥ 
स्वामस्‍्थे भवतमिन्‍्ववे नो यजे वा ब्रह्म पुर्व्य नमोभि । 
घि इलोक एति पथ्ये व सुरि शगणवन्तु विश्वे #्मृतास 
एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रोणि पदानि रुपो अन्यरादइच्चतुप्पदीमन्यंद्‌ ब्रतेन । 
अक्षरेण प्रति पिमीते अर्कमृतस्य नाम्रावमि स 
पुनाति ।' ४० ॥। 
हे प्रेत ! दाह कर्म स्थान से दक्षिण दिशा मे स्थित वम्बल 
को भोढे हुए मैं तुझे पूर्वजों को सतुष्ट करने वाली सवा हे, 
वर्तमान रखता है। दानी की दी गई पृथ्वी भिखारी को. 
से रक्षा करती है उसी प्रक्तार वह तेरे को बचाने का 
को दिलाने वाले देवों की हम पूजा करते है और उन्हों/* 
हंवे दे चुके है ॥॥ ११ ॥ ण 
हे प्रेत | दाह कर्म स्थान से पश्चिम दिशा, ( 
कम्बल को ओढ हुए मैं तुझे पूर्वजों को सतुष्ट करने[वाल 
मे रखता हूँ । दावी की दी गई पृथ्वी जैसे _दानों मजा 
लिये स्वर्ग की रक्षा करता है वेसे ही (यह भूमि तेरी रक्ष 
जिन स्वर्गादि लोकी को प्राप्त कराने वालो को हम हथिभाग: 
कर चुके हैं वे देवता हमारे पुज्य हैं । ३२ ॥| ५ 
प्रेत | दाह कर्म के स्थान से उत्तर दिशा की ओर है 
रा ओढे हुए मैं पूर्वजों को सतुष्ट करने बा लि है 
स्थान देता हूँ | दानी की दी गई पृथ्वी जैसे दानो पिखारी के 
लिए स्वर्ग के लिए रक्षा करते है। उसी प्रकार यह पृथ्वी तेरी 
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रक्षा करे। स्वर्भ लोको को प्राप्त कराने वाले देव गणो को हम 
हविभाग दे चुके हैं वे देवता हमारे पृज्यतीय है ॥ ३३ ॥ 


है प्रेत | दाह कर्म के स्थान से ध्रुव दिशा मे स्थित मे 
कम्बल को श्रोढ हुए तेरे पूवंजो को सतुष्ट करने वाली स्वधा 
मे रखता हूँ। दानी की दी गई प्रृथ्त्री जिम प्रकार से दानों 
भिखारों के लिये स्वर्ग का रक्षा करती है । वं से ही वह तेरी 
रक्षा करने मे समर्थ हो। स्वर्गादि लोको को कराने वाले जिन 
देवताओं को हम ह॒विर्भाग दे चुके है वे देवगण हमारे पृज्य 
हैं ।। ३४ ॥॥ 
हे प्रत | दाह कम के स्थान से उध्व दिशा में स्थित 

: पराथरम्त्रल से आाच्छादित हुए तुझे पूव जो को सतुष्ट कराने वाली 
लोकक्ृता में उपस्थित करता हूँ। जिस प्रकार से दानी की दी गई 
हुह स्थ | भिखारी के लिये स्वर्ग" की रक्षा करती है व॑ंसे ही वह 
थ्रवायां “की करे॥ जिन स्वर्ग अदि लोको क्षो प्राप्त कराने वाले 
पृथिवी था गो को हम ह॒विर्भाग दे चुके है वे देवगण हमारे पूज्य 
लोकक्षतः ' 
हृह स्थ ' हैं अग्ने | घरण तुम धारण करने वाले हो। वरणीय 
ऊर्ध्वायां “वे सुवर्णो के पूरक और प्रास्यात्मक पवन के भी पूरक 
प्रथिवी ' ॥ २५०३७ ॥ 
लोकर हृविर्धान जिनमे होता है, दावा भूमि, भूलोक और स्वर्ग 
ईह में होने वाले डरो से तेरी रक्षा करें। हे द्ावा पृथ्वी यमल 
* सतानों के समान तुम बराबर परिश्रम वाले होकर तुम ससार 

के पिता हो । देवगणों की इच्छा वाले व्यक्ति तुमको जब हृवि 

देंतो तब तुम अपने स्थान को पहचानती हुई उप्त अधितिष्ठत 

होओ ॥ ३८ ॥। 
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है हविर्धाने ! धर्मंपथ गामी विद्वान जेसे मत्त चाहो प्राप्त 
करता है उसी प्रकार से मैं तुमको पुराने स्तोन्नो से प्रणाम 
करता हूँ। वे स्तोत्र तुम्हे मिले । हमारे सोम के लिए तुम स्थिर 
होभो । हमारे इस स्तोत्र को अविनाशी देवता सुने ॥ ३६ । 

एस सस्कार द्वारा मोह का प्रमी गो को ध्यानाक्ृषंण 
रखता हुआ इन तीनो च्‌ लोको को प्राप्त करता है | स्त्र्गादि का 
पुण्य फल यह ॒ परिछेदक देह के छोडने पर प्राप्त कर रहा 
है॥। ४०॥ 
देवेस्पः कमवृणीत मृत्यु प्रजाये किमम॒ृत नाध्ृणीत ॥ 
बृहस्पतियज्ञमतनुत ऋषि प्रिया यमस्तन्वन्ता रिरेच ॥ ४१ ॥ 


त्वमग्न ईडितो जातवेदो$वाडूढव्यानि सुरधीणि क॒त्वा । 
प्रादा; पितृभ्यः स्व धया ते अक्षन्नद्धि त्व देव प्रयता 
ह॒वोंषि ॥ ४२ ।। 

आपध्तीनापो अदुणी ना मुप्सथे राय घत्त दाशुष मर्त्णय । 
पुत्रेश्य पितरस्तस्य वस्व प्र यच्छत त इहोजं 
दधात ४ ४३ ॥ श 
अग्निष्वात्ता पितर एह गचछत सद सद। सवत सुप्रणीतय । 
अत्तो हुवींबि प्रयतानि बहिबि रणि व न. सर्देवीर 
दघात ॥ ४४ ॥ 

जपहुता न ॒पितः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

त आ गरमन्तु त इह श्र्‌ क्‍न्‍त्वधि न्नवन्तु 

तेडवन्त्वस्मान्‌ ॥ ४४५ ॥। 

ये नः पितु पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सीमपीथ 
वसिष्ठा! । 
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तेमियंमः सरराणो हवीष्युशन्‍्नु शब्द प्रतिकामसत्त्‌ ॥ ४६॥। 
ये मातृषुदेवत्रा जेहमाता होचाविद स्तोमतष्टासो झर्के, । 
आरने याहि सहन देववन्द  सत्ये. 

कविभिक विभिर्ध मंछख्ू ॥ ४७ ॥। 


ऐ छत्पप्तो हविरदों हुविए्पा इन्द्रेए देखे: सरथ तुरेरण । 
आग्ते याहि सुविदन्नेभिर्वाड परे पूर्वे 
ऋषिधिधघेर्म तद्रिभिः ॥ ४८ ॥। 

उप सर्प मातर भूमिमेतामुरुष्यचस प्रथिवी सुशेवाघ्त । 
उर्णश्नणा प्ृथिवी दक्षिणावत एपा त्वा पातु प्रपथे 
पुरस्तात्‌ !। ४६ ४ 


वचचस्व पृथियि मा नि बराधथा सुपायनास्से भव सुप्सपंणा । 
भाता पुत्र थथा सिवाभ्पे न भूस ऊर्णहि ॥ ५०४ 


ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारम्भ में इन्द्र आदि देवगणों के लिये 
किस तरह की मृत्यु का वरण किया । वृहध्पति के ये 
मानव का देहावसान कण दिया देहावसात करने वाले सूर्य- 
पुत्र .थयम थे। ४१ ॥ 


है अग्ने | तुप पैदा होने वाले जीवो के जानकार हो । 
तुम हमारी प्रार्थता करो एवं उनको हवि एकन्नित करो॥ 
स्वधा सहित तुम पूर्वज। देवगणो कव्य दिया है। हमारी 
हवियो का तुम सेवन करो क्योकि जिसका कि पितरों ने 
भक्षण किया था॥ ४२ ४ 


हे पितरो | तुम लाल रग वाली माताओ की गोदी मे 
बैठे हो। हविदाता यजमान को तुम मरण धर्म वालो को धन 


दो। हमे नरक और पुन्‍्नामक वाले पुत्रो के लिये घन एव 
शक्तिवान तथा श्रन्‍न दो ॥ ४३ ॥ 
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है पितरो | यज्ञ के स्थान पर बंठों एवं हवि सेवन 
करो। हवियो से तृप्त होकर तुम हमारे लिये वोर प्रुवोयुक्त 
घन दे ॥ ४४ ॥ 

सोम के नायक पव॑जों को हम झपने पास बुलाते हैं। 
हवियो पर आहर प्रार्थना सुनो और हमें €्वीकार करें। 
आन्तरिक एवं वाहरिक फल देव ॥ ४४ || 

हमारे विद्वान पित्तामह, पू्व॑जों के साथ रहते हुए 
सोम का सेवन करने वाले यम की कामना करे | लपनी भावना- 
नकूल हमारी हवियों का भक्षण करें ॥ ४६ ॥। 

हे हे 

प्यास को महसूस करते हुए हमारे पूर्वज जिन देश्गणो 
को प्राथंना कर रहे है, सत्य फल देने वाले, पितरो के साथ 
सोमयाग ग्रे बठने वाले है अग्ने | हमारे पास इस नसीमित 
ध्न को लाओ ॥ ४७ ॥। के 

सत्य बोलने वाला, न (के करने वाला, रू 
देवगणो के बनुचर, मेधावी, ,# में स्थिर  उद्ते बाले' 

के अनुचर, » हने वा 
पिता गौर प्‌वजो प्ते अम्पस्त है ग्रग्ने ॥ हे नर 


| 
आभो हे ४ । ह ए्वी पर छू माँ के ससान सुख देने ₹ 


(णादि जैसे पृष् कार्यो में तू ऊन के समान | 
के मार्ग आरम्भ यह तुझे बचावे ॥ ४६ ।, 
। तुम्हे फर्कंस न रहना चाहिये। और, 
3 व कावेओ एकावंद मत गेरों । आपके पास आनन्द से 
व्यक्ति, एक माँ अपनी सन्तान को वस्त्र से आच्छा- 


यज्ञ दि 
रहे एवं, पहले 
मि 


रहें, जिस मं भी इसे ढक लो 
गे उसी प्रकार तु जा॥ ५० ॥ 
मोह पुथिवी सु तिष्ठतु सहज्र' प्िद्त उप हि्‌ 


अयन्ताम । 
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ते गृहासों घृतश्युत स्पोना विश्वाहास्म शरणा 
सन्‍्त्वन्न ॥ ' १॥ 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वतु परीमं लोग तनिदधन्मों अह रिषम्‌ । 
एता स्थूणा पितरो घारय॑च्ति ते तत्र यमः सावतना ते 
कफ़णोतु ॥ ५२ ॥। 
हममगने चमस णा वि जिह्नरः प्रियो देवानामुत सोस्थानाम्‌ । 
अय यश्वमप्तो देवपानस्तस्सित्‌ देवा अमृता 
पादयन्ताम्‌ ॥| ५३ ॥। 
अथथर्वा पूर्ण चमस यमिर्द्रायाविभर्वाजिनीवते । 
तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्य भक्ष तस्मिन्निन्दु पवते 
घिशददानो म्‌ ।। ५८७ 
तत॒ ते कृष्णः शकुम भाउुतोद पिपील सर्प उत वा श्वापदः । 
._; बिश्वादगद कृणोत्ु सोमश्च यो ब्राह्मणाँ 
किप्त / !| ३५ ॥। 
मानवरोपधय' पयस्वन्मामक पथः । 
पुत्र .यासों यत्‌ पयस्तेन भा सह शुम्भतु ॥ ५६॥ 
(रीरविधवाः सुपत्नीराऊजनेन सर्विषा स स्पृशस्ताम । 
तुम ॥ अनमोवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो 
स्वध+ग्रे ॥ ५७ ४ 
हदिच्छस्व पितृप्तिः स यमेनेष्टापुर्तेत परमे व्योमन्‌ । 
“इत्वाबद्य पुनरस्तमेहि स गच्छतां तन्‍्वा सुवर्चा । ५८ क्ष 
ये न. पितु पितरो ये पितामहा य अविविशुय॑न्तरिक्षम्‌ । 
तेभ्य स्व॒राडसुनीतिनों अद्य यथावशं दन्व. 
कल्पयाति ॥। ५६ ॥ 
श॒ते तीहारों भवतु शत्ते प्र्ष्याव शीयताम्‌ । 
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शीतिके शीतकावति छ्वादिकेह्ल/द्कावति ॥ 
सण्डवयप्सु श भुव इस स्वरिनि शमय ॥ ६० |॥ 

सुख पूवंक यह पृथ्वी स्थिर रहे, मुदंघाट में श्रौषधियाँ 
तेरे निकट उगे । वे ओऔषधियाँ इस शव के लिये घो को बहातो 
हुई उसके लिये घर तुल्य हो तथा इसकी मुदंधाटठ पर रक्षा 
करें ॥ ५१ ॥ 

हे मृतक ! इस पृथ्वी को तेरे कारण से मैं घारण 
करता हूँ। चहुँ ओय की पृथ्वी को तेरे समक्ष उपस्थित करता 
हूँ शलौर इस कमें से मैं अहिसित ही रहूँ। पितृदेव इस उठाई 
गई पृथ्वी पर गृह बचाने के निम्ित्त स्थुणा घारण करें भौर 
यम तेरा घर बनाबे ॥ ५२ ॥ 

है अग्ने | इस इडा बतेन को तिरछा न कर। देवगणों 
को यह चमस पूवंजों का अत्याधिक प्रिय है क्यो कि यह 
सानादि को भक्षण कराने वाला है। सारे देवगण इस चमस 
से ही तृप्ति को प्राप्त हो ॥ ४३ ॥। 

हवि से पूण्ण चमस को इन्द्र को वजह पे घारण किया 
था जो कि अथर्वा हैं। शेष हथि का जो भ्नेक प्रकार से 
सजाई गई है उसी चमस से ऋत्विज भक्षण करते हैं और 
उसी चमस में सदेव अमृत प्रवाहित होता है ॥ ४४ ॥ 

है पुरुष ! किसी काले जहरीले पक्षी जैसे कौआ आदि ने 
अपनी विषेली दाड से तेरे शरीर के हिस्से को फाट लिया है, 
सर्व्क्षी भग्नि उसे रोगहीन करे । यह रस ब्राह्मण, ऋत्विज, 
यजमान थादि मे ध्याप्त है। उसी अज्भ को प्लोम निरोग 


करें ॥ ५५ ४ 
तत्व चाली झीषधियाँ हो, ताकत वाला हो । पानी के 
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तत्व का भी निचोड है । वरुण मुझे उन्त सव से पविद्व 
करें । ५६॥। 

इस प्रेत के बाँधवों को औरतें राण न हो जाय। 
स्वामियों मे युक्त रहती हुई घी का काजल लगावें। सुन्दर 
जेवरातो को पहनने वाली वे स्थत्रिया तिरोग, अश्नू हीन तथा 
सतानचती हो ॥ ५७४७ 

हे मुतक | पूव॑जों मे पिण्डी श्रादि सस्काड के कार्यो से 
फल रहे। ओर यमल क में भी तू अच्छे कार्यो से स्वर्ग की 
प्राप्ति कर ॥ ५८ 


हमारे पितामह, प्रपितामह और हमारे इत्त गोत्र मे 
उत्पत्न होने वाले भौर पुरुष जिन्‍्होने भ्रन्तरिक्ष मे प्रवेश किया 
त्तो उस समय असुनीति देवता उनके शरीरो के रचियता 
हुए ॥ ५६ ॥ 

हे प्रेत | तू अत्यन्त सुखशाली हो, सुख करता हुभा 
घन वृष्टि करे । हे औषिधिमती प्रथ्वी | मप्डूकप्णी द्वारा तू 
इस दर्ध व्यक्त को सुख प्रदान कर शोर जलाने वाली अग्नि 
को छ्षान्त करे ॥ ६० ॥। 
विवस्घान नो अभय कणोतु यः सुल्नामा जीरदातु सुदानुः । 
इहेमे वीरा बह॒वो भवन्तु गोमवश्ववन्मय्स्तु पुष्टम्‌ 0 ६१ ७ 
विवरचान नो अमृत्तत्वे दधातु परेतु मृत्यरमतं न ऐतु । 
इमान रक्षातु पुरषाना जरिस्णों मोष्तेषामससबो यम 
गु' ॥ ६२७ के 
यो दश्ने अस्तरिक्षे न मह्छा पितृणां कथिः प्रमतिर्सतीततास्‌ । 
त्तमचेंत विस्वमित्रा हर्विप्तिः स नो यमः प्रतरं जीव से 
घात्‌ ॥ ६३॥ 
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आ रोहत दि मत्तरामृष्यो मा दिश्ीवन । 

सोमपाः सोमपायधिनि एवं थः क्रिण्ते हुवि रगस्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 

प्र फेतना बहता सात्यग्निरा रेदसी वृष्धो रोरदीति । 
दिवश्चिदन्तादुपसामुदानडपामुपरये महिषो व व्धे ॥ ६५॥ 
नाके सुपर्णमप यत्‌ पतन्त हुदा वेनन्तो अध्यचक्षत्‌ त्वा । 
हिरण्परपक्ष बधणह्य वृत यसस्थ पोनौ शपुत भु्ण्यम्‌ ॥ ६६४ 
इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुश्चेश्यो यथा । 

शिक्षा णो अस्सिव पुरुहुत पाप्तति जीदा 
ज्योतिरशीमहि ॥ ६७॥ 

अपूपापिहितान्‌ फुम्तान प्ास्ते देश अघारथ्नु । 

ते ते सन्‍्तु स्वधादवन्तों मधुमतो धृत्तन्‍चुत ॥ ६८॥ 

यास्ते घाता अतुकिरामि तिलपिश्ला; स्वणावती' । 
तास्ते सन्तु विस्मी प्रश्दोस्‍्तास्ते यो राज्यनु 
सत्यतासम्‌ ॥ ६ए ॥ 

पुतदं हि बस्तस्पते य एप निहुत्तरत्वणि । 

यथा यमस्य रा न आसाते वदथा बबन्‌ ॥ ७०४७ 

भा रभस्व जातवेदस्तेजश्वहरो एस्त ते । 

शरोरमस्य स बहाथन पेहि सुकताए लोके ।। ७९ ॥ 

ये ते पृथ परागता मपरे पितरष्त ये । 

तैश्यो घृतस्प कुल्येत्‌ शतधारा ब्यूस्वती ॥॥ ७२ ॥। 

एतदा रोह्‌ वय उन्पृजान सवा हह वृहदु दोदयस्ते । 
भप्ति प्रेहि भध्यतो साप हास्थाः पितृ लोक अथगो यो 
भत्र ॥ ७३७ 


सूर्य, जीवदानु, सुदानु एवं सुभामा देवता हमे डर पे 
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मुक्त करें। हमारे वोय से पंदा होने वाले अनेक वीर गवादि 
पशु इस लोक में हो ॥| ६१॥ हट 
हमको सूर्य अमरत्व दें, मृत्यु हार जाय, इन नाति 
नातिन्यो की श्रमृतत्व बुढापे तक रक्षा करे | और उसमें से 
कोई भी मरे नहीं ॥ ६२ ॥। ३ 
श्रोष्ठ बुद्धि वाले ! ग्रोजस्दी मन वाले पूर्वजों को 
अन्तरिक्ष मे धारण किया जाता है। है प्र/ह्मणी ! सारे जीव- 
लोक के तुम सखा हो । हृव्यादि से ऐपते यमको पूजो। हमारे 
जीवन को वह यम पुष्टवान करें॥ ६३॥  ; 


हे ऋषियो ! तुम मन्त्ो के देखने वाले हो अपने सुकर्मो 
हारा स्वर्ग पर आरुध्य हो । तुम सोमयागी श्रौर सोमपायी हो, 
स्वर पर आरुध्य हैं जो बस उनन्‍्हो के लिये; हवि दी जाती है 
आपकी कृपा से हम भी शत आयु हो ॥| ६४ ॥ 


ये अपनी घ्वजाओं से चमकते हैं यह कामनाओ की वृष्टि 
करने वाले हैं। आकाश भोर भूमि की तरफ से लक्ष्य करते 
हुए यह शब्दबत्‌ होते है । छ लोक से ऊपर यह रमे है जलो 
के स्थान अन्तरिक्ष मे भी यशशलि है ॥ ६५ ॥ 

हे प्रत ! तुमको सुन्दर गति से स्वग की ओर चलते 
हुए देखते हैं। सुनहरी पख वाले वरुण दूत यम के घर मे पक्षी 
की तरह एवं भरण करने वाले की शक्‍ल मे जब हम तुम्हे 
देखते हैं ॥ ६६ ॥। 


है इन्द्र ! अपनी सतानो को जब पितर लोग मनचाही 
चीज प्रदान करते हैं। यज्ञादि इच्छित वस्तु वसी ही हमे दो । 
हम चिरभ्नाय प्राप्त करके इस ससार के सुखो को भोगे तथा इस 
ससार यात्रा में हमे अभीष्ट प्रदान करें ।। ६७ |। ; 
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हे प्रत! जिन घडो को देवगणों ने घी, शह॒दांदि से 
सम्पन्न तेरे निमित्त रखा है || ६८ ॥ 

है प्रेत ! मैं तुम्हे तिल सहित स्वधा वाली जौ वी खीलो 
की समपित करता हैं, वे ठुश्न ऐश्वर्य एव शात् दें और 
खीलो को खाने के लिये यम तुझे खाने की अ'ज्ञा प्रद व 
करें ॥ ६८ ॥ 

है वनस्पते | हड्डियों के ढाँचे के समान तेरे भ्रन्दर जो 
पुरुष स्थापित क्या गया था, मुझे उसको लोटाओो ! यम 
के घर मे वह यज्ञ के कर्म करता हुआ उपस्थित हो ॥ ७० ।। 

है भग्ने | तुम्हारी दहनशील %»ग्निया रसहरण शक्ति 
से सम्पन्न हो, जलाने को तुम तैयार रहो । इस शव को भली 
भाति जला करके यह जो पुण्यात्मा का पुण्य लोक है वहा पर 
स्वर्ग में स्थान ग्रहण करें ।। ७१ ॥। 

जो तेरे पृव॑ंज है वे वहाँ सिधार चुके हैं या तेरे से बाद 
में पंदा होने वाले व्यक्ति वहाँ पर गये या व गये हैं जो कि 
तुझसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके लिये घी को नदियाँ बहाओ | 
वह हजारो घारो से तुझे सीचे ॥ ७२॥। 

- है मृतक अपने ही द्वारा पविन्न होता हुआ और इस 
देह को त्याग कर तू व्योम में चढ़ | जाति के लोग समृद्ध 
होकर इसी लोक मे वास करें। भाईयो के दर्मयान से दूमरे 
ससार की श्रोर बढता हुआ ऊंचे को चढ़ । आकाश में स्थित 
पुव॒जो के मुख्य लोक का त्याग सत्र कर ।। ७३ ।। 

सृक्‍त ४ ( चौथा अनुवाक ) 
( ऋषि अथर्वा । देवत्ता-यम, मन्त्रोक्ता, पितर, 
अस्नि, चन्द्रमा, छन्‍्द- दिष्टुपू, जगती शवकरी, बहतो, अनष्टुप 
गायत्ली, पर्वित, उष्णिक ) ू 
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आ रोहत जतित्री जातवेदस पितृयाणेः स व आ रोहवासि । 
भवाडढव्येषितो हृव्यवाहु ईजान युक्ता' सुकृता धत्त 

लोके ॥॥ १॥ 

देवा यज्ञमुतव कल्पयन्ति हवि पुरोडाश स्रूखों यज्ञायुधानि । 
तेप्रिण हि पथिभिदेंवयानयेंरोजाता; स्वर्ग पन्ति लोकम््‌ ॥ २॥। 
ऋतस्य पस्थामन प्ण साध्वज्धिरस सुकृतो य्रेन्रि यन्ति । 
तेमियाहि पथि्ति स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीबे नाके 
श्रधि वि श्रघधस्व ॥ ३ | 

न्रप: सुपर्णा उपरस्य पायू नाकस्य पृष्ठे अधि विछ्पि प्रिता । 
स्वर्गा लोका असृतेन विष्ठा हषम्‌र्ज यजमानाय दुह्माम ॥ 8 ॥। 
जुहुर्दाधार द्यामुपभ्वन्तरिक्ष भ्रुवादाधार पृथिवी प्रतिष्ठाप्‌ ॥ 
प्रतोश्॑ लोका घृतपुष्ठा स्वर्गा, कामकाम यजमानाय 
दुछाप ॥ ५ ॥ 


भुष भा रोह प्रथिवों विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व । 
जुहु छां गचछ यजसानेत साक स्र॒वेण बत्सेत दिशः अ्पीना: सर्या 
घृष्चाहुणीयमानः ॥ ६॥। 

तोथेस्तरन्ति प्रवत्तो महीरिति बज्ञक्त' सुकृतो येव यन्ति । 
अत्रादधुर्यजमानाय लोक दिशो भूतानि यदकत्पन्त ॥ ७ ॥ 
अद्धिरसामपन पूर्वे अग्निरादित्यानाक्ययमं गाहुंपत्यो 
पक्षिणानासयतल दक्षिणारिति । 

महिमानमग्नेविहितस्य ब्रह्मा समझज्भध सर्व उप याहि 

शर्म ॥ ८ ॥। 

पू्षर अभ्नष्ठट वा तपतु श पुरस्ताच्छ पद्चातु तपतु गाहुपत्य । 
वक्षिणारिन्ट तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाबु दिशो- 
दिशो अग्ने परि पाहि घोरातु ॥ ६ ॥ 
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यूपमग्ने शंतमा भिस्तनु भिरीजानमप्ति लोक स्वरगंसू । 
अद्वा भत्वा पृथिवाहों वहाथ यत्न देवे सघमाद 
पबन्ति ॥ १०१ 

है गाहूँ पत्यादि अग्नियो ! पंदा होने वालो के तुम 
जानकार हो | अभ्रपनी उत्पादक अग्नियों में प्रवेश करो ॥ 
पितृयानो हारा मैं भी तुझ भ्ररणियों मे चढाता हैँ। देवताशो 
के निमित्त हग्यवाहक प्रग्नि ने हग्य वहन किया। है श्रस्तियों | 
जिस यजमान ने तेरे लिये यज्ञ किय्रा था, उसे परदेश में 
देहान्त हुए यजमान को पुण्यलोक में बेठाओं ॥ १॥। 

पूज्यनीय इन्द्रादि देवता ऋतु यज्ञ की इच्छा रखते है । 
पात्रादि आयुध भी एवं घी आदि हवन की साभिग्री यज्ञ की 
चाहना रखते हैं। है अहिताग्ने ! देवयान मार्ग से तुम 
जाओ ४२४७ 

हे प्रेत ! रूप मार्ग को भलीभाँति जानता हुआ सत्य के 
कारण मह॒षि पश्रगिरस आदि के स्वर्ग को जा। अदिति पुत्र 
देवता जिस मार्ग मे अमृत को खाते है उस सुख के तीसरे 
लोक में रह ॥| ३ ७ 

स्वर्ग में जाने वाले ये अग्नि वायु और सुर हैं। पर्जत्य 
वादल और पवन शब्द कलख करते हैं। स्वर्ग से ऊपर विष्टम 
मे ये लोग वास करते हैं। कर्मानुसार फल देने वाले प्रेत के 
लिये यह मनचाही अन्न एवं रसो को देने वाला है ॥ ७ ॥ 

होम णत्र जुहु ने अन्तरिक्ष को ताक्षतवान बनाया, 
अन्तरिक्ष को उपभृत पान्न ने घारण किया कोर श्रवा पात्र ने 
भूमि का पोपण, क्षुवा की पाली हुई पृथ्वी को ध्यात्त मे रखते 
हुए ऊध्वे स्वर्ग लोक यजमान को मनचाही फल देवें ॥ ५॥ 
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है भुवा नामक शुक्र | पृथ्वी के ऊपर आारुद्म रहे तथा 
यजमान भी पृथ्वी पर अधितिष्ठ्त रहे। है उपश्रत पात्र | तू 
स्वगं पर चढ। है जुहु! झुलोक को तू यजमास के साथ जा 
और अभीष्ट फलो को सारी दिशामों से लाओे । ६ ७ 

पुण्य कर्म के द्वारा बडे बड़े कष्टो से पार होते है। ऐसा 
सोचने वाले यज्ञ का कय करते हुए जिस मार्ग से व्यक्ति 
स्ग्ग को जाते हैं, उत्त रास्ते का अन्वेषण करते हुए यज्ञ 
करने वाले इस यजमान को उप्र रास्ते को खोलें ॥॥ ७ ॥ 

अहितारिति की चिता में उप9्थित गाहूंपत्यादि जलाए 
प्रावष्ट हती हैं वे ६च्छानुकूल फन दे । आद्वानीय ज्वाला पूर्व 
दिशि में स्थित है तथा सल्वात्मक कम अगिरसो का है। अयन 
नाभक शाहंपत्त्परिन आदित्यो का सत्रयाग है | यक्षायत् सास क 
सन्न दक्षिण।ग्ति है। अनेक प्रकार के न|मो वाली विभूति को 
हे प्रत ! सुख को प्राप्त करता हुआ पूर्ण श्रवथव वाला 
हू ॥ ८॥। 

भस्म होते हुए हे प्रेत ! पर्व भरे चमकते हुए तुझे, सुख 
को प्रदान करती हुई श्राग्त तुझे भस्म करें, दक्षिणारिति तुझे 
सुख से भस्म करें। हें अग्ने | क्र एवं हिसको की चहेँ दिशा 
9 बचाओ | ६ ।। 

है अग्ते | तुम अपने आधान कर्ता आराघक यजमान को 
अलग-अलग स्थातो को प्र प्त हुए अपने महान कल्याण देने वाले 
साधनों से स्व॒ग लोक में पहुँचाओ उस ससार में हम गोत्र 
वालो सहित देवो के सहित रहते हुए खुश रहें ॥। १० ॥। 
शमग्ने पदचात्‌ तप दा पुरस्ताच्ठमुत्तराच्छमधघरातु तपैनम्‌ । 
एकस्त्रेधा विहितो जातवेद सम्यगेन घेहि सुकृतामु 
लोके ॥ ९६ । 
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शमरतयः समिद्धा आ रघन्ताँ प्रजावत्य मेध्य जातवेदसः | 
शत क्ृण्वत्त हुह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १२३ 

यज्ञ एति वित्ततः कल्पमान ईजानप्रप्ति लोक॑ स्वर्ग । 
तमस्सय सर्वेहुत जुषस्ता प्राजापत्य मेध्य जातवेदसः । 
शुत्त क्ृष्वत्त हुह माव चिक्षिपत्‌ ॥ १३ ७ 
ईजानश्रितमारक्षदरग्ति माकस्य पृष्ठाद्‌ दिवभुत्पतिष्यनू । 
तस्मे प्र भाति नप्तसों ज्योतिषोमान्तदर्ग पन्‍्या' सुकृते 
देवयानः ॥ ९४ ! 

अग्निह ताध्वयु ए ब्रहप्पतिरिद्यों ब्रह्म दक्षिणतरस्ते अस्तु । 
हुंतो5प सस्थितों यज्ञ एति यन्न पुवेमयत हुतानामु ॥ १५ ॥ 
अपुपवान क्षीरदाश्ररेहु सोदतु । 

लोकक्षतः पशथिकृतो यजामहे ये देशना हृतभागा 

हृह स्थ ।६॥ 

अपूृपवान्‌ दध्षियांइचररेहु सीदतु 

लोककृतः पथिकृतों बजामहे ये देवानां हुतभागा 

इह स्थ ४ १७॥) 

अपुष्वात धष्सवाध्वर्रेहु सीदतु । 

लोककृतः पथ्िक्षतो यजामहें ये देबाता हुतभागा 

हहु सथ ।। १८।) 

अपुपवान्‌ घृतवांइचररेह सीद तु । 

लोकक्ृतः पथिकृतो बजामहे ये देवानां हुतभागा 

हुहु स्थ ॥ १६॥ 

अपुष्वान्‌ मांसवाइचररेह सोदतु । 

लोककृत- पथिकृतो यजामहे थे देवाना हुतभ्ागा 

हु धय ॥ २०॥। 


का० (८ अध्याय ४ ] श्रेपे 


है अग्ति | चहुँ दिशाओ में इसे शआ्ानन्द पूर्वक भस्म 
करो। यजमान ने तुम्हे एक के तान हिस्पों में विमाजित 
करो । यज्ञ कर्म वाले ऐसे पुण्यात्मा को स्वर्गलोक मे 
बठाओ ॥॥ ११ ॥| 

हस प्रेत को अग्नियाँ प्रदीप होकर इसको भली प्रकार 
से भस्म करें। वे उसे इधर-उधर न फेंके ॥ १३ ॥ 

यह पितृभेघ यज्ञ इसे सानन्द स्वयं प्राप्त करा रहा है। 
भेध्य का अग्तियाँ भक्षण करें और इसे पकाते समय अधकच्चा 
ही हघर-उघर न फेंके ॥ ३ ॥ 


यह यज्ञ करने याला व्यक्ति तीसरे स्वर्ग पर चढने के 
लिये विषय सख्या की ईंटो से चिने हुए अग्नि प्रदेश पर चढ़ 
रहा है। इस पुण्यात्मा प्रेत के लिये स्वर्ग पर चढते समय 
प्रकाशघान हो ॥ १४॥ 

हे प्रेत । इस पितृमेघ यज्ञ में अग्नि को होता बनें, 
अध्वयु वृहस्पति हो, इन्द्र ब्रह्मा हो । इस प्रकार से पहले 
समय के अनुतिष्ठत यह बहुत यज्ञों का स्थान ग्रहण करता 
है ॥ १५॥ 

गेंहूँ का चून ओर गाय के दूध से मिश्रित पकक्‍व ओदन 
के समान चर इस कार्य मे हड्डियों के समीव पश्चिम दिशा मे 
रखा रहे । इन्द्रादि देवगणो मे से संस्कारित प्रेत के लिये 
स्वर्ग के रचियता हवि के अधिकारियो को खुश करते 
हैं ॥ १६ ॥। 

दही एव गेहूँ के चून को मिश्रत करके ओदन के समान 
चदध इस काये में हड्डियों के समीप पश्चिम दिशा मे रखो 
रहे । सस्कारित प्रेत के लिये स्वर्ग के रचियता इन्द्रादि- 
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देवगणों मे से हवि के अधिकारी देवगणों को हम खुश 
करते है ७ १७ ॥ 


गेहूँ का चून एवं दध्चिकण द्र॒प्प वाले प्रेत के लिये 
स्वर्ग रचियता इन्द्रादि देवगणों मे से वतंमान हवि के भ्रधिकारी 
देवगणो को हम खुश करते है ॥ १८ ।। 

पिसे गेहूं एवं गाय के घी से मिश्रत इस सस्कारित प्र तत 
के निर्ित्त स्वर्ग के रचियना इन्द्रादि देवगणों मे से हवि के 
अधिकारी देवगणो को हम खुश करते हैं ॥ १६ ॥। 


गेहूँ के चुन बौद्ध प्राशिज द्रथ्य से मिश्रत ओदन रूप 
चरु पश्चिम दिशा मे रखा जाय । सस्कारित प्रेत के निमित्त 
स्वर्ग रचियता इन्द्रादि देवगणो मे से वर्तमान हृवि के अधि- 
कारी देवगणी को हम खुश करते है ।, २० ॥ 
अपूपवानस्तवाइचररेह सीदतु । 
लोकक॒त. पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा 
इह स्थ ॥ २१ ॥ 
अपुपवान्‌ मधुमांइचरुरेह सीदतु । 
लोकक्‌त पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा 
इंह सथ ॥ २२ ॥। 
छपुपवान्‌ रतवाइचररेह सीदतु । 
लोकक्तः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतघागा 
ह॒ह सथ ४ २३७ 
अपूपवानपवाश्चरुरेह सीदतु । 
लोककु॒त. पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतमागा 
इृ॒ह स्थ ॥ २४ ॥। 
अपुपापिहितान कुम्मान्‌ यास्ते देवों मधारयन्‌ । 
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ते ते सन्तु स्वधावस्तो मथुमन्तों घृगरचुत्र ॥ शप्‌ ॥ 
यास्ते धांता अनुकिरामि तिलसिश्ना' स्वधाप्ती । 
तास्ते सन्तद्भ्वी प्रम्वीस्तास्ते घमभो राजानु मन्‍्यताम्‌ ॥ ९६॥ 
अभ्षिति भूयसीम्‌ ॥। ९० |। 
द्रप्सइचस्कस्द पृथिवी मनु मिस च योनिसनु यग्व पूर्वे. । 
समान योतिसनु सचरन्‍्त द्रप्स जुहोम्पन्‌ सप्त होत्रा ॥ रे८।॥। 
दतधार वायुमक स्वदिद नृवक्षसरते अभि पक्षते रखिमर । 
ये पृ्णन्ति पर व्‌ यच्छन्त सब्वदा ते दु्मते दक्षिणां 
सप्तम्तातरम्‌ )) २६ ७ 
कोश दुदन्ति कलश चतुब्िलमिडां घेतु मधुमती स्थस्तये । 
ऊर्जे महन्तीमदिति जनेष्कमे मा हिसी परसे व्योमन॥ ३० 0 

गेहूँ के चूत के श्यूपोंसे सम्पत्त, झन्त की मिलावट, 
पके हुए ओदन तुल्य चर इस कार्य में हड्डियों क्ष पश्चिम में 
रहे | सस्कारित प्रत फे निमित्त स्वर्ग के रचियता एन्द्रादि 
देवगणो में से वतेमान हवि के अधिकारी देवगणों को हम ख॒श 
करते है ॥ २९ ॥ 

गेहे के चून के अयूपो से एवं शहद से सम्पन्न कुम्भी 
पक्‍व ओदन तुल्य चरु छस कार्य में हड्डियों के पश्चिम भाग में 
रहे । शस्कारित प्रत के लिये स्वर्ग राचियता इम्द्रादि देवगणों 
में से वर्तमात हवि के भ्रधिकारियो द्वारा देवगणो को हम खुश 
करते है ॥ २२॥। 

छः रसों तथा पिसे गेहूँ के अयूपो से सम्पन्न कु भी 
पक श्लोदन रूप चरु इस काये में हड्डियों के पश्चिम भाग मे 
रहे । सस्कारित प्रेत के लिये स्वर्ग शचियता ह्द्रादि 
देवगणों मे से हवि के अधिकारियो को हम खुश करते 
हैं ॥ २३ ॥। 
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किसी भी प्रकार क॑ अयूप एव गेहूँ के चुन युक्त कुम्भी 
पके के रूप में चह इस कार्य में हह्ियो के पश्चिम भाग में 
रहे । इस सस्कारित प्रेत के लिये स्वर्ग के जनाने कले 
इन्द्र आदि देवगणों मे से इस ह॒बि के मधिकारियों को हम 
खुश करते है ।। २४ ॥ 

हे प्रेत | काले तिलो को मैं तेरे लिये जौ क्री खीलो को 
फंलाता हूँ। यमराज मुझे खाने की आज्ञा दे । परलोक में वे 
तुझे अच्छी तादाद मे मिलें। चरु के घडो को जिन ह॒वि के 
भोग करने वालो ने इसको ग्रहण किया है वे स्वधा से तुझे युक्त 
करें ।। २५-२६-२७।। 

सांम रस में वतमान जल के अश द्रप्व घरती एवं 
आकाश को समक्ष करके विखेरता हूँ। पहले पैदा हुए चुलोक 
एवं द्यावापृध्वी को उद्दंश्य मे रखकर ससार की कारण रूप 
पृथ्वी को लक्ष्य मे रखकर, सात वषटकर्ता होताओ को भी 
उद्देश्य मे रखकर के सोम रस द्रप्स को अग्नि में आहृति देता 
हूँ । यह सर्वज्ञ देवगणी के निमित्त करता हूँ ॥ २८ ४ 

हे प्रत | मनुष्यो को देवगण अपनी दृष्टि मे रखते हुए 
एवं चुचाते हुए पानी से सम्पन्त हवा के प्रवाह से चलते हुए 
स्वर प्रापक्त इस घडे को तुझे घन रूप जानते हैं । तेरे गोब्बी 
बन्घु तुझे कुम्मोदक से ही शान्‍्त करते हैं ओर कुम्भोदक देने 
वाले सप्त मातृक तुल्घ जल घारा के समान दक्षिणा को सर्देव 
झप॑ण करते हैं ॥| २६॥। ० 

धन सुवर्णादिसे सम्पन्न कोश की तरह चार छेद वाले 
कलश को दुहने हैं । हे अग्ने | इस प्रेत के लिये जो कि पितरो 
को प्राप्त हुआ है। उसे सतुष्ट करने वाली अदिति को समाप्त न 


करना ॥ ३२० ॥ 
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एतत्‌ ते देव सबिता वासो ददाति धर्तवे | 
ततु त्य यम्स्य राज्ये घसानस्ताप्यें चर ॥ ३९ ॥ 

धाना घेनरमवद्‌ वत्सो अस्यास्तिलोडभवत्‌ । 

तां व॑ यम्स्प राज्ये अक्षितामुप जीवति ॥ ३२ ॥ 
एतास्ते अप्ती घेनव फामद्ुघा भवन्तु । 

एनी इपेनी' सझूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु 
त्वा+ ॥ ११ ॥ 
एनोर्धाना हरिण इय्रेत्तोरस्थ कृष्णा घाना रोहिणी्घेत्तवस्ते । 
तिलवत्सा ऊर्जे मस्मे दुह्मना विश्वाहा 

सन्त्वनप फुरन्तीः ॥| ४४ । 
वेश्बानरे हम्विरिद जुहोमि साहस्न शतधारमत्पम । 

स॒ बिर्पति पितर पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ विर्भात 
पिन्च मान ॥| ६५ ॥। 

घह्सधार शतधारमुत्समक्षित व्प्च्यमरान सलिलस्य पृष्ठ । 
ऊर्भ दुह्दनसनपस्फुरन्तमुपासते पितर स्वधांभि धन ३६३ 

इद कसाम्बु चयनेन चित तत्‌ सज्नाता अब पश्पतेत । 
मर्त्योड्पममृतत्वमेति तगमे गृहाव्‌ कुछुत यावत्सबन्धु ॥ ३७४७ 
इहैब्धि घमसनिरिहरवित्त इहक्रतु । 

हैधि वीयवत्तरो वयोधा मपराहत ॥ ३८ |। 

पुत्र पौन्नमभित् पंयच्ती रापो सघुमतोरिसा: । 

स्वधा पितृम्यों अमृत बदुढ्ाना आपो 
वेवीशभयांस्तपयन्तु (१ ३६ । 

आपो अम*ग्नि प्र हिणुत पितृ रुपेम यज्ञ पितरो मे जबन्ताम । 
आसोीनामूर्ज ५ ये सचन्ते ते नो राय सबबीर दि 
यच्छानु ॥ ४० 0 
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हे प्रेत ! तुके आच्छादित करने को सबिता तुमको कपडे 
देती हैं। यम के राज्य में तुम इसे ओढकर आ।जादा से म्रमण 
कर ॥ ३१ ॥ 

वत्स बनाने को भुने जौ की खोल गौ एब तिक्त को 
बावश्यकता होगी ॥ ३२ ॥। 

हे प्रेत! अनेक रूप वाली यह वत्स सम्पन्त तिलात्मक 
घेनुए तुम्हारे ही लिये कामधेचु है। एवं तेरे समीप निवास 
करती हुई यम लोक में तेरी कामनाओ को पूरी करें ॥ ३३ ॥ 

तेरे लिये लाल, सफेद हरी एवं भूनने से काली तथा 
अरुण रग वाली खो लें पेरे को गो रूप हैं । यह सर्देव इस प्रेत 
को शक्ति बद्ध क अन्न प्रदान करती है ॥ ६४४ । 

इन हवियो को मैं वेश्वानर अग्नि मैं गेरता हैँ । यह जल 
के प्रवाह युक्त हैं अपने उपजीवी पितरो को सीचतो हुई शत 
करती हैं। इस ह॒वि से प्रदीघ्त हुए वेइवानर अग्नि सारे हमारे 
हम,रे पूर्वजों को शान्ति प्रदात कर ॥ ३५४ 

भूत स्थित अन्न साधन जल को टपकाते हुए, छेद के 
घड़े को चाहते हैं ।॥॥ ६६ || 

हे गोत्री बन्धुओ ! इस एकल्वित की गई हि की देखभाल 
रखो। यह प्रंत अमृत्व को प्राप्त कर रहा है इसलिये अब तुम 
सब घर की रचता करो ॥ ३७१ 

है उल्मुक | इस रेतीले देश मे रहता हुआ हमे धन प्रदान 
कर | तू वही से हमारे कर्मों का सम्पादन कर एवं शक्तिशाली, 
अन्त को बलवर्धक करने वाला और शब्रुतरें से असतप्त रहता 
हुआ बुद्धिमात बन ॥ ३८॥ 

आचमन करने योग्य यह मधुर जल पुत्र पौन्नादि को 
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सतुष्ट करे । पिण्ड से उपजोवन करने वाले पव॑ंजो को स्वधा 
देता है। यह जल आचमन करने पर मातृक्रुल एवं पितृकुल 
को सतुष्ट करे ॥ ३६ ॥ 

हैं जलो | अव्सेचन के साधन रूप हो | तृम दक्षिणार्ति 
को यज्ञ मे प्रदत्त पि डा! का वहन करने क॑ लिए पूर्वजो के समीप 
रखो। मेरे पूज इसका रसास्वादन करे। जल में रखे पिण्ड 
रूप अन्न क, भक्षण करने के लिये जो पुवक हम,रे पास आ।वे 
वे हमे मगल, पुत्र, पौआदि सहित धन प्रद न करें | ४३ ॥ 
समिन्धते अमर्त्य हृव्यवाह घृतप्रियम्‌ । 
स बेद विदिमान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परीवतों गतान्‌ ॥| 9, ॥ 
य ते मन्‍्य यमोदन यन्धास निपुरामिते । 
ते ते सन्‍्तु स्वधादन्तो मधुधन्ता घृतइचुत ॥ ४२ । 
यास्ते घाना अनुकिरासि तिलपिश्रा स्वधावती ॥ 
तास्ते सन्तृदृश्बो प्रम्वीस्तास्ते यभो राजानु 
मन्यताम्‌ ॥| ७३ ॥ 
इंद पुर्वेभपर नियान येना ते पुर्वे पितरः परेता' । 
परोगवा ये अभिशाचा अप्प ते त््वा बहन्ति सुक्ृताम्‌ 
लोकम्‌ ॥ ४४ ॥। 
सरस्वत देवयन्तों ८वन्ते सरस्वती मध्यरे तायमाने । 
परस्व॒तों सुकृदो हवन्ते सरप्बती बाशुषे बार्य दातु ॥ ४५ 0४ 
सरत्वतों वितरो हवन्ते दक्षिण यज्ञमाभिनक्ष माणा: । 
आसाय्यास्मित्‌ बहिषि मादयध्वमनभीवा इस आ 
घेह्यस्मे ॥। ७६ ॥। 
सरस्वति या सरथ ययाथोवर्थ स्त्रधाभिदंधि पितृमिसंदन्ती । 
सहल्राघेमिडो अन्न भाग ग।यस्पोष यजमानाय घेहि | ४७ ७ 
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पृथिवाँ त्वा पृथिव्यामा वेशवामि देवो नो घाता प्र तिरात्यायु: । 


परापरंता घसुविदूवों भस्त्वधा मृताः पितृषु स 
भवन्तु ॥ ४५ ॥। 


आ प्र च्यवेषासप बन्मृल्षेयां यद्‌ वामभिन्ना अत्रोचः । 


अश्मादोतश्घ््यां बदू वशीयों दातुः पितृश्विहभोजनों 
मम ॥ ६४ १। 


एपमगन्‌ वक्षिणा सद्रतों तो अनेत बसा सुदरुधा बयोधा । 
योवने जीवानुपपृश्चती जरा पितृम्य 
उपसंपरायरयादिमान्‌ ॥ १० ॥ 

कर्मवान व्यक्ति अविनाशी व्यक्ति प्रकट करते हैं। भूमि 
गत कोश को देखना जब तक असभव है जब तक कि दिखाने 
वाला न हो उसी प्रकार से पूर्वज खूद ही नहीं निकलते। यह 
हरित दूर देश में निवास करने वालो की ज्ञाता है। इसलिये 
इनको प्टीप्त किया जाता है ॥ 8९ ॥ 

हे प्रेत ! जो मन्थ तुझे दे रहा हूँ, वे मन्थ तुमको स्वधा 
एव घो से युक्त प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 

है ग्रेत ! काले तिलो की स्वधामयी खीलें परब्ोक की 
प्राप्ति पद तुझको विस्तृत रूप में प्राप्त हो, इसको सेबन करने 
के लिए यमराज तुझे बाज्ञा प्रदान करें।। ४३ ॥ 

इस लोक से जिनक्षे माध्यम से जीव जाते है वे गाडी 
पुरानी एवं नयी दोनो प्रकार से बनी हुई है वे शव को खींचने 
वाली हैं। पृव ज तेरे इसी के द्वारा गये थे । दोनो बेल इसकी 
दोनो तरफ जोडे गये वे तुमे पुण्पात्मा की प्राप्ति करावें ॥हछ॥ 

मृतक के सस्कार कराने वाली अगरिन की इच्छा रखती 


हुई वे पुरुष विद्या का भाह्वात करते हैं । वह सरस्वती हविदाता 
यजमान को वरणीय करने के लिये पदार्थ भेंट करें ॥ए१॥ 
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वेदी के दक्षिण विशि में स्थित पृुवज भी सरस्वती का 
आह्वान करते है। हे पितरो ! यज्ञ मे प्रसन्‍न रहो। सरस्वती 
फो सतुष्ठट करते हुए खुद भी सतुष्टी को प्राप्त करो । हे सरस्वती ! 
पूव जो द्वारा आहृत होकर इच्छित श्रत्न मे स्थापित 
करो | ४६ ॥ 

है सरस्वते | तुम उकथ, शास्त्र, स्वधा रूप भ्न्‍न से सतुष्ठट 
होती हुई पूर्वजों सहित एक ही रथ मे आगमन करती हो । तुम 
यजमान को, अनेक पुरुषो को तृप्त करने वाले अन्न को प्रदान 
करो ॥ ४७ ॥ 

हे पृथ्वी ! मैं तुझे विकार कुम्मी से प्रविष्ट करता हूँ। 
धाता देवता हम सब यज्ञ के बनुष्ठाताओ को आयुष्मान करें। 
है दूर लोक निवासी पिवरो ! तुमको अन्न यह लिपि हुई चरु 
कुम्भी प्राप्त करवें। चद८ के स्वाहाकार के बाद यह मृतक 
अपने पुरुषो से मिल जावे ॥ ४५ ॥। 

हे प्रेत वाहक बेलो ! हमारे समक्ष हो तुम लोग इस 
गाडी से अलग अलग हो जागझ्रो। प्रेत को सवारी देने की निन्‍्दा 
वाक्य से छूटो । तुम गाड़ी के साथ आओ, आपका आना कुशल 
हो पितृमेघ मे तुम पितरों के लिए ह॒विदाता बने ॥ ४5 ॥ 

ससस्‍्कार करो हमारे पास यह घेनु को दक्षिणा श्रा रही 
हैं । यह सुन्दर फल ओर दूध रूप भ्रन्न को देती हुई बुढापे मे भी 
यह नव-जवान बनी रहे। सस्कारित पुरुष को यह दक्षिणा 
पूर्वजों के समीप पहुँचावें ॥| ५० ॥ 
इद पितृम्य प्र भरामि वहिजीवं देवेस्य उत्तर स्तृरामि । 
त्दा रोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ प्रति त्वा जानन्तु पितरः 
परेतम्‌ ॥ ५१ ७ 
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एवं बहिरसदो मेध्पोष्भ्‌ प्रति त्वा जानन्तु पितर: परेतम्‌ । 
ययापरु तच्च स भररव गात्राण ते ब्रह्मा 
वाल्पयाधति ॥ ५२७ 


पर्णो राजापिधान चारूणामूर्जा बल धह ओजो न आगन्‌ । 
आयजंविषभ्यो वि दधद्‌ दींघयित्गप शतशारदाय ॥ ५३४७ 
ऊर्जो भागों ण हम जजानाश्मान्तानामा|घपत्य जगास । 
तम्चव्‌ विश्वमित्रा हृथिभि ह नो यम प्रतर जीवसे 
धातु ॥ ५७ ७४ 

यथा यसाय हम्पंभवपन्‌ पच्च पातवा । 

एवा वपाभि हम्यं यथा में भूरयोड्सत ॥ ५५॥ 

हृद डिरिण्य बिभृहि यत्‌ ते पिताबिभ पुरा। 
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ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः । 

तेभ्यो घृतस्प कुल्पेतु सधुधारा व्यन्दती | ५७ ।। 

वृषा मत्तीनां पवते विचक्षण सुरो अक्वा प्रतरीतोषसा दिवः । 
प्राण सिन्धृता कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य 
हादिसाविशन्सनीषया ॥ ५८ ४ 

त्वेषस्ते घूम ऊछरततु दिवि षज्छुक् आततः । 

सूरो न हि यूता त्व कृपा पावक रोचसे ॥ ५६।। 

प्र वा एतोरदुरिन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्युन प्र 

मिनाति सगिर' । 

स्ेइव योषा समपसे सोम. कलशे शतयामना पथा ॥ ६० 0 


ससस्‍्कारो को करने वाला व्यक्ति मैं पर्वजो एवं देवगणों 
की जीवन इच्छा को रखता हुआ कुशाओ को विछाता हूँ। हे 
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पुरुष | तू पितृमेव कै योग्य होता हुआ इस पर चढ जिपसे 
पू्व॑ज लोग भो तुमे प्रत समझें ।। ५१ ॥। 

हे प्रेत! इस चिता पर जो कुशाए बिछी हुई है 
और इन पर तू चढ कर पितृ मेत्र के योग्य हो गया है अत 
पुर्वेज तुम्हे प्रेत समझे । तेरी हड्ियाँ, जिन्दा पर जेसी थी उसो 
प्रकार की अब भी है। कुल मे सबसे बडा मे, तेरी हड्डि रुप 
मन्त्र बल से इन सब को इकट्ठा करता हूँ ॥ ५२॥। 

पालश पत्र हमको अन्न, रस, बल, शक्ति एवं वेज दे, 
चह हमे सौ ब्ष की आयु प्रदान करें ॥ ५३ ॥। 


चरु रुप श्न्न के योग्ग जिस यमराज ने इनको प्रेत 
बनाया है भौर जो यम इन चझुओ को ढकने वाले पल्परों के 
स्वामी हैं, उन यम देव को है भाइयो ! हवि से तृप्त करो। 
वे लम्बे समय तक जीवत रहे ॥| ५६ ॥। 

जैसे पचो ने यम के स्थान को किया उसी प्रकार मे इस 
प्रेत के त्िवास स्‍थान के लिये पितृ स्थान को ऊंचा रखता 
हैँ | है वाधवों | ऐसा करने से तुम वृद्धि को प्राप्त 
होगे ॥ ५५ ॥ 

हे प्रंत! इस सोने की अग्रूठो को घी से पहन। 
तेरा बाप ने जिस दहने हाथ से सोना घारन कर लिया था 
उस स्व प्रापक हाथ को तू धो ॥ ४६ ॥ 

जीवित, मृत, पंदा होने वाले सबके निमित्त शहद के 
प्रवाह के क्षेचिन करती हुई घो की नदी बने ।॥। ५७ ॥ 

भजन करने वालो को इच्छित देने वाला सो छन छन 
कर चलता है। वही सोम दिन-रात को निष्पन्न करता है। 
उषाकाल एवं आकाश को भी वही बढाता है। वस्तीवर जलो 
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का वह प्राण है। इस प्रकार का सोम घडो को ओर जाता 
हुआ भ्रत्यन्त शोर गुल करता है। वह तोनो शपनो में पृज्य 
इन्द्र के पेट मे प्रवेश कर रहा है ॥॥ ५८ !। 

हे प्रताग्ने | तुम्हारा धु्आआँ अन्तरिक्ष को मेत्र रुप में 
ढक्के | तुम स्तुति के कारण प्रदीक्ष होकर सूर्य की तरह चमकते 
हो ॥ ५६ । 

छन्‍्ते से छनता हुधा यह सोम इन्द्र के पेट मे प्रव्निष्ट 
होता है । यट्टा के लिये मिन्न के समान है ओर इय फ्री क|मनाओ 
को व्यर्थ नहों करता। आदमी को हत्री से मिलने के समान 
यह सोम द्रोण कलश में हजारो घाराशों से मिलता 
है ॥| ६० ॥| 


अक्षच्नमीमदन्त ह्यव प्रियां अधूषत । 

अस्तोषत स्कम्ानवों बिप्रा यविष्ठा ई7हे ।। ६१ ॥ 

भरा यात पित्तर सोम्यासों गम्परोरं, पथिम्रिः पित॒याण । 
आयुग्स्मभ्य दध॒त प्रज्नां च रायइच पोधेरधि न 
सद्धध्चम्‌ ॥ ६२ ॥ 

परा यात पितर: सोग्यासों गम्भीरे पथिन्मिः पूर्याणः । 
अधा भासि पुनरा यात नो य्रृहान्‌ हृधिरत्त, सुप्रजतः 
सुवीरा ॥ ६३ ४ 

यद्‌ दो अग्निरजहादेकमजु ण्तिलोक॑ गरपज्जातवेदा । 
तद्‌ व एततु पुनरा प्याययामत्रि साज़ा रूदगें पितरो 
मादयध्वम्‌ # ६४ ॥॥ 

अभूद्‌ दूत्तः प्रहिो जातचेदा साथ॑ न्यक्त उपवन्धों नूभि | 
प्रावा* पतम्प्ः स्वधया ते मक्षन्‍्तद्धि त्व देव प्रयता 
हवींषि ॥ ६५ ॥ 
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थसो हा हुह ते मन' ककुत्सलसिव जामय । अभ्येत भूम 
ऊशु हि ॥ ६६ ७ 

शुम्भन्ता लोका पितृषदना: पितृषदने त्वा लोक भा 
सादयामि ॥ ६७ ॥ 


ये स्माक पिनरस्तेषा बहिरप्ति ॥ ६८ ॥७ 


उदित्तम वरुण पाशमस्मदवाधम विमष्यम श्रषाय । 
अधथा वयमादित्य व्रते तवानागसो आदितये स्पाम ॥ ६६ ।। 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ बरण मुख सर्वान्‌ ये सम्गमे बध्यते यैव्यसि । 
अधा जीवेध शरद शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता 
रक्षपाणा ॥ ७० ॥ 

पूव॑ज पिष्ड का सेवन करके सतुष्ट हो गये, फिर 
वे अपनी देह को कम्पायमान कर रहे हैं । वे हमारे यश का 
वखान करते हैं. उन सतुष्ट पू4'जों से हम अपने उत्तम फल की 
य,चना करते हैं। ६१॥। 

हे सोम के पात्र पितरो | तुम पित॒यान से आओ। 
पिण्ड के लिये कुश को विछाकश तिल के देने वाले हमे आयु- 
उपान करें एवं घन और सतात से हरा-भरा परिवार 
रखें। ६२॥ 

पितरो | तुम पित॒यानों से अपने देश को जाओ और 
अमावस्या दिन हथि का सेवन करने को हमारे घर पर पधा- 
रना । पुत्र, पोध्ष क देने वाले हो ॥ ६३ ।। 

हे प्रेत ! इस उघने हुए आपके अग को श्रग्ति ने भस्म 
नही किया है। प्रवद्ध करने को मे तुम्हे उसमे पुन डालता हूँ 
प्रसन्नता पे आप स्वर्ग पधारें ॥ ६४ ॥ 


सुबह और शाम को प्रार्थंथा के समय अग्नि को बूत के 
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रुप मे हमने भेजी है । हमारी हवि उन्हे प्रदान करो। वेहमारी 
हवियो का सेवन करें। हे असने ! दी हुई अपनी ह॒वि का तुम 
भी भक्षण करो ॥ ६५ ॥ 


हे प्रंत | तेरा ध्यान इस इमसान में है। है इमसान 
भूमे| इस प्रंत को उसी प्रकार से अल्‍च्छादित करो जिस 
प्रकार कि स्त्री अपने स्वन्ध को कपडे से ढकती हैं।। ६६॥। 

हें प्रत | तेरे लिये बंठने को पूृष जो के लोक उपस्थित 
हो । उसी लोक मे तुझे भेजता हूँ ॥ ६७ ।। 

हें वहि बैठने के लिये तू हमारे पूत्रजो का स्थान 
बन ।। ६८ ॥ 

हैं वरुण ! हमसे अपने उत्तम, मध्यम एवं निक्रष्ट पाश 
को दूर रख । पाशो के छुटने पर हमतेरो सेवा करते हुए भाहि- 
सित रहे ॥ ६६॥ 

हें वरुण | मनुष्य जिन पाशो में फेस जाता है, उन्हें 
हमसे अलग रखो । तुमसे बचे हुए आगे भी रक्षा करते हुये 
हम सो वष तक जीव ॥| ७० 
अग्नपे कव्यचाहुनाय स्वध नम' ॥ ७११४ 
सोमाय पितमते स्वधा नम ७७२४७ 
पितृभ्यः सो मवद्भूय स्वधा नम ॥| ७३ ॥ 
यम्माय पित सतत स्वधा नम ॥॥ ७४ ॥ 
एतव॒ ते प्रतताभह स्वघा ये च स्वामनु | ७५॥ 
एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये व्‌ त्वामनु ॥ ७६ ४ 
एतत्‌ ते तत्त स्वधा ॥| ५७ ॥। 
स्वधा पितन्य पृथिविपदृभय ॥ ७८ ॥, 
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वधा पितम्यो अन्तरिक्षम्द्भूय ॥ ७६ ॥ 
स्वघा पितम्यो दिविषदूभय ॥ ८०७ 


स्वघा युक्त हवि वव्यवाहन श्रग्नि को प्राप्त हो » मैं उसे 
प्रणाम करता हूँ॥ ७१ ॥ 
यह ह॒वि पितृयान सोम एव स्वधा को प्राप्त हो ॥। «४ 


स्वधा एव नमस्क्रार से यक्त सोम वाले एव जो को यह 
हवि प्राप्त हो ॥ ७३॥ 


स्वघा एवं प्रणाम सम्पन्न पितरों के स्वामी यम को इस 
हवि की प्राप्ति हो ॥ <8॥। 

हे प्रपितामह | पिष्ड रूप यह ह॒वि तुम्हारे लिये स्वघा- 
कार युक्त हो। पत्नि, पुत्रांद जो प्रव॑ण तुम्हारे 
अनुकूल रहते हैं। वे सब स्वधाकार को प्राप्ति करें। है पिता ! 
स्वधाकार हवि को बाप प्राप्त करें ॥ ७५-७६ ७७॥ 


पृथ्वी पर निवास करने वाले पितरो को, अनन्‍्तरिक्ष 
मे रहने वाले पूर्वजों को स्वधाकार हृवि को प्राप्ति 
हो ।॥| ७८-७६-८० ॥ 


नमो व फ्तिर उर्जे नमो व पितरो रसाय ॥| ५१ ॥ 
नभो' यः पितरो भासाय नमो व पितरो मन्ण्वे ॥। ८२ ॥ 


नमो व: पितरो यद्‌ घोर तस्मे नमो व पितरो यत्‌ कर 
तस्म )। 5३ 0 


नमो व पितरो यच्छिवं तरम नमो थ पितरो थत्‌ स्पोन 
तस्मे ॥ ५४७७ 


नमो व: पितरः स्वधा वः पितर:॥ ८५४५ || 
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रुप मे हमने भेजी है । हमारी हवि उन्हे प्रदान करो । वेहमारी 
हवियो का सेवन करें। हें अग्ने | दी हुई अपनी हवि का तुम 
भी भक्षण करो॥ ६५॥ 

हे प्रत | तेरा ध्यान इस इमसान में है। है इ्मसान 
भूमे| इस प्रंत को उसी प्रकार से अल्ू्छादित करो जिस 
प्रकार कि स्त्री अपने स्वन्ध को कपडे से ढकती हैं।। ६६ ॥। 

हे प्रत | तेरे लिये बंठने को पूव जो के लोक उपस्थित 
हो । उसी लोक मे तुझे भेजता हूँ || ६७ ॥। 

हे वहिं बैठने के लिये तू हमारे पूत्र जो का स्थान 
बन ।। ६८ ॥ 

हे वरुण ! हमसे अपने उत्तम, मध्यम एवं निद्ृष्ट पाश 
को दूर रख । पाशो के छुटने पर हमतेरी सेवा करते हुए आहि- 
सित रहे ॥ ६६॥। 

हे वरुण | मनुष्य जिन पाशो में फेस जाता है, उन्हे 
हमसे अलग रखो | तुमसे बचे हुए आगे भी रक्षा करते हुये 
हम सो वर्ष तक जीवे ॥ ७०१ 
अग्नपे कव्यवाहनाथ स्वध नम ४ ७१॥ 
सोमाय पितृमते सर्वधा नम ७ ७२ ॥ 
पितृभ्यः सो मवद्भूय स्वघा नम ॥। ७३॥ 
यम्नाय पित भत्ते स्वधा नस ॥| ७४ ॥ 
एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये चर त्वामनु । ७५ ॥ 
एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वासनु ॥ ७६ ॥७ 
एतत्‌ ते तत स्वधा ॥ ५७॥। 
स्वधा पितृनय पृथिविपदुभूय ॥॥ ७८ ।। 
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'वधा पितत्यों अन्‍्तरिक्षम्द्भूय ॥ ६६ ॥ 
स्वघा पितृक्यों दिविषदूभूपष ॥ ८०७ 
स्वघा युक्त हवि वव्यवाहन भ्ररिन को प्राप्त हो « मैं उसे 
प्रणाम करता हूँ ॥ ७१ ॥ 
हूं हवि पितृबान सोम एव सवा को प्राप्त हो ॥। - ७ 
स्वरघा एव नमस्कार से युक्त सोम वाले ए्‌4 जो को यह 
हवि प्राप्त हो ॥ ७३ ॥ 


स्वघा एवं प्रणाम सम्पन्न पितरों के स्वामी यम को इस 
हवि की प्राप्ति हो ॥ 8॥। 

हे प्रपितामह ! पिण्ड रूप यह ह॒वि तुम्हारे लिये स्वधा- 
कार युक्त हो। प॒त्नि, पुन्नांदि जो पृव॑ज तुकहारे 
अनुक्ल रहते हैं। वे सब स्वधाकार की प्राप्ति करें| है पिता | 
स्वधाकार हृवि को आप प्राप्त करें ॥ ७५-७६ ७७ ॥ 


पृथ्वी पर निवास करने वाले पितरो को, अन्तरिक्ष 
मे रहते वाले पूर्वजों को स्वधाकार हवि की प्राप्ति 
हो ॥| ७८-७६-८० 


नम्ते व फ्तिर उ्जे नमो व पितरी रसाय ॥ ८१॥ 
नभो* वः पितरो भासाय नमो व पितरो मन्ण्वे ॥ ८२ |! 


नमो वः पितरो यद्‌ घोर तस्मे रुमो व पितरो यत्‌ फ्र्र 
तस्मे )। ५३४ 


नम्तो व पितरो यच्छिव तरम नमो व पित्तरो यत्‌ स्थोर्च 
तस्मे ॥५४॥ 


नमी चः पितर; स्वधा वः पितर: ॥ ५४ | 
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येधत्र पितर पितरो येषत्र यूयं स्य यृष्मास्तेउ्नु यूय तैषां भह्ा 
भूषास्थ ॥ ८५६ ॥॥ 
य हहु पितरो जाीवा ह॒ह वय सम ॥ 
श्रस्मास्ति5न्‌ बय तेषा श्र प्ला भूषास्स । ८७॥ 
आ त्वाग्न इधीमहि धर मनन्‍्त देवाजरम । 
यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ वोदयति छवि । 
इष स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्खों धावते दिवि । 
न वो हिरुण्यनेमय: पद विन्दन्ति विद्यत्तो वित्त मे अस्य 
रोदसी ।। ८९ ॥। 
है पितरो | तुम्हारे अन्न रम को, तुम्हारी गुस्सा को, 
मानस गुस्सा को, भयकर रूप को, हिंसक रूप को, मगलकारी 
रूप को एवं सुखकारी रूप को प्रणाम है, मेरा आपको नमस्कार 
है, आपके लिए यह हवि स्वाहूत हो ॥ ८(-१२-८३-८४-८४५ ।॥। 
है पितरो | देवता के समान तुम इस पिण्ड पितृ मेघ 
यज्ञ मे विराजमान हो। आश्रित पितरो मे तुम सर्वोत्तम रही 
वे आपके द्वारा जीवन यापन करें। आपकी प्राथना सर्व पिण्ड 
अश का हिस्सा पार्वे। पिण्ड के देने वाले हमे आयुष्मान करो 
श्रौर अपने बराबर वालो में श्रेष्ठ करो ॥ ८६ ८७ ।। 
हे अग्ते ! समिधा के द्वारा हम तुम्हे प्रवृद्ध करते हैं। 
आपका यशोगान सर्व व्यापक है अभीष्ट अन्न हम स्तोताओ को 


दो ॥ ८८ ॥ 
जलमग्र आलोक में युपुम्ना नामक किरण से युक्त चन्द्रमा 


जल्दी से जा रहे है। है चन्द्र किरणा | कुए मे बन्द होने से 

मेरी भाँख आपके सौरदय को देख नही सकती | हे द्यावा प्रथ्वी | 

मेरे स्तोत्रो को जानती हुई तम मेरे ऊपर दयादृष्टि रखो । ५९॥। 
॥ इति इत्यट्टादश काण्ड समाप्तश्त ॥ 


एक्ोनविंश कारड 
सूक्‍त १ ( प्रथम अनुवाक ) 
*-०००:००--- 

( ऋषि- ब्रद्मा । देवता--यज्न । छन्‍्द- बृहती, पंक्ति ) 
स स स्रवन्तु नद्य स वाता' स पतन्रिण । 
यज्ञस्तिम बधयता पिर सख्राव्येर हविषा जुहोमि ॥ १ ॥ 
हम होमा यज्ञमवते मं संज्रावणा उत । 
यज्ञसिम व्धंयता गिर सख्राव्येण हुविषा जुहोसि ॥ २॥ 
रूपरूप वयोवय' सरभ्येन परि ८चजें ! 
यज्ञसिम चतस्न प्रदिशों वर्धयन्तु संस्राव्येण हविषा 
जुहोधि ॥ ३॥ 

नदियाँ प्रवाहित हो, वायु भी हमारी इच्छानुसार चले । 
पक्षीगण भी हमारे अनुक़ल होवें है देवगण | तुम स्तुति योग्य हो । 
यजमान का शान्ति कर्म रूप यह यज्ञ पुत्रादि तथा धन का 
सम्पन्न करने का कारण होवे। मैं घृतादि युवत हि देवो को 
देता हूँ ॥ १ ॥ 

हे आहुतियो ! यज्ञ को सिद्ध करो। हे घृत, क्षीर आदि 
तुम इस यज्ञ का पालन करो। हैं स्तृत्य देव | यजमान को 
सन्‍्तति तथा पशु घन प्रदान करो मैं घृतादि झ्राहुति देवों को 
देता हूँ ॥२॥ 

मैं इस यजमान मे पुत्र, पशु, आदि रूपो को विद्यमान 
करता हैँ । समस्त दिशायें इसको मनोभिलाषा को पूण करें। 
मैं घृतादि युक्त हवि देता हूँ । ३ ॥ 
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सक्‍त ( २) 
( ऋषि -भिन्धुद्रीप देवता--आपः | छन्‍्द -अनुष्टुप_ ) 
दत्त बापो हैमबती शमु ते सम्तृत्स्वा: + 
श ते सनिष्यदा आप शमु ते सन्तु वर्ष्षा ॥ १॥ 
श॒द्य आपो घन्वन्या श ते सन्त्वनुप्या । 
श ते खनिन्रमा आप शया कुष्मेभिराभुता.॥ २४ 
धवश्रप खनमाना विप्रा गम्भीरे अपस । 
लिषरस्यों सिषक्तरा आपो अच्छा वद्ाससि ।३॥ 
अपामह दिव्या नामपा रुगेतस्था नाम । 
अपामह प्ररोेजने5श्वा सवथ वाजित, ॥ 8 ॥ 
सा अप शिवा अपोध्यक्ष्षक्तणो रप । 
यथेव तृप्पद सथसस्‍्तास्त भा दत्त भेषजी ।।५ । 


है यश्षमान | हिपवान के जल, झरने के जल, और सदा 
प्रवाह बाले अस्न तुके कल्वाणरायी हो। वर्षा जल भी कल्याण- 
कारी हो ॥ १॥ 

मरु जब, जल युक्त प्रदेश के जल, कूप, तडाग एच 
बावडी के जल तथा कुम्मो में लाए जल तुझे कल्याणदायी 
हो ७२॥। 

खोदने की सामिग्री पास न होने पर भी जो दोनो 
किनारों को खोदने म॑ समर्थ है। जो अत्यधिक गहन स्थानों 
को प्राप्त है ऐसे जन गेद्यो से भी अधिक कल्याणदायी है। मैं 
इनको मनस्छार करता हूँ ,। ३ ॥॥ 

है ऋत्विजो | तुम अन्तरिक्ष जलवन ज्ान्ति रूपी उदक 
में शीघ्रता प्रदान करो |, ४॥ 


क्षा० १६ अध्याय ३ ] ३५१ 


है प्रोवताओं | यक्षादि रोगो की शान्ति को औपधि रूप 
जलो को यहाँ लाओ ॥ ५ ॥। 


यूकत (३) 

( ऋषि--अथर्वाड्ि रा । देवता-अग्नि, छन्‍्द-श्रिप्टुप्‌, 
भुरिक श्रिष्टप्‌ ) 
विवस्पृथिव्या पयेन्तरिक्षाद्‌ वनस्पतिभ्यों अध्योषधीभ्य । 
यत्रयत्र विभुतों जातत्रेदास्तत स्तुतो जुषबमाणो न एहि॥ ६ ॥ 
यह्त अप्सु सहिमा यो वनेषु य ओषधीय पशष्व प्स्वन्त । 
अग्ने सर्वास्ततव स रभस्व तापमिने एहि द्रविणोवा 
अजब ॥२॥! 
यप्त देवेषु मद्िभा स्वर्गो या ते तनू पितृष्वाविबश । 
पुष्टि ते मनुष्येषु पत्र5ग्ने तया रप्रिमस्मासु घेहि ॥ ३ ॥। 
श्र्‌ त्कर्णाप फवये वेद्याय दचो भिर्वाके रुप याप्ति रातिम । 
यतो भयोमभय तन्‍तो अस्त्वव देवाता यज हेडो अग्ने ॥ ४॥ 

है अग्ने | हमारे स्तोन्न को मुग्धघता के स्थान पर आओ। 
भाकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष पुष्पफल रहित तथा पक्‍व फल 
ओषधियो से युक्त यहाँ पधारो। १॥। 


है अग्ते! जल और जगल मे तुम्हारा जो रूप है, औष- 
घियो मे फल पाक रूप है समस्त जीवों मे जो वेश्वानर रूप 
है, आकाशर्मे जो तडित रूपहै, अपने समस्त रूपो धहित प्रन देती 
हुई यहाँ पघारो ॥ २॥ 

है अग्ते | देवो मैं तुम्हारी स्वर्गंगामी महिमा है, जिससे 
तुम जितरो मे प्रविष्ट हो तुम्हारा जो मन पोषण कमं मे है, 
अपनी इन समस्त महिमा युक्त यहाँ पघारों । ३॥। 
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हे भरने | तुम हमारी स्तुति के सुनने योग्य,के अमीष्ट दाता, 
ज्ञाता, जतीन्द्रिथ इर्शी हो। मैं मन्त्र समुहमे तुम्हारी स्तुति करता 
हूँ जिससे अभय होऊ। तुम क्रोधी देवो को भी शान्तना प्रदान 
करो ॥। ४ ॥ 

सूकत (४) 
( ऋषि-अथर्वाज्िरा ॥ देवता --अग्नि | छत्द-- 

जगती, त्रिष्टुप ) 
यामाहुति प्रथमामथर्वा या जाता या हृव्यमक्ृणोझजातवेदा । 
तां त एता प्रथमो जोंहबीमि ताभिष्ठमों बहतु हृव्यमग्निरग्न्ये 
स्वाहा ।। १॥ 
आकृर्ति देवों सुभगां पुरो दघे चित्तस्य माता सुहवा नो भरस्तु । 
यामाशासेमि केवचली सा मे अस्तु विदेयमेना सनसि 
प्रविष्टाम्‌ ॥ २॥ 
आकूत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गहि । 
अथो भगत्य नो घेह्यथो नः सुहवो भव ॥ ३ ॥ 
चुहस्पतिम आफूत्तिमाज्िरस प्रति जानातु बाचमेताम । 


यस्व देपा दे'ताः सब्भू वु॒श्व॒ सुप्रणीता कामी 


अन्वेत्वस्मान !। ४ ॥ । 


हे अग्ते | पहिले देवताओं की प्रसन्‍तता को अथर्वा जप 
ईएब्रर ने आहुति दी थी तथा अशज्नित ने देवगणो के पास पहुंचाया । 
उसी आहुति को मैं आपके मुख मे डालता हैं। त्रिशरीर द्वारा 


पूजे गये देवगणो को ह॒वि प्राप्त करावे ॥ १ ॥ 


सोभाग्यमयी वाणी देड को मैं पूजता हूँ। श्रष्ठी कर्मी 
पुरुपवत हम उसे माता के रूप मे सरस्वती को मानते हैं वह 
हमे कल्याणकारी होवे | मुझे अभी४ की प्राप्ति होवें ॥ २ ॥ 


भ्श्ड 


का० (पं अध्याय १ ] 


है वहस्पते | तप सतेय पाचक हो । समस्त सास्मती की 
को हमारे अवीट के लिए प्रेग्ति नर जिनमे टूप सौ उाग्य झा दी 
बनें ॥ ३॥ 
अड्िस्स बूदम्पति देखी मरस्यती को मरे हाय ऋर । 
देवताओं को वच्च में रयवे वाले वृद्टस्पति ग्रमीर फेर दासा 3 
बत हमारे समीक्ष मकर हुमरो अभोर् प्रदान कर ॥ ४ ॥। 


सूकत ( ४ ) 

( ऋषि--अथर्वाज्िरा । देवता--एन्द्र । छत्द-दिप्टुव ) 
इन्द्रो राजा जगतश्रर्ष॑सीनामधि क्षमि विपुरुष यदस्ति । 
ततो ददाति दाशुपे चसूनि चोदद्‌ राघ् 
उपस्तुतश्िदर्वाकक ॥ १७ 

मिलोक वासी प्राणी देवताओं के स्वामी तथा अत्गस्त 
धन पति इन्द्र पृथ्वो के समस्त धन को मुझ हविदाता को प्रदान 
करे । प्रसन्न हुए इन्द्र हमको घन प्रदान करों ॥ १॥ 


सूक्त (६ ) 

( ऋषि-नारायणः देवता--पुरुष । छन्‍्द-भनुष्टुप ) 
सहस्रवाहुः पुरुष सहस्नाक्ष सहस्रपात्‌ । 
स्‌ भूमि विश्वतो दृत्दात्यतिप्ठद्‌ दशागुलप्‌ ७ १॥ 
तरिप्िः पस्िर्धामरोहत्‌ पादस्प्रेहाभवत्‌ पुनः । 
तथा व्यक्रामदू विष्वड डशनानशने अनु ॥ २॥ 
तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायादच पुरुष) । 
पादोष्ध्य विद्वा भूत्तानि त्रिपादस्यामत दिवि ॥ ३॥ 
पुरुष एवेद सब यद्‌ भूत यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामतत्वस्पेद्वरों प्रदन्येनाभवतु सह ॥ ४॥ 
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यत पुरष व्यदद्ु' कतिधा व्यकल्पपन्‌ । 

मुख किमस्प कि बाहू किसूह पादा उच्पेते ॥ ५४ 
ब्राह्मणोषस्य मुखभासोदू बाहु राजन्योष्मवत्‌ । 

प्त य॑ तदस्पय यद्‌ बेश्यः पड था शूद्रो अजायत ॥ ६॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्पो अजायत । 
मुखादिन्द्रश्चारिनिश्च प्राशाद्‌ चायुरजायत ॥ ७॥ 


ताक्या आसीदन्तरिक्ष शोष्णों द्यो समवतेत । 
सूमिदिशः भ्रात्रातु तथा लोकां अकल्पयन्‌ ।। ८ ॥ 


विराडग्र समभवद्‌ यिराजो अधि पृदष' |. - 
स जातो अत्थरिच्यत पश्वाद्‌ भूभिमथों पुर ॥ ६ ॥ 


यत्‌ पुरुष रा हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्‍्तो अस्थाप्तोदाज्य ग्रीष्स एष्मचः शरद्धवि ॥१० || 


प्रमख्पभु ता, असख्पनेत्र, असध्यप्रों वाले नारायण 
सपसिस्धु मथी प्ृथ्वों को अपयो महिमा से व्याप्त कर, दशागुल 
मात्र स्थान में विराजते हैं ।। ॥ | 


इस यज्ञ के अनुशता अपने तीनो पैरो सहित स्व में 
चडे। इनका चतुर्थ पेर इस लोक मे बारम्बार प्रकट होता है । 
यह पद भोजन जीवी समस्त जोवो में और वृक्षादि में व्याप्त 
है ॥२॥ 

सम्पूर्ण विश्व उसी यज्ञानुझता पुर का महानु कर्म 
है, यह महिमा का भो श्राश्रपय रूप है। इसका चतुर्थ पाद सब 
भूतो में वप्राप्त है। इसके तीन पाद अमृत लोक स्वर्ग मे स्थित 


हैं ।३॥। 
भूत, भविष्यत्‌ झोर वर्तमान ससार सव नारायण रूप 
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अथवा विराट रूप ही है, यही विराट पुरुष अमृतत्व तथा अन्य 
भूतो का स्वामी है ।। ४ ॥। 

साध्य एवम्‌ वस्तु नाम के देव ने जब इसकी कल्पना 
की तब न जाने इसे कितनी तरह से सोचा | इसके मुख, भुजा, 
उरु, ओर पाद क्या कहलाते है ॥ ५ ॥ 

इसका ( विराद पुरुष का ) मुख, ब्राह्मण, भुजा, क्षत्रिय, 
उरू गैश्य, एव पाद झूद्र कहलाते हैं ॥ ६ । 

विराट पुरुष के मनसे चन्द्रमा, मुख से इन्द्राग्वि और 
प्राण से वायु की उत्पत्ति मई है ॥। ७। 

शिर से स्वर्ग लोक, नाभि से अ्रन्तरिक्ष, श्रौर पैरो से 
पृथ्वी लोक की उत्पत्ति हुई है। इस विराट पुरुष के कानो से 
दिशायें उत्पन्त हुई | इस तरह साध्य श्रादि देवों ने लोकफ़ो ओर 
वर्णा की कल्पना की ॥ ८ ॥ 

सष्टि की प्रारम्म मे विराट उत्पस्त हुआ, विराट से अन्य 
पुरुष की उत्पत्ति भई। वह पेदा होते ही वृद्धि को पाकर पृथ्वी 
आदि लोको के आगे झौर पीछे व्याप्त हो गया | तथा जीवो को 
देह रचना का कार्य सम्पन्न किया ॥ ६ | 

देवगणो के अश्व रूप हवि से अश्वमेघ यज्ञ किया तब 
बसनन्‍्तऋतु ने घृत गीष्म ने समिधा और शरत ऋतु ने हवि का 
क,ये पूर्ण किया ॥ १० ॥। 
त॑ यज्ञ प्रावृषा प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रशः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या बसवश्च पे ॥ ९ ॥ 
तस्मादइवा अजायन्त ये च के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तसस्‍्मात्‌ तस्माञ्जाता अजावय ॥ १२॥। 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ः स्वेहुनत ऋच: सामान्ति जन्षिरे | 
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छद्दो ह जज्ञिरे तम्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ १३॥ 
तप्माद यज्ञात्‌ सर्बहुत सभृत प्रृषदाज्यम्‌ । 
पश्‌ स्ताश्चके वायव्या नाराण्या आ्राम्याइच ये ॥ १४॥ 
सप्तास्थासन्‌ परिष्यत्निः सप्त समिधः कृता । 
देवा यद्‌ यज्ञ तन्वाना अवध्तत्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 
मूर्ध्नों देवस्प बृहतो अ शयः सप्त सप्ततीः । 
राज्ञ: सोमस्पाजायन्त जातस्य पुरषादधि ॥ १६ ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में उस पूज्य पशु को प्रावृट नाम की 
ऋतु से धोकर उससे साध्य तथा बसु देवगणों ने यज्ञ 
किया ॥ ११ ॥ 

उस यज्ञात्मक पशु से बश्व, खिच्चर, शऔर गधे की 
उत्पत्ति भई ॥ १२॥ 

उप्ती यज्ञ से सामवेद और ऋजु की उत्पत्ति 
भाई ॥ १३॥ 

उसी ने दथि युक्त घी का काये किया। साध्य व्यापक 
देगगणो ने उस घृत कर्म को, और वायु ने श्वापद, पक्षी, 
सरीसूप, वन्दर, हाथी, अइव, भेड, गधे, बकरे आदि पशुओो को 
रचना की ॥ १४॥ 

साध्यादि देवो ने यज्ञ के समय पुरुष को पशु रूप मे 
वाँधा और गायित्ी श्रादि सप्त छन्दो परिधि बनाकर धक्‍्कीस 
समिघाओ की रचना की | १५॥ 

यह पुरुष से »€० महान सोम दीसपि युक्त रदिमयाँ आदि 
उसके प्र से उत्पन्न हुए ॥ १६॥। 
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सूकत (७) 
( ऋषि गाग्य । देवता--नक्षत्राणि। छन्‍्द--च्रिष्टुप्‌ ) 


चित्रासिण साक दिवि रोचनानि सरोसूपाणि भुवते जवानि । 
तुमिश सुमतिमिच्छम्तानो अशनि ग्रीसिः सपर्थामि 
नाकम्‌ १ १॥ 
सुह्वसरने कृतिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिर शसार्द्रो । 
पुनर्दसु सुनुता चार पुष्यो भानुराश्लेघा अयन भधा से॥ २ ॥। 
पुण्य पूर्चा फल्गुन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुश्षो 
में अस्तु । 
राधे विशाल सुहवानु राधा ज्येट्ठा सुनक्षत्रमरिष्ठ मूल ॥ ३ ४ 
अन्न पूर्वा रासतां से अवाढा ऊर्ज देव्युत्तरा आ वहन्तु । 
अभिजिन्‍्मे रासता पुण्पमेव श्रवण श्रविष्ठा: कुवत्ता 
सुपष्टिम्‌ ॥ ४ ४ 
आ में महच्छतभिषग्‌ बरीय आ मे द्वथा प्रोष्ठपदा सुशर्से । 
आ रेवतो चाश्वयुजो भग्ग म आ मे राय भरप्य आा 
वहँन्तु ॥ * ३६ 

नाना प्रकार के चमकने वाले नक्षत्र, प्रत्येक क्षण तीत्- 
गति से युक्त होते है। इनकी मैं मस्त्र द्वारा स्तुति करता हैं । 
चू कि मैं उनकी श्रेष्ठ और कल्याण मयी वाणी की अभिलाषा 
करता हूँ १॥ 

हे अग्ने | हमारे आह्वान के अनुकूल कृतिवा नक्षत्र 
बने। है ब्रह्माजी | रोहणी नक्षत्र भी श्राह्मात योग्य हो। हे 
सोम | मृगशिरा नक्षत्र हमारे लिये कल्याण युक्त श्राह्मान कारी 
होवे। हे रुद्र | आद्र। नक्षत्र खुश करे वृहस्पति का पुण्य नक्षत्र 
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लाभ कारी होवे। सर्प का अश्लेषा नक्षत्र हमे तेज प्रदान करें । 
पितृदेव का मध नक्षत्न भी अभीष्ट धता होवे ॥ २ ॥ 


अथंमा का पूर्वा फाल्युनी, मग का उत्तरा, फाल्गुनी सबि 
देव का हस्त, इन्द्र देव का चित्रा, मुझे कल्याण प्रदान करे | 
वायु का स्वाप्ति, इन्द्र का राघा, और त्रिणाखा और मित्र का 
श्रनुराधा सुखमयी होवे, इन्द्र का ज्येष्टा श्र पितरो को मूल 
नक्षत्र हमे सुख प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

जनदेव का पूर्वाषाद मुझे सुभक्ष्य बनावें । विश्व देवताओ 
का उत्तरापाढ, हमे अन्न प्रदान करे, ब्रह्मदेव का ब्रभिजित 
नक्षत्न सुखभयी होवे । विष्णु का श्रवण, वसु का घनिष्ठा, अजेक- 
पाद का पूर्वा, भावद्रपद भौर श्रहिवुधन्य का उत्तरा भाद्रपद 
हमको अत्यधिक फलो से भी युक्त करें। पूपा का रेवती और 
अध्विद्वय का अश्वयुक्त नक्षत्न मुझे शोमाग्यी करें। यम का 
भरणी नक्षत्र मुझे यह्ष प्रदान करें ।। 9७ ५॥ 


सूकत ( 5 ) 

( ऋषि - गाय । देवता--नक्षत्राणि । छत्द--जगती, 
त्रिष्टुप ) 
यानि नक्षत्राणि दिव्यसन्तरिक्षे अप्सु भूमो यात्ति नगेषु दिक्षु ॥ 
प्रकल्पयए्चन्द्रमा यान्येति सर्वारिण समंतानि शिवानि 
सब्तु ॥ १७ 
अप्लाविशधानि शिवानि शग्मानि सह योग भजन्तु मे । 
योग श्र पद्य क्षेम च क्षेम प्र पद्च योग च 
नमोह5हो रात्राभ्यामस्तु ७ २४ 
स्वस्तित मे सुप्रात सुमाय सुदिव समृग सुशकुन में अच्तु । 
सुहवमग्ने स्वत्त्यमत्य गत्वा पुनरायाभिनन्दन्‌ ॥ ३ ॥ 


का० १६ अध्याय १ ] ३५६ 


अनुहव परिहव परिवाद परिक्षवस्‌ | 
सबर्भ रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्सवित सुब । ४॥ 


अप्पाप परिक्षव पृष्य भक्षीमहि क्षवम्‌ । 
शिवा ते पाप नासिकां पुण्यगश्चाभि मेहताम ॥| ५ ॥ 


इसा या ब्रह्मणस्पते विदूच वात ईरते । 

सप्रीची रिन्‍्द्र ता; क्ृत्वा महा शिवतमसास्कृधि ॥ ६ 0 

स्चस्ति नो अस्त्वप्तय नो अस्तु नमोष्होरात्रास्यामरतु ॥ ७ ॥ 
आकाश, अ तरिक्ष, पृथ्वो, जल, पर्वत एवं दिशाओं भे 

नक्षत्र देखे जाते है | चन्द्रमा जिन्हे प्रदीप्र करता प्रकट होता है 

वे सभो मिलकर मुझे सुख प्रदान करें ॥ १।॥। 


सुख देने वाले अठठ ईस नक्षत्र भुझे समात बुद्धि डप फल 
देवें। नक्षत्रों के योग से मैं अप्राय वस्तु को पाऊ तथा प्राप्त 
वस्तु की रक्षा करने योग्य बनू । दिवस-राति को मेरा 
नमस्कार है।। २७ 

प्रात मुझे सुखदायों हो। तथा साँध और दिवस भौर 
रात्री भी सुबदायी हो मैं जिपमें गति वरु उसमें हरिन आदि 
शुभ योग मेरे अनुरूप होथें। है अग्ने | हृथि परम नक्षत्रों को 
हवि पहुँचाओ ॥ ३ ॥ 

हे सविता देव | सब॒नक्षत्नो युक्त तुम शेक, परिहव, 
कटु एवं कठोर भाषण, वर्जित स्थल प्रवेश, खाली पाय और 
छीक भ्रादि अपशकुन और बुरे कारणों को हमसे दुच 
रखो ॥ ४४ 

अशुभ कारी छीक हमसे दूर रहे। घन के लिए, श गाल 
दर्शन, नपुसकदर्शन, निषिद्ध है, यह सभी हमारे पाक शमनी 
होवे ॥ ५४ ॥। 
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है इन्द्र ! आँध्ी के वेग से युक्त दिशाप्नो के मुझे कल्याण 
कारी करो॥ ६७ 

हमारा भय नष्ट हो। दिन और रत्री को हमारा प्रणाम 
है । हमको सभी । मगलवारी होवे ॥ ७ ॥॥ 


सूक्त ( € ) 

( ऋषि--प्रन्ताधि + देवता - मन्तोबता । छन्‍्द-वृंहती, 
अनुष्ट्पू, प्रभति | 
शान्ता दी शान्ता पृधिवी शान्तमिवमुवन्तरिक्षतु । 
शान्ता उदन्वत्ती राप, शान्ता न सन्त्वोषधी ॥ | ॥ 
ध्ान्तानि पुर्वेहपाशि शान्त नो अस्तु कताइतस्‌ । 
शान्त भूत व्‌ भव्य च स्वभेव शमतु न. ॥ २७४ 
इय॑ था परमे छ्िनी वाग देवी ब्रह्म सशिता । 
ययेच ससूचे घोर तयेव शान्तिरस्तु न' ॥ ३ ॥। 
हु घतू परमेष्ठिन मनो वां ब्रह्मसशितम्‌ । 
येनेब ससूजे घोर तेनेंच शान्तिरत्वु न ॥ ४॥ 
हमानि यानि पच्ेच्चियाणि मन प्ठानि में हुदि ब्रह्मणासशितानि। 
यरेव ससुजें घोर तेरेव शास्तिरस्तु नः॥ ५॥। 
दवा नो मिन्र' श॒ बसु, दा विष्खु शग्रजापति । 
वा न इस्ट्रो बृहस्पति शो भवत्वययत्रा ॥ ६॥ 
दा नो मिन्ष शा वदण श विवस्वाछमन्तक' । 
उत्पाताः पारथिवान्तरिक्षा शा नो विविचरा ग्रहा. ५ ७४७ 
श मो भमिवेष्यवाना शमुल्क्रा निहेंत व यत्‌ । 
श॑ गावो लोहितक्षी रा, श भूमिय तीयेती ॥ ८ ॥। 
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नक्षत्रमुल्कामिहुत शमस्तु न श नोइसियारा' शप्ु 
सच्तु कृत्या । 

श नो निखाता वहल्गाः शमुन्का देशोपसर्गा शमु नो 
भवन्‍्तु ॥ ६१ 


शो प्रहाएरानद्रससा शसादित्यक्घव राहुणा । 
श नो मृत्युध्‌ मकेतु श रुद्राष्तिग्मतेजस | १०॥ 
श्‌ शद्रा श बसबः शस्रादित्या शम्नयः । 
ध नो मध्षंयो देवा स देवा: दा ब्रृहर्पति. ॥ ६१॥ 
ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदा: प्रप्त छषयोह्नय । 
तेसें कृत स्वस्त्ययनमिन्द्रो पे शर्म «चछतु ब्रह्मा से 
शर्म यच्छतु । 
विश्वे से देवा: शर्मे यच्छन्तु सर्वे मे देवा. शर्म , 
यच्छत्तु ॥ १२॥ 
याति कानि चिच्छान्तानि लोके सप्त ऋषयो दिद्दु । 
सर्दाणि श भवस्तु से श अरत्वक्य मे अस्तु । १३४७ 
पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिदों शान्तिराप शान्तिरोषधयः 
शान्तिवंतस्पतय शान्तिविध्ये मे देवा शान्ति सब्बे में देवा 
शान्ति. शान्ति शान्ति' शान्तिप्रिः । तामि शान्तिम्ति सर्वे 
शास्तित्रिः शमयामोःहु बदिहु घोर यदिह क्रूर यदिह पाप 
तच्छान्त तच्छिय सवंसेवशमरतु न ॥ ९४७ 

झा लोक हमें सुखभयी होवे विशाल पृथ्डी एवं अन्तरिक्ष 
भी हमे सुखमयी हे वे । समुद्र के जल व ओषधश्तियाँ हप्े शान्‍्ती 
प्रदान करें॥ १७ 

कार्य कारण और कठिन कार्य भी सुख मयी होवे । भेरे 
पूर्व कम के पाप, दुष्कर्म, व्यधिचार भी शान्त को प्राप्त होवे । 
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भूत, भविष्यत और व॒तंमान काल के सभी दोष शमनता को 
पागे ॥ २ ॥। 

परम स्थान वासी मन्त्रो द्वारा अकृष्ट औौर विद्वानों 
द्वारा पूज्य सरस्वती जो शाप श्रादि में भी उच्चरित होती है 
हमे कल्याणकारी होगे ॥ ३।' 

परमेष्टी विरचित सक्षार का मूल कारण रूप मन जो कि 
अत्यधिक बुरे कम करने वाला है हमने सद्‌ कार्यों मे प्रयोग 
होगे ॥ ४ ॥। 

जिन्हे ( परचेन्द्रियों को) मैंने बुरे कर्म मे लगाया वें 
जशानेन्द्रियाँ हमारे बुरे कर्मों को शान्‍्त करने मे समर्थ हो ॥५। 

श्ररण, और वरुण, विष्ण, प्रजापति, हन्द्र' वृहस्पति और 
श्रय॑ंगा देव हमे शान्ति प्रदान करें ६ । 
-< . मित्रावरुण, सूये, भ्रन्तक, पृथ्वी और अन्तरिक्ष मे होने 
वाले उत्पात और आकाश में से चलायभान ग्रह हमको 
शान्ति प्रदान करे ॥। ७ ।॥ 

कम्पन युक्त पृथ्वी, कम्प दोष को दूर कर शान्त हो । 
ज्वाला के समान बिजली पडने वाला स्थान भी शान्ति पावें। 
दूध के स्थान पर रक्त प्रदान करने वाली गाये और फटती हुई 
पृथ्वी भी हमारे दोषो को नष्ट करें ।। ८ !। 

उल्कारो के प्रभाव से च्युत नक्षत्न सुखमयी बन । शत्रु 
अभिचार भी सुखी करें । विष पुत्तलिकायें हमको शान्ति प्रदान 
करें। विद्युत व्यधियो को दूर करें। राष्ट्र के विध्न भी दूर 
हो ।। ६ ॥ 

चन्द्र-मडल के ग्रह, राहु ग्रस्त सूर्य, धूमकेतु का अनिष्ट, 
झौर रुद्र के तीक्ष्ण सन्‍्ताप, देने वाले उपद्रव सभी शान्ति को 
प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 
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ग्यारह रुद्र, भाठ वसु, वारह आदित्य, इन्द्रादि देव-गण, 
वृहस्पति सहित सभी अग्नि हमे शान्ति प्रदान करें ॥| ११४७ 


ब्रह्म, प्रजापति, घाता, और समस्त लोक, चारो वेद, 
सर्माष॒ और प्रग्तियाँ शुमकारी होवें। इन्द्र, ब्रह्मा, विश्वदेदा 
युक्त सभी देव गण मेरे लिये शु भकारी बनें ।। १२ ॥ 

ऋषिगण, शान्ति को देने वाली जिन स्तुतियो के ज्ञायऊ 
हैं वे सभी मुझे युख प्रदान करें। मुझे सब जगह सुख 
मिले ॥ १३ ७ 

पृथ्वी, यो, श्रौषधियाँ, वनस्पतियाँ, विश्वदेवा, ओर 
समस्त देवगण मुझे शान्ति प्रदान करें। विपरीत फल, ऋर फन 
और पाय युक्‍्त्र फल जो कि हमको कर्माघीन प्राप्त होते हैं वे 
सभी शान्‍्ती को ग्रहण करें तथा हमको कल्याण कारी ओर 
शुप्रकारी होवे ॥ 4४ ॥ 


सूक्त १० ( दूसरा अनुवाक ) 
( ऋषि- वसिष्ठ: | देवता- मन्त्रोक्ता । छन्‍्द-त्रिष्टुप्‌ ) 


शे न एन्द्राग्ती सवतामवोधि श न इन्द्रावरगा रातह॒ुव्या । 
दामिन्द्रा सोधा सुधिताय श यो श न्त हस्ध्ापुषणा 
वाजसातो ॥ ९ ४ 

श नो भग शमु न शसो अम्तु श न पुरधि' श्र सन्‍्तु राय । 
शत सत्यस्थ सुयमस्य शस श नो अपंबा पुथ्जातो 
अस्तु ॥ २४ 

श नो धाता शमु धर्ता नो असध्तु शान उरल्ची भवतु 
स्वधामि । 
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श रोइसी बृहतो श नो अद्वि शनो देदानां सुहवाति 
सन्तु ॥ ३ ॥ 

॥ नो अग्नि््योतिरनोकों भस्तु श॒ तो 
सिन्नावरुणावश्चिना शस्‌ । 


शन, सुकृतां सुकृताति सस्तु श न इबिरों अभि वातु 
वाह ॥। ७१ 

श॒ नो द्यावापृर्थिवी १चेहुतो शम्नन्तरिक्ष हशये नो अस्त, । 
श॒ न ओषधीवंनिनों भघन्त, श नो रजप्तस्पतिरस्त 
जिष्णु ॥ ५ ॥ 

श न इस्त्रो वसुभिवेबो अस्त शम्रादित्येभिवेरण- सुशस । 
श॒ नो रुप्रो रुंद्रेमिजंंलाष' श नस्त्वष्टा ग्नाभिरि् 
श्रूणोत्त ॥ ६॥। 

श॒ ना सोमो भयतु ज्रहा श न श॒ नो ग्रावाणा शसु 
सतत यज्ञा । 

श्‌ न स्वरूणा मितयो भवन्त श न प्रस्थ शस्वस्त 
बैदि: ॥ ७॥ 

श न सूर्य उरूचक्षा उदेत श नो भवन्त प्रदिशश्चतस्र । 
श्‌ ना पवता झुक्यों सवस्त्‌ू श॒ न सिन्धव शम्मु 
सत्त्थाप! ४ ८५ । 

श' नो अदितिमंवत्‌ व्रतेमि श' नो भवन्त्‌ मरुतः स्वर्का । 
श नो थिष्यु शस्‌ पृषा नो अस्त श' नो भधित्र शस्बर्त_ 
चाय: ।६॥ 

श॒ नो देव सविता त्रायमाण श नो भव्न्तृषसो विभाती । 
श १; पर्जन्यों भवत्‌ प्रजाभ्य, श न क्षेत्रत्य पत्तिरस्त 
शुभु ॥ १०७ 
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है इख्ाग्ने ! तुम अपनी रक्षामयी मन से हमारी रक्षा 
का कार्य सम्पन्न करो | यजमान से हत्रि को पाकर इन्द्र और 
वरुण कल्याणकारी बत्ते सोम और इन्द्र सुख देवें। इन्द्र व 
पूष'देव अत्यधिक घनघोर युद्ध में शान्ति तथा सुख प्रदान 
कर। 0 

भग देव नराशस देव, हमे शुभकारी हो! बुद्धि, धन, 
वाणी ये भी हमे सुखकारी हो। भर्यमा सहित देवगणों की 
स्तुतिर्या हमें कल्याण प्रद हो ॥ २ ॥। 

धाता, वरुण, पृथ्वी द्यावापृथ्वी, जौर पर्वत युक्त देव 
गणो | की स्तुतियाँ कल्थाणप्रद हो ॥ ३ ॥ 

ज्योत्तिमु ख अग्नि, मित्रावरुण, और अशिवनी कुमार 
हमें शुभकारी होवे। पुण्यजीवों के कर्म शुभक्रारी हो। वायु 
हमे शान्ति प्रदान करें ॥ 8 ॥ 

पू्बवाहुति यज्ञ में आकाश और व यु हमे कल्याणत्रद हो 
अन्तरिक्ष हमारी दृष्टि को सुखी करें। औषधि, वृक्ष, लोकपाल 
विजयी इन्द्र, हमे कल्याण प्रद हो ।। ५ ॥ 

वसुओ युक्‍त इन्द्र, वरुण, रुद्रीयुक्त त्वष्ठा देव हमे 
कल्याणप्रद हो ॥ ५ ॥। 

विषपक्ष सोम, सत्य, सोस क़ूटने का पत्थर और सोम से 
सम्प[दित होने वाले, यज्ञ हमें मगलमयी होगे + बेदी भी मड्ुल 
दायी होवें । हुविया भी मगलकारी होवे। ७४७ 

महान तेजस्वी आदित्य कल्याण युक्त होकर उभय 
होगे। चारो दिशायें, पंत, नदियां और उनके जल कल्यण 
कारी होवे ॥५॥। 


देवमाता अदिती हमे सुश्ककारी होओे । विष्णु पूषा, और 
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मरंदगण युक्‍त देव हमे कल्याण प्रद होगे । जल तथा वायु 
हमको शान्ति प्रदान करें ।, ६ ॥ 
भय के रक्षक सविता देव, उषा की अभिमानी देवता 
विभाति, वर्षामयी पर्जन्य और क्षेत्र पालक हमको मगलकारो 
बने ॥ १० |) 
सृक्त ( ११ ) 
( ऋषि--व शिष्ठ, । देवता--मन्त्रोक्ता छन्‍्द;--त्रिष्ठुप ) 


श' न सत्यस्य पतयों भवन्‍्त्‌ श॒ नो बर्चन्त शमु सन्‍्त्‌ गाव । 

श॒ न ऋभवः सुकृत, सुहस्ताःश नो भवन्‍्त पित्तरो 

हवेब्‌ ॥ १॥। 

श नो देवा विश्वदेदा भवन्त शा सरस्वती सह घीभिरस्तु । 

शमभिषाचः शमु रातियाचः श तो दिव्या पाथिवा श नो 

अप्या ॥ २ ॥। 

श॒ नो अज एकपाद्‌ देवों अस्तु शम हेच पथ: शा समुद्र । 

थ॑ नो अपां नपात पेररस्तु श नः पृश्निभवतु देवगोंपा ॥ ३ ॥ 

आवित्या रद्ो बसवो जुषन्तामिद ब्रह्म क्रियमारा नवीय । 

शृण्वस्तु नो दिव्या: पाथिवासों गोजाता उत्त ये 

यज्ञियास ॥ ४॥ 

ये देवानामृत्विजो यज्ञिपाप्तों मनोयंजत्रः अमृता ऋतज्ञा ॥ 

ये नो रासन्तामुर्गायमद्य यूय पात स्तस्तिन्नि सदा न ॥ ५४ 

तदस्तु मित्रावरुणा तदस्ने श॑ योरस्मभ्यमिदम्तस्तु शस्तम्‌ | 

भ्रशीमहि गाघमुत्त प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सावनाय ।॥ ६ ॥ 
सत्य को निभाने वाले देव मगलमयों होवें। गवाइव 

शान्तिदायक होगे। ऋभु गौर पितर हमारी स्तुतियो से प्रसन्न 

द्वोकुर हमे सुख मयी बनावे ॥ १॥। 
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अनेक स्तोत्रमयी देवगण हमको कल्याण मयी होव । 
सरस्वती ओर विश्वदेव हमे सुखी करें। आकाश पृथ्वी, और 
जल से उत्पच्त देव भी हमारी रक्षा करं॥ २॥। 

अजेक्रपाद देव हमे शान्ति देवे । श्रहिबुध्य, अपान्तपात 
देव, समुद्र ओर मझुतो की माता पुद्दित ये सभी मगलमभयी 
कर ॥ ३१ 

श्रादित्य रुद्र, और वसुरेंव इस स्तोत्र को ग्रहण कर। 
यज्ञाईं चइलोक और पृथ्वी के देवगण हमारे इस नव स्तोत्र का 
श्रवण करे ॥ ४॥ 

देवताओं के ऋत्विज, यज्ञाह, मनुय्रत्न, तथा भमृतत्व 
पायी देवगण हमको अत्यधिक यशस्वी बनावे । है देवगणो ! 
हमारी कल्याणमयी साधनों से रक्षा करो ।५॥।! 

है दिनभिमानी मित्र देव | हे राज्यभिमानी वरुण | हमे 
रोग शत और भय दूर का वरदान दो | हम खेत आदि को 
प्राप्त करें। प्राकाश तथा सर्वाश्रम मयी पृथ्व्री को हमारा 
प्रणाम है ॥ ६॥ 

सूकत ( १२) 

( ऋषि--वसिष्ठ' । देवता--उपा | छन्द -च्रिष्टुप्‌ ) 
उषा अप स्वसुस्तस' स चर्ततयति वर्तीनि चुजातता । 
अय वज देवहित॑ सनेम मदेम शतहिमा सुचीरा ॥| १॥ 


अपनी बहन रात्रि के अन्धकार को, उषा आते ही नष्ट 
कर देनी है। अपनी प्रकाशित हुई इहलोक और पारलोकिक 
मार्गों को दिखाती है । उबा से हम हत्यरूय अन्स प्राप्त करें । 
हम इससे अपत्य मयी होकर सेक्रड़ो हेमन्तो तक का जीवन 
प्राप्त करे ॥१॥ 
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सृक्त (१३) 
( ऋषि--अथतिरथ* । देवता--हन्द्र | छन्द- तरिष्टुप ) 


इन्द्रस्य वाहू स्थविरो वृषाणो चित्रा इमा वृषभो पारपिष्ण । 
तो योक्षे प्रयमो योग आगते याम्या जितमसुराणां 
स्वयंत्‌ ॥ १॥ 

आश:ः शिशानों वृंषभो न भोमो घनाघन 
क्षोभणइचपषंरीनाम । 

सक्रन्दनोइनिमिष एकदीर शत्त सेना अजयत्‌ 
साकमिन्द्र ॥ २ ॥ 

सक्रन्दनेनाधिषेण जिष्णनाउपोध्येत दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहृध्व युधों नय इबुहस्तेन 

वृषणा ।। ३॥ 

स इष॒हस्ते स निषज्धिभिवेशी सस्रष्टा स युध इन्ध्रो गणेन । 
ससष्ठजितु सामपा बाहुशघ्यु ग्रधन्त्रा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ४७ 
बलविज्ञाय स्थदिर प्रवीर सहस्थान्‌ वाजी सदमान उग्र । 
अभिवीरों अभिषत्वा सहोजिज्जेत्रप्रिन्द्र रथमा तिष्ठ 
गोधिदन ।। ५ | 

इम वोरमनु ह्षध्वमुग्रसिनद्ध सखायो अनु स रभध्वम्‌ । 
ग्रामजित गोजितः वच्चबाहु जपन्उठमज्म 
प्रमणन्‍्नमोजसा ७ ६१ 

अभि गोत्राणि सहवा गाह्‌मानोउदाय उम्र शतमन्यरिस्धध । 
दुश्च्यवन पृतरनाधाडयोष्घोस्माक सेना अवतु प्र युत्सु ।। ७॥। 
बुहस्पते परि दीया रथेव रक्षोहामित्रा अपवाधमान । 
प्रभ#जड्छव्ूत्‌ प्रमुणान्‍्तमिन्ननममस्माकमेध्यचिता 

तनूनाम्‌ ॥॥ 5 ॥ 


क्रा० १६ अध्याय २ । ३६६ 


हल एवं नेता बृहत्पत्तिदक्षिणा यज्ञ पुर एतु सोमः ।। ६ ॥। 
देव'सेनानामिभजदीना जयन्तीनां मदतो शर्धे उग्रपु । 
सहामनसा भुकनच्यवानां घोषों देवानां 
जयतापुदस्थातु ॥ १० ७ 
अस्पाक्िन्द्र समृतेषु ध्वजेष्वस्पाक या इधवस्ता जयन्तु ॥ 
अस्पाक वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान देवाप्रोष्वता 
ह॒वेषु ॥ ११ ७ 

मैं राक्षमों को जीतने वाली इन्द्र की भुजाओ को पू जती 
हैँ, जो आयुध और भप्रभीष्ट वर्क है ॥ १७ 

द्र॒त कर्मा, बुद्धि को तेज करने वाला, भयकर, बिजली 
प्रेरक शत्रुनाशक, स्वयम्‌ ही इन्द्र शत्रुशेन्य पर विजय पाने 
वाले हैं। हम अभश्री2्टभमिलाषी उनको हो सहायता लेते 
हैं ॥२॥७ 

विजय शील, रणक्षेत्राशक्त, वेरियों को रुताने वाले, 
घनुर्धारी, श्रभीष्ट दाता, इन्द्र की सहायता से विजय रूपी लक्ष्मी 
को ग्रहण करो। है वीरो | उन्ही के अनुग्रह से शत्रु को वश में 
करो ॥ ३ ॥ 

खंगधारी, वाण घाटो, वोरो सहित इन्द्र शत्रु का सामना 
करते हैं ओर युद्धाभिलापी शत्रुओं पर विजय पाते हैं। ये सोम 
पान करने वाले, विशाल धनुष युक्‍्त्र भुजव्ल में प्रबद्ध और 
शत्रुनाशक है। है रणवीरो ! इन्द्र की सहायता से विजयी 
बनतो ॥ ४॥। 

यह इच्ध महाबली, श्रन्तयुक्त, घनयुकत, शल्र॒ विजयी 
वीरो भ्रर से युक्त है। हे इन्द्र ! तुम इन गुणों से युक्त होते 
हुए रथ पर सवार होवे | ५७ 


३७० [ अथववेद द्वितीय खण्ड 


है समान कर्म और मति युक्त वीरो ! तुम इन्द्रादि को 
आगे कर वोरता सहित शब्बुओ का सहार करा। इन्द्र शत्रु के 
ग्रामो, गाओ और अ्रन्नादि प्रनो को जीतने वाला है और 
इनकी भुजायें ब्रज के समान है। ये अपने पराक्रम द्वारा शत्त 
फा सहार करत है ॥॥ ६॥। 

ये शत्रुओ की सेना मे चिरते हुए के समान घुस जाते है 
और वश मे कर लेते हैं। ये हमारी शंन्य के रक्षक होवे चू कि 
इनका कोई भी सामना करने मे समर्थ नहीं ॥॥ ७ ॥ 

इन्द्र देव पालक है। है इन्द्र ! तुम शत्रुम॒दंत के लिए 
हमारे रथ पर सवार होओ ओर छात्र भ्रो तथा अमित्नो का 
सहार करो ॥ ५॥। 

इन्द्र शत्नविजयी हमारी सेनाओ के स्वामी बनें। वृह- 
स्पति पूवे में सोम ओर यज्ञ दक्षिणा मे और मरुद्गण इनके 
मध्य मात्र मे चले ॥ ६ ॥ 

शस्त्रास्म को बर्षा करने वाले इन्द्र, शत्रु को भागने वाले 
वरुण, ,मरुदुगण और बादित्य शत्रुओ को वश में करने 
वालो शक्ति सहित प्रकट होवें। ओर देवताशो का इस सप्ताय 
में यश फैल जाय ॥ १० ॥ 

युद्धावसर पर इन्द्र हमको रक्षा प्रदान करें। हमारे 
भायुध शत्रु विजयी हो । हमारे भ्रायुध शत्र्‌ विजणी हो | हमारे 
सेनिक विजय युक्त उललासित होव। है दवताओ संग्राम भूमि 
में तुम हमारे रक्षक बनो ॥ ११॥ 

सूक्त ( १४ ) 
( ऋषि--अथर्वा । देवता - द्यावापृथिव्यौ | छन्द-पश्रिष्टुप्‌ ) 

इृदमुच्छू यों5बसानमार्गां शिव्रे मे द्यावापृथिवी अभूताम । 


का० ९६ अध्याय २ ] ३७१ 


असपत्ता प्रदिशों मे भवन्तु न ये त्वा द्विष्मो अभय सो 
अस्दु ॥ १॥। 

श्रेष्ठ फल रूप लक्ष को मैंने पा लिया है | आकाश, पृथ्वी 
मगलमप्री तथा चारो दिशाये निरूपद्री होवें | हे सम्पत्न ! हम 
तुम्हारे दंघी नही अत हमे अभय प्रदान करो ॥ १॥ 


सूक्त ( १४ ) 
( ऋषि--अथर्वा । देवता--इन्द्र, मन्त्रोक्ता ॥ छन्द - 

बृहती, जगती-पक्ति, त्रिष्टुप्‌ ) 
यत्त इन्द्र भयामहे ततो नो मभय कृधि ॥ 
मघवछग्धि तब त्व न ऊर्ति मवि द्विषी वि मृधो जहि॥ १॥ 
इन्द्र वयमनुराघं हवामहेउनु राध्यात्म हविपदा चतुष्पदा । 
मा नः सेवा अरसुषीरुप गुविपूची रिन्द्र दरहों वि नाशय ॥ २॥ 
इन्द्रत्मातोत वृत्रह्म परस्फानो बरेण्यः । 
स रक्षिता चरमत स मध्यता स पश्चात स पुरस्तान्‍्नो 
अस्तु ॥ ३७ 
उझ नो लोकसनु नेषि विद्वान्त्स्व येज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
उग्रा त इन्द्र स्थविरस्प बाहु उप क्षयेम शरणा ब्रहन्ता ॥ ४॥ 
अभय न'* करत्यन्तरिक्षमन्तयं द्यादापुथियों उसे इसे । 
अभय पदचादसय पुरस्तादुत्तरादधरादसयं नो अस्तु ॥ ५७ 
अभय सिन्रादभयसमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ 
अभय नकक्‍्तसभय दिवा न सर्वा आशा सम मित्र 
भवन्तु ॥ ६७ 


हे इन्द्र | तुम अभय दाता हो । हमारे भय को दूर करो । 
तुम रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो॥ १॥॥ 


है. 


३७२ | श्रयववेद द्वितीय खण्ड 


हम इन्द्र की कामना पूर्ति को बुलाते हैं। शत्रु सेना जो 
कि हमारे दुपाये, चौपायो को अभिलाषा पूर्ति में बाधक होती 
है दूर रहे | है इन्द्र | हमारे शन्नु को नष्ट करो ॥ 

वृत्वासुर को ताडने वाले इन्द्र हमारी रक्षा करे। स्वर्ग 
मे प्रकाशमान सुर्य हमे कल्याण देता हुआ अभय प्रदान करे। 
हे इन्द्र | तुम्हारी महावली भुजाओ को पाकर हम शत्रुओ का 
सहार करे ॥ ३४॥ 

आकाश तथा अन्तरिक्ष हमे अभय दाता होवे । चारो 
दिशायें भी हमे सब ओर से अभय प्रदान करे ॥ ५ ॥ 

मिन्नो से और शजन्रुओ से हम अभयी बनें। प्रत्यक्ष गौर 
अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार के शत्रु ही हमे मयभीत न कर सक। 
दिवस, रात्रो, भौर सम्पूर्ण दिशायें मुझे अभय प्रदान करें और 
मित्रवत्त हितकारी होवें॥ ६ ॥ 


.. प्क्‍त ( १६ ) 

( ऋषि--अथर्वा । देवता-मन्‍्त्ोवता । छन्दन्नअनुष्टुप, 
शक्‍्वरोी ) 
अप्पत्न पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अन्षय कृतम्‌ ॥ सविता मा दक्षिणत- 
उत्तरान्मा शचोपति: ७ ९ ७ 
दिवो मारित्या रक्षन्तु भृत्या रक्षन्त्वग्नय ॥ 
इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनवभध्रितः शर्म यच्छताप्र । 
तिरण्चीनध्न्वा रक्षतु जातबेदा भूतकृतो में सर्वतः सन्तु 
बर्म ॥ २ पा 

हे सविता देव | हे सपत्निक देवो | पूर्व, पश्चिम दिशाओं 

को घन्रु रहित करो। उत्तर में इन्द्र बोर दक्षिण मे सूर्य देव 
हमको रक्षा प्रदान करे ॥ १॥ 


का० ९६ अध्याय २ | श्छरे 


सूर्य मण्डल में आदित्य हमारी रक्षा करे, पृथ्वी पर 
अग्नि, पूर्व दिशा मे इन्द्राग्नि मेरे रक्षक होवे । दिशाओं में अग्नि 
रक्षक हो ।॥ वे भूत और पिशाचो से रक्षा करे ७२॥। 


सूक्‍त ( १७) 

( ऋषि--अथर्वा । देवता-मन्त्रोक्ता । छ द-जणगती, 
शवक्‍वरी ) 
अग्निर्भा पातु बसुनि पुरस्तात्‌ तस्मिनु क्रमे तस्मिण्छये तां 
पुर प्रभ्त ॥स मा रक्षतु स मा पोपाण्तु तस्मा आत्मान पद्ि- 
ददे स्वाहा ॥ 4१ ६ 
चायुर्मान्‍तरिक्षेणेतस्या दिशः पात्त॒ तस्सिन्‌ क्रमे तस्मिज्छ ये तां 
पुर प्रंभि। स मा रक्षतु स मा गोपायतु वस्मा आत्मान 
परिददे स्वाहा ॥ २ ॥॥ 
सोमो मा रुद्रेद क्षिणाया दिश पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छ थे 
तां पुर प्र भि। स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मान 
परि ददे स्वाहा ॥। ३१ 
वरुणो माव्त्यिरेतस्था दिश पातु तस्मिन्‌ फ्रमे तस्मिझ्छ ये 
ता पुर प्रसि। स मा रक्षतु स भा गोपायतु तस्मा आध्यान 
परि ददे स्वाहा ॥ ४ ॥। 
सुर्यो मा द्यावापृथिवीस्यां प्रतीच्या दिश पातु तस्मिनु क्रमे 
तस्मिज्छ पे हां पुर प्रमि। सा मा रक्षत्‌ स मा गोपायत दस्मा 
आत्मान परि ददे स्वाहा ॥ ५७ 
आपो मोषधीमसतोरेतस्या दिश पान्दु तासु क्रमे तासु थये ता 


पुर प्रेम) तमा रक्षन्त्‌ ता मा ग्रोपायन्त ताध्य आत्मान 
परि ददे स्थाहा ॥ ६॥ 


३७४ [४ अथर्वबेद द्वितीय खण्ड 


विश्वकर्मा सा सप्ऋषिप्रिरदीच्या दिशः पातु तस्खित्‌ क्रमे 
तस्म्रिज्छ ये तां पुर प्र मि। स मा रक्षत्‌॒ स मा गोपायत्‌ तस्मा 
आत्माच परि ददे स्वाहा ॥ ७ !। 
इन्द्रो मा मच्त्वानेतस्था दिश पातु तस्सिन्‌ क्रसे तस्म्िच्छ ये 
तापर प्रभि। समा रक्षत्तु स मां गोपायतु तस्मा आ्रात्मानं 
परि ददे स्वाहा " ८ ॥। 
प्रजापतिर्मा प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठाया भुवाया दिश' पातु तम्सिन्‌ 
क्रमे तस्मिन्छ ये तां पुरं प्रसि। समा रक्षत्‌ स मा गोपायतु 
तस्मा आत्मान परि ददे स्वाहा ॥ ६ ॥ 
बुहस्पतिर्सा विश्व॑देवेरूध्वाया दिश, पात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्छ ये 
तां पुर प्रंसि। धर मा रक्षत्‌ स मा गोपायतु तस्मा आत्पान 
परि ददे स्वाहा (॥ १० ॥। 
पृथ्वी पर अग्नि भोर पूर्व में वसु मेरी रक्षा करे । 
पांद-प्रक्षेप और पाद-प्रक्ष प के स्थान मे जहाँ जाऊ अग्नि मेरी 
रक्षा करे । मैं रक्षा के लिए उनका सहारा लेता हूँ ॥ १॥। 
अन्तरिक्ष ओर पूर्व दिशा मे वायु मुझे रक्षा प्रदान करे । 
पाद-प्रक्षेप और पाद प्रक्ष प के स्थान पर जहाँ भी मैं जाऊ 
वायु मेरो रक्षा करे । मैं अपनी रक्षा निमित्त उनकी शरण 


लेता हूँ ॥ २॥। 

सोम ओर इन्द्र दक्षिण में मेरो रक्षा करे । पाद-प्रक्षेप 
एवं पाद-प्रक्ष प के स्थान पर भी मेरी रक्षा करे । जाने वाली 
शब्पा पर सोम मेरे रक्षक होव । मैं अपनी रक्षा निमित्त उनका 
ग्रात्रय लेता हूँ ॥ ३ ॥ 

आदित्यो सहित वरुण मेरी रक्षा दक्षिण दिशा में करे । 
पाद प्रश्नेप भीर पाद भ्रभ्न प के स्थानों पर वे मेरे रक्षक होवे । 


का० १६ भ्रध्याय २ | इछर 


शय्या रूप पुर में वे मेरे रक्षक थे, मैं अपनी रक्षा का कार्य 
उन्हे सोपता हूँ '। ४ ।। 

द्यावा पृथ्वी युक्त सूर्य मेरे पश्चिम दिशाये रक्षक होवें । 
पाद-प्रश्नेप और पाद-प्रक्ष प के स्थान में सूर्य रक्षा करे तथा 
शय्प्रा रूप पुर में भी रक्षा करे । मैं अपनी रक्षार्थ सूर्य को 
सोपता हूँ। ५ ॥ 

ओऔषधि रूप जल इस दिशा में मेरी रक्षा करे । पाद- 
प्रक्षेय और पाद प्रक्षेप के स्थानों मे तथा ए.व्या रूप पूर में जल 
ही मेरी रक्षा करें। जल के लिए मैं अपने को सोपता 
हैं ६ । 

परमेश्वर सप्तऋषियो युक्त उत्तर दिशा में मेरे रक्षक 
होवें। पाद प्रक्षप और पाद-प्रक्ष प के स्थानों में तथा शय्या 
रूप पुर मे ये मेरी रक्षा करें । अपनी रक्षा तिमित्त मैं उनकी 
शरण लेता हैं ॥ ७॥ 

मरुद्गण सहित इन्द्र उत्तर दिशा में मेरी रक्षा कर । 
पाद-अक्षेप और पाद-प्रक्ष प के स्थानों तथा शणथ्या रूपी पुर 
में वे मेरी रक्षा का कार्य सम्पन्न करे | मैं अपनी रक्षा के 
निमित्त उनकी शरण लेता हूँ ।। ८ ॥ 


प्रजापति श्रव दिशा में मेरी रक्षा करे । पाद-प्रक्षे प 
और पाद-प्रक्ष प के स्थानों तथा शय्या रूप पुर में प्रजापति 
हमारी रक्षा करें । मैं अपनी रक्षा निमित्त उनकी शरण में 
जाता हूँ॥ पे ॥। 

है देव हितेषी वृहस्पति देव देवगण युक्त उध्वे दिशा मे 
मुझे रक्षा प्रदान करे । पाद-प्रक्ष प गौर पाद-प्रक्ष प के स्थानों 
तथा शय्या रूप पुर में वे मेरी रक्षा करें। मैं अपनी रक्षा 
निमित्त उनका आश्रय लेता हूँ ॥ १९ ॥ 


३७६ [ अथर्ववेद द्वितीय खण्ड 


सूकत (६८) 

( खझाषि-अथर्वा 4 देवता-मन्तोक्ता । छन्द- 
्रनुष्ठुप्‌ ) 
अग्नि ते वसुवन्तमृच्छन्तु । 
ये साधायव प्राच्या दिशो$भिदासात्‌ ।। १ ॥ 
वायु तेनन्‍्तरिक्षवन्तमच्छन्त । 
ये माघायव एतस्यथा दिशो5समिदासातु !। २ ॥। 
सोस ते रुद्रवन्तसच्छन्लु । 
ये माघायवों दक्षिणाया दिशे$भिदासतृ ॥ ३ 0 
चरण त भाव्त्यिवन्तमृच्छन्त । 
ये माधायव एतस्या विशे।5भिदासातु ॥ 8 ॥। 
सूर्य ते द्रावापृधिदीवन्तम॒च्छन्तु । 
ये माघायव प्रतोच्या विद्योउ5भिदासात भर ५ 0 
अपस्त श्रोषधीमतीऋ च्छन्त । 
ये माघायव एतस्था दिशो5भिवासात्‌ ॥ ६ के 
विश्वकर्माणं ते सप्त ऋषिवन्तमृच्छन्त्‌, । 
ये माघायव उदीच्या दिशेषभिदासावु ॥ ७ | 
इन्द्र ते मच्त्वन्तमच्छन्त, ॥ 
ये माघाययो एवस्या रिश्वेउमिदासात ! ८५ ॥ 
प्रजापति ते प्रजननवन्तमृच्छन्त । 
ये माघायवों शुवाथा विज्वेउभिदासातु ॥ ६ ॥ 
वृहस्पति ते विश्ववेववन्तमृच्छन्त्‌ । 
ये माघायव ऊर्ध्वाध्य दिज्ञा5भिदायांत्‌ु ॥ १०४७ 

दूधरों की हिंसाभिलापी शत्र मुझे रात्रि मे अनुप्ठान 


फा० १६ अध्याय २ | ३७७ 


करने घाले को पूर्व की ओर से श्राकर हिसा करना चाहते हैं वे 
वशुवत अग्नि मे गिरकर नष्ट हावें ॥ १॥ 

अन्य हिसामिलापी जो शत्रु मुझे राक्नि में अनुष्ठान 
करते हुए दक्षिण दिशा से आकर मारना घ॒ हते है व रुद्रवत 
सोम को पा नष्ट होगे॥। २॥ 

दूसरों की हिंसागामी जो मुझे पुत्र दिशा से आकर नष्ट 
करना चाहते हैं व अन्तरिक्ष युक्‍त वायु को पाकर चष्ट 
होवे ॥ ३॥। 

हिंसा गामी जो शत्न मुझ श्रनुष्ठान करते हुए को दक्षिण 
दिशा स आ नष्ट करना चाहते हैं व आदित्यवान वरुण के पाश 
को पाकर नष्ट होव ॥ ७॥। 

दूसरों की हिंसागामी जो शत्र मुझ रात्रि में अनुष्ठान 
करने वाले को पद्चम दिशा से आ। नष्ट करना चाहते हैं व 
सूय को प्राप्त हो नष्ट होवे ॥५॥ 

दूमरो की हिंसा गामी जो शत्र मुझ्न रात्ति में श्रनुष्ठान 
करते वाले को मारता चाहते हैं व ओऔपधिमय जल को पाकर 
नष्ट होवें ॥ ६॥ 

दूसरों को हिसा मे प्रवृत्त जोश मुझे रात्ति मे अनुष्ठान 
करने वाले को उत्तर दिशा से श्रा मारना चाहते हैं व शत्र 
सप्तपि मय विश्व कर्मा द्वारा नष्ट किये जावों ७ ७।॥। 

दूसरो की हिसा मे भ्रवृत्त जो शत्र मुझ रात्रि मे श्रनुष्ठान 
करने वाले को उत्तर दिशा से आकर मारना चाहते हैं वो मरु- 
प्वान इन्द्र द्वारा नष्ट किये जाब ।, ८ ॥ 

जो पाप रूप हिसायुक्त, बत्र्‌ मुझ राक्ति मे #नुष्ठान 
करने वाले को झ्ुव दिशा से आ नष्ट करना चाहते है वे प्रजापति 
हारा नष्ट को प्राप्त होवें ॥ ६॥ 


३७८ ( अथर्व॑वेद द्वितोय खण्ड 


जो पाप रूप शत्र मुझ रात्रि अनुष्ठानी को मारने की 
कामना से उद्ध दिशा से श्राकर नष्ट करना चाहते हैं व वृह- 
स्पति से नष्ट किए जावे ॥ १०॥ 


सृक्‍त ( १र्5 ) 

( ऋषि--अथर्वा | देवता-मन्त्नोक्ता । छन्‍्द--बृहती, 
पड कित ) 
मित्र: प्रथिव्योवक्रामत्‌ तां पुरं प्र गयामि वः । 
तामा घिशत तां प्र विशत सा वः शर्म च व च 
यच्छत ॥ १॥ 
घायरन्तरिक्षेणोवक्रामत्‌ ता परं प्र णयामि वः ! 
तामा चिशत ता ग्र विशत सा व शर्म व वमं च॑ 
यच्छतू ॥९॥ 
सूर्य दिवोदक्रामत्‌ ता पुरं प्र णयामि व । 
ताभा विश्वत तां प्र विशत सा व शाम चर वस च 
यच्छत ॥ ३॥ 


चन्द्रसा नक्षत्ररुदक्रामत ता पर प्र रापासि वः । 

तामा विशत तां प्र विधशत सा व शम च्‌ बस च्‌ 
यच्छत्‌ ७४४७ 

प्रेम ओषधोभिददक्रामत ता पर प्र खपासि व ॥ 

तामा विश्यत ता प्र विशत सा व शर्म च वर्स 
यच्छत ।॥५ ॥॥ 

यज्ञों दक्षिणाभिरदक्रामत्‌ ता पर प्र णगयासि व । 

तामा विशत तां प्र विशत सा व शम्त घ व च 
यच्छत्‌ ४६॥ 


का० १८ अध्याय २ | ३७६ 
समुद्रो नदोभिरुकक्रामतु तां पुर प्र शयासि व । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व शर्म च धर्म च 
यच्छत्‌ ॥ ७७ 
ब्रह्म ब्रह्मचारिभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा बिशत ता प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च 
यच्छत ॥ ८ 
एइन्द्रो वीयणोद्फकामत्‌ तां पुर प्र शयामि थः । 
तापा घिशत तां प्र विशत सा वः शर्म व वर्म च॑ 
यच्छत्‌ ॥ ६ 9५ 
देवा अमत्तेनोवक्रामस्तां पुर प्र णायामि वः । 
तागा विश्ञत तां प्र विशत सा व शर्म च वर्ण च 
यच्छत ॥| ३१०१ 
प्रजापति प्रजाभिरवक्राम्त्‌ ठा पुर प्र णयामि व* । 
तान्ना दिगत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च 
पच्छन ॥ ११॥ 

मित्र नाम वाले अग्निदेव अपने आश्रय स्थान प्रथ्वी 
से जिस पुर की रक्षा को उठते हैं उस शर्पा पुर मे तुम्र प्रजा- 
वान, पत्नीवान्‌ राजा को प्रविष्ट कराता हूँ . तुम इन्द्र द्वारा 
रक्षित उस पुर मे शय्या, भवन आदि ग्रहण करो। वह पुरी 
आपको अभेद्य कबच वत रक्षक है॥॥ १४७ 


वायु अपने स्थान अन्तरिक्ष से जिसपुर की रक्षा निमित्त 
चलता है बह पूर्ण रुपेण वायु से रक्षित है। उस शब्या आदि 
युक्त पुर मे मैं तुम प्रजा पत्नी युक्त राजा को प्रवेश करता हैं। 
तूम उसमे जाकर शब्या, भवन ब्लादि ग्रहण करो। यह पुर 
कवच वत सुखदायी है ॥ २॥ 


“दैफ़ ० [ अथवंवेद द्वितोय खण्ड 


आदित्य अपने स्थान स्वर्ग से जिस पुर को रक्षा निमित्त 
उदय होते हैं वह पूर्ण रूपेण उससे रक्षित है। उस शय्या, भवन 
आदे से युक्त पुर मे मैं प्रजा तथा पत्नी युक्त तुमको प्रवेश 
कराता हूं। तुम्हारे निवास को वह अश्रेद्य कवच की तरह 
सुखदायी है '। ३ ॥ 

जिस पुर की रक्षा को नक्षत्रवान चन्द्रमा उदय को प्राप्त 
होते हैं वह पृणरूप से उनके द्वारा रक्षित है। अत शय्या, भवन 
आदि से युक्त पुरमे प्रजा तथा सपत्नीक राजा को प्रवेश कराता 
हैं। उसमे तुम कवच के समान सुखपूर्वक॑ निवास 
करोगे । 9 |। 

जिसकी रक्षा को सोम ओषधिया प्रकट करते है वह 
पुर उनके द्वारा पूर्ण रूम से रक्षित हैं। उस शय्या भवनादि से 
युवत पुर मे मैं प्रजा पत्नी युक्‍््र राजा को प्रगेश कराता हूँ। 
वह तुम्हे कक्‍चवत्त सुखदायी होवे ॥ १५॥॥ 

जिस पुर की रक्षा निमित्त दक्षिणा युक्त यज्ञ शुरु हुआ 
वह पुर उससे पूर्ण रूप सुरक्षित है अत उस शय्या, भवतादि 
से सुसज्जित पुर मे मैं प्रजा तथा पत्नी युक्त तुम राज्यको प्रवेश 
करता हूँ। वह पुर बभेष कवचवत तुम्हे सुख प्रदान करेगा ।६। 

जिस पुर को रक्ष' निमित्त समुद्र नदियों सहित प्रकट 
हुआ उस शय्या भवनादि से युक्‍त पुर मे मैं तुम निवास करो । 
में प्रजा ओर समत्नीक राजा को प्रवेश कराता हैं। वह 
तुम्हे अमेय कवचवत रक्षा प्रदान करे ॥ ७॥ 

व्रद्मचारियों से युक्त ब्रह्म जिस पुर की रक्षा निमित्त 
तत्पर हुए उसमे प्रजा युक्त गौर पत्नी युक्त राजा को प्रवेश 
करता हूं। वह शब्या, भवनादि से सुसज्जित है श्रौर प्रभेद् 
कवचवत सुखदायी है ।। ८॥। 


का० (र्प अध्याय २ ] *। 


अपने भुजवल से इन्द्र जिस पुर की रक्षा करते हैं जो 
शय्पा और भवनादि से सुसज्जित हैं उसमे प्रजा तथा पत्नी 
युक्त राजा को मैं प्रवेश करता हूँ। तुम उसमे निवास करो | 
वह तुमको अमेद्य कवचवत सुखदायी होवें ॥ ६ ॥ 

जिस पुर की रक्षा अमृत सहित देवगण करते हैं जो 
शय्या ओर भवनादि से सुसज्जित है वहाँ प्रजा झौर पत्नी 
सहित राजा को प्रवेश कराता हूँ । बह पुर तुम्हारे लिए अभेद्य 
कवचवत्त सुखदायी होवें ॥। १० 0 

मनुष्य आदि प्रजाओ सहित जिस पुर की प्रजापति ने 
रक्षा की है जो शय्या और भवनादि से सुजज्जित हैं। उसमे 
प्रजा ओर पत्नी युक्त राजा को प्रवेश कराता हूँ। तुम वहा 
निवास करो। वह पुर तुमको अभेद्य कबचवत सुखदायी 
होवे ॥ ११॥ 

सूक्त ( २० ) 

( ऋषि-अथर्ता | देवता--मन्त्रोकता । छत्द--न्रिष्टुप 
जगती, वृहती ) 
अप न्यधु पौरुषेय वध यपिन्द्राग्नी घाता सविता ब्रहस्प । 
सोमो राजा वरुणो अद्वना यम. पृषास्मान्‌ परि पातु 
सृत्यो ॥१॥ 
याति चफार भुवनस्थ यस्पत्ति: प्रजापतिर्मातरिश्वा प्रजाभ्य | 
प्रदशा यानि वसते दिशश्चच तातनि मे वर्मारिण बहुलानि 
सन्त ॥२॥ 
यत्‌ ते तनृप्वनह्यन्त देवा दर राजयो देहुनि । 
इन्द्रो यच्चक्र वर्म तदस्पान पातु विश्वतः॥ ३॥ 
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धर्म मे घ्ञावापृथियी वर्माहवंर्म सुर्थे. । 
धर्म मे विशवे देवा: क्रन्‌ मा सा प्रापतु प्रातीचिका ॥ ४ ॥ 

जिस मरण को कर्म शत्रु ने गुप्त रूप में किया है, उससे 
इन्द्र, अग्नि, धाता, सविता, बृहस्पति, सोम, वहण, अश्विदय, 
यम ओर पृूषों हमारे कवचधारी राजा की रक्षा कार्य 
करे ॥ १॥ 

प्रजापति ने प्रजा रक्षण को जो कवच बनाया है और 
जिनको मातरिण्वा प्रजापति भौर दिशा, महादिशा, अवान्तर 
दिशायें, रक्षा्थ कारण करती है, वे अनेक कवच होवे ॥ २ ।। 

श्रस॒र युद्ध मे जिसको देवताओं ने घारण किया औद 
इन्द्र ने भी घारण क्रिया। वह कवच सभी ओर से हमारा 
रक्षक होवे ॥ ३ ॥ 

दावा, पृथ्वी, अग्नि, सुर्याग्ति मुझ युद्धभिलाषी को 
रक्षण-साघन रूप कवच प्रदान करे। शल्ले जता हमारे राजा के 
पास गुप्त रूप मे न जावें ॥ ४ ७ 

सृक्‍त २१ ( तीसरा अनुवाक ) 

( ऋषि- ब्रह्मा । देवता-छन्दासि | छन्‍्द-- बृहती ) 
गायत्युष्णिगनुष्टुबू बहती पक्तिस्त्रिष्टुबु जगत्ये || १॥ 

गायत्री छल्द, उष्णिक्‌ ठन्द, वृहती, प'क्त, ल्िष्ुप और 
जगती छन्‍्दो को स्वाहुति हो ॥ ॥ ॥ 


सृकत (२२) 
( ऋषि-भज्िरा: | देवता- मन्‍्त्रोक्ता. ॥ छन्‍्द--जगती 
प्रभृति ) 


आ्विरसानामाथ्थ : पचानुवा्क स्वाहा ॥ १॥ 
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घष्ठाप स्वाहा ॥ २७ 

सप्तमाष्ठ माम्यां स्वाहा ॥ हे ॥ 

नीलनखेम्यः स्थाहा ॥। ४ ॥ 

हरितेम्य: स्वाहा ॥ ५४ 

छुद्रेम्पः स्वाहा ॥| ६।। 

पर्याधिकेम्ण स्वाहा |७।। 

प्रथमेभ्य शखेक्प स्वाहा ॥ ८ ॥। 

हद्वितीपेम्प इसिभ्यः स्वाहा ॥ € ॥ 

तृतीयेम्य शखिभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥ 
उपौत्तमेम्यः स्था हा ॥। ११ ॥ 

उतमेक्य स्दाहा ॥ १२॥ 

उत्तरेम्पः स्वाहा ॥ १३॥। 

ऋषिम्य स्वाहा ॥ १४ ॥ 

शिखिध्यः स्वाहा ॥ १५ ॥॥ 

गरोभ्यः सराहा ॥। १६ ॥ 

महागरेभ्यः स्वाहा ॥ ९७॥। 
सर्वेभ्यो$ड्िरोभ्यो विदगरेम्प स्वाहा ॥ १८ ॥ 
पृथक्प्रहस्राम्पां स्वाहा ॥ १६ ॥। 

ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २० ॥ 

ब्रह्मज्येष्ठा सम्भुतः वोर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमा ततान । 
भूतानां ब्रह्मः प्रथमोत जज्ञे तेनहुंति ब्रह्मर्या 
स्पधित्‌ु क ॥ २१ ॥। 


यह आहुति अ गारसो श्रादि काँच अनुवाको को स्वाहुत 
होवे ॥ १ ॥॥ 


षष्ट, सप्त और अष्ठम, के लिए, नील नखो के लिए, 
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हरितो के लिए, क्षुद्रो को, पर्यायिको के लिए प्रथम शखो के 
लिए, द्वितीय, तृतीय शखो के लिए, उपोत्तमो के लिए, उत्तमो 
के लिए, उत्तरों के लिए, ऋत्वियो के लिए, शि्चियों के लिए, 
गणो के लिए, महागणो के लिए, विद्वान अज्धिराओ के लिए 
पृथक पहस्त्रों के लिए और ब्रह्मा के लिये आहुति स्वाहुत 
होवें ॥ २-२० ४ 

सभी वीबू कर्म महाज्ये होते हैं | ये सभी कर्म वेद द्वारा 
सम्पन्नता प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ने पहले श्राकाश का विस्तार 
किया । समस्त प्राणियों से ब्रह्म सर्व प्रथम हुये अतः उनकी 
समानता कोई नही कर सकता है ॥ २९ ॥ 

सुकत ( २३ ) 

( ऋषि--अथर्वा- देवता-मन्त्रोक्ता । छन्दः--बृहती 
त्रिष्टुप्‌, पक्ति, गायत्री, जग्रती 
आयथवेणानां चत्‌ ऋ चेभ्य स्वाहा॥ १४ 
पत्रचेंस्यः स्वाहा ॥ २॥। 
षड़चेम्प स्वाहा ॥ ३ ॥। 
सप्रचेस्प स्वाहा ।! 8॥ 
अष्टचेंम्य स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
नवचेस्य स्वाहा ॥| ६॥ 
वरशचेम्य स्वाहा ॥ ७॥। 
एकादशचेंभ्प स्वाहा ॥। ८ ॥ 
द्वादशर्चें मय स्वाहा ॥ ६ ॥। 
तअयोदश चेंम्पः स्वाहा ॥ १० ॥ 
चत्‌ देशचेंभ्य. स्वाहा ॥ ११ ॥ 
प्चर्दशर्चेम्य स्वाहा ॥ ९२ ॥। 
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षोडशचेंम्पः स्वाहा ॥ १३४ 

सप्तदशर्चे मय स्थाहा ॥ १४ ।॥। 

अष्टादशर्चेम्ध स्वाहा ॥ १५ ॥ 

एकोनविशति स्वाहा ॥ १६ ॥ 

बिशतिः स्वाहा ॥ १७॥। 

महत्काण्डाय स्वाहा ॥ १५ ॥। 

तृचेम्पः स्वाहा ॥। १६ ॥ 

एकचेंम्प स्वाहा ॥। २० ।॥ 

क्षुद्रेश्णशः स्वाहा ॥ २९ ॥ 

एकानचेम्य: स्वाहा ॥ २२ ४७ 

रोहितम्पः स्वाहा | २३॥। 

सुर्पाध्य स्वाह || २४४ 

ब्रात्पाम्णा स्वाहा ॥ २५॥। 

प्राजापत्याभ्या स्वाहा ॥| २६९ ॥। 

विपाप्तद्मय स्वाहा ॥ २७॥। 

मगलिकेश्यः स्वाहा ६८ ॥ 

ब्रह्मरों स्वाहा ॥ २६ ऐ ' 

ब्रह्मज्पेष्ठा सम्भृता वोर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमा ततान 

भूताना ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ तेनाहँति ब्रह्मरणणा 

स्पघितु फ. ॥ ३०॥ ०६ 
झ्ाथवणो की चारो भुजाओ को, पांच ऋचाओ को छ॑ 

ऋचाशो को, सप्त ऋचाओ को, आठ ऋचाश्नो को, नौ 

ऋ:चाओ को, दश ऋचा» को, ग्यारह ऋचाओ को, ; बारह 

ऋतचायो, तेरह ऋचाओ को, चौदह ऋचाओ को, पन्द्रह ऋचाओ 

को, सोलह ऋषाओ को, सत्तरह् ऋचाओ को, अठारहू ऋचाओं 

फो, उन्नीत ऋवाओ को, बोस ऋच।ओ को, महतकाष्टों को, 
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तृचो को, एकर्चो को, क्षुद्रों को, एकानुत्रों को, रोहितो को, 
सूर्यों को, ब्रात्यो को, प्राजापात्यो को, विषासहि माँगलिको को 
और ब्रह्मा को स्व'हुत हो ॥ १-२४ ॥ 

सभी व'र॒कमं ज्येष्ठ होते हैं। ब्रह्म ने ही आकाश का 
सब प्रथम उत्पन्न हो विस्तार किया । भत कोई भी मनुष्य या 
देव उनकी समानता कंसे कर सकता है ॥ ३० ॥ 


सूक्त (२४ ) 

ऋषि--अथर्वा । देवता -मन्त्रोक्ता' । छन्‍्द-अनुष्टुप, 
त्रिष्ठुप्‌ , गायत्री ) 
पेन देव सवितार परि देवा अधारयन्‌ । 
तेनेम ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तत ॥ १॥। 
प ममिद्रमायुषे महे भोन्राप धत्तन । 
यथम जरपे नया ज्योक भोतेडध्ि जागरन्‌ ॥ २॥ 
परोस घोममायुषे महे भोत्राय घत्तन । 
यर्थन जरसे सयां योक्‌ श्रोत्रेषघधि जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 
परि धत्त धत्त नो वर्चसेम जरामृत्य' छणुत दीघेमायु' । 
बृहस्पति: प्रायच्छदू वास एतत्‌ सोमाय राज्ष परिधात 
वाउ"॥४७ 
जरा सु गचुछ परि घत्स्व वासो भया प्रृष्टोनामभिशस्तिपा उ ॥ 
शत च जीव शरव पुष्ठची रायहच पोषमुप्सव्ययस्थ ॥ ५॥ 
परीद वासो अधिथा स्वठस्तगरेध्भर्बापोनामभिशस्तिपा उ । 
शत च जीव शरद, पुछुचीबंसुनि चारवि सजासि जीवन ॥ ६॥ 
योगेयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे। 
सखाय इन्द्रमृतये ॥। ७॥ 
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हिरण्यवर्णों अजरः सुवीरो जरामत्यु' प्रजया श विशस्थ । 
तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पात सविता तबिन्द्रा ॥ ८५ ॥। 


देववे ने जिस भ्रादित्य को धारण किया, उस शत्र नाश 
रूप है ब्रह्मणास्पते | इस महान शान्ति कमें व।ले यजमान को 
राष्ट्र रक्षा को प्रतिष्ठित करो । १॥ 

हे ऐश्वरयुक्त इन्द्र तुम साधक्र को परोपकाणर ओर 
आयु के निमित्त क्षात्र बल सम्पन्न करो। जिसप्ते यह शान्ति 
कर्मी यजमान चिरकाल जीवी बने। यह शत्र श्रो पर विजय 
पावे ॥| २ ५ 


हे वस्त्राभिमानी देव सोम | इस शान्ति कर्मी यजमाव 
को दोर्घ भायु सबलता भौर यश के लिए पुष्ट करो । यह यजमान 
वृद्धावस्था तक श्रोत्रादि इन्द्रियों से युक्त जौर यशस्वी 
होवे ॥॥ ३ ॥ 


है देववण | इम बालक को तेज युक्त करो। यह सौ 
वर्ष की आयु पावे। यह दृद्धावस्था मे ही मृत्यु को प्राप्त होवे। 
इस बस्त्र को वृहस्पति ने सोम को धारण करने को 
दिया ॥ ४४ 


है यजमान ! तुम वृद्धावस्था तक सुख पूर्वक रहो । इस 
वस्त्र को घारण कर गौओ की सुभावना से रक्षा प्राप्त कर | तुम 
सनन्‍्तति सहित सो वर्ष तक जीवन घारण करो ॥ ५४ 

हे यजमान | तुम कल्याण के लिए इस वस्त्र को घारण 
करो । तुम वस्त्वी से सुसज्जित पुल, स्त्री, मित्र, आदि को धन 
प्रदान कर और प्रजावान होकर शत्त आयु वाला हो ॥ ६ ॥ 


हम स्तुति करने वाले सखा सम, परमेश्वयेवान इन्द्र को 
हम भन्‍्तादि प्राप्ति के लिए बुलाते हैं ॥ ७॥ 
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है यजमान | तुम पुष्ता सहित काम्तिवाल बनो । पुत्रादि 
ले युक्त अकाल मरण से रक्षित हुग्ना प्रजा सहित एस पर मे 
वास करो ॥ ८४ 

सूकत (२४ ) 
( हऋषि--गोपथ' | देवता--बाजी । छत्द-भनुष्ठुप्‌ | 

अशात्तस्थ त्वा सनसा युनण्सि प्रथमस्य च। 
उफूलमृहहो भषोदुह्य प्रति घावतात्‌ ॥ १॥ 

है भश्व ! तुमफो मैं शत्न घर्षण के लिए उत्सुक करता 
हैँ भौरसवार को भी उत्माहित करता हूँ। पुम शत्र पर 
आक्रमण मन वाले बनो । तुम अश्व जाति के सन से युक्त फरो। 
बाढ़ युक्त नदी के समात्त तुम शत ग्रों पर चढो भोर सप्तप्त 
बर्यो। तेरे से में शष को जीतू । तुम शीघ्रता से विजय पाने 
बस स्थान को प्राप्त होवो ॥ १ ॥ 


सूकत (२६) 
( ऋषि - छथर्वा। देवता--प्रितः हिरण्यस्‌ । छत्द-- 
त्रिष्ठ॒ुप्‌, अनुष्ठु २, पकिति) ) 
शर्ते. प्रजात परि यदिरण्यममृत वश्चे अधि भत्येष । 
य एनद्‌ पेव स हदेनमहुंति जरामृत्यूर्संवति यो बिध्रति ॥ १॥। 
यदिरिण्य सूर्येग सुवर्ण प्रजावन्तो मानव: पुर्थ ई परे । 
त्त त्वा उप्द्र षचेंसा स सृज्त्यायुष्मान्‌ भवति यो 
बिभति ॥ २४ 
आापफे त्वा दर्चंसे त्वीडसे च बलाय च । 
यथा हिरण्पतेजसा विश्वासासि जना कन्‌ ॥ ३७ 
यद पेद राजा घरणो वेद देवो बृहस्पति: । 
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इन्द्रो यद्‌ वृत्रहा वेद ततु त आयष्य भुवतु तत्‌ ते बर्चेस्यं 
सुदत्‌ ।। ४ ४७ 

अग्नि से उत्पन्न होने वाला सुवर्ण भौर अमृत रूप से 
मरण युक्त मनुष्यों में व्याप्त सुवर्ण के ६न रूपो को जानने वाले 
पुरुष ही इमके धारणधिकारी हैं। जो इस स्वर्ण को आभूषण 
रूप घारण करता है। वह वृद्धावस्था में ही मरण को पाता 
है ॥१॥ 

जिसको मनु ते धारण क्रिया था, वह दीप्षियक्त सुवर्ण 
तुम्हे कान्ति प्रदान करे। ऐसा मनुष्य दीघे जीवो होता 
है ॥२१॥ 

हे स्वर्णाधारी मनुष्य | यह सुवर्ण तुम्हे दी जीची करें। 
यह तुझे वच से थुकत करें। मृत्यादि से युवत करें। तुम सुवर्ण 
के समान तेज को धारण कर मनुष्यों में तेजस्वी बनो ॥। ३ 

वरुण, जिस सुवर्ण को जानते है। बृहस्पति भी जिसके 
ज्ञाता हैं, उस सुबवण के मृत्यु-ताशक गुण से इन्द्र भी परिचित 
है । घह सुवर्ण तुम्हे आयु और वर्च युक्त करे ॥४॥ 

सूक्त २७ ( चौथा अनुवाक ) 

( ऋषि--भूग्व जि रा: । देवता--तिवृत्‌ । छन्‍्द-भनुष्टुप्‌, 
त्रिष्टुप, जगती, उष्णिक , शक्वरी ) 
गोभिष्ट्वा पात्तृषभो बूषा त्दा पातु वाजिश्ि । 
वायण्ट्वा ब्रह्मणा पात्विव्धसत्दा पात्विन्द्रियं: ॥ १॥ 
सोमरत्वा पात्योषधीभमिनंक्षत्रे: पातु सूर्य । 
साजू यरत्वा चन्द्रो वृत्रह्ा बातः प्राणेन रक्षत्रु ॥ २॥ 
तिल्लो दिवस्तिल्र" पृथिदीस्त्रीष्यस्तरिक्षारिण चतुरंः समुद्रान्‌ । 
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त्रिवृत्त स्तोस त्ितृत्त आप आाहुस्तारत्वा रक्षन्तु तिवृता 
त्रिब्रृज्धि ॥ ३॥। 

प्रीन्‍्ताकांसीन्‌ समुव्रास्त्रीत्‌ ब्ष्नांस्न्ीन वेछपान्‌ । 

त्रीत्‌ सातरिश्वनस्कोस्तूर्यात्‌ गोपतृन्‌ वल्पयामि ते ॥ 8॥ 
घुमेन त्वा समुक्षास्परने क्राज्येन वर्धेयन । 

अग्नेरचन्द्रस्य सूयंरय सा प्राण सायिनो दभन्‌ ॥ ५॥। 
घाव.प्रणसावोहपान सा हरो मायित्रो दसन्‌ । 
श्राजन्तो विश्ववेदसो देवा देवग्येत घावत ॥ ६॥ 
प्रारेनार्नि स सपति बात प्राणेच सहित । 

प्राणेत विश्वतोमुख सुये देवा अजनयन्‌ ७ ७ ॥ 
आयुषायःकृता जीवायष्मान्‌ जोब भा सथा । 
प्राणेनाप्मन्ब॒ता जीद मा मुत्योरध्णा वशम््‌ 0 ८५॥। 

देवाना निहित निधि यमिस्द्रोष्म्यविन्दतु पथिम्िदेवयाने! । 
आपो हिरप्यं जुगुपुस्चिवृद्धि प्तास्त्वा रक्षस्तु जिवृता 
ह्रिवृश्धि! ॥ ६ ॥ 

प्रपश्चिशद्‌ देवतास्नोणि च॒ वोर्यारिप प्रियायमारां जुगुपुर 
प्स्वन्तः । 

प्रत्सिष्चन्द्ते अधि यद्धिरप्यं तेत्ायं कुशवद् वीयशि । १८ ॥ 
ये देबा दिव्पेकादश स्थ ते देवासो हविरिव जबध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये देवा अध्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो हविरिद 
जुष्घ्दम्‌ ॥ १२॥। 

ये देदा प्ृथव्यामेकादश स्थ ते देवासो हविरिद 
जुषध्यम्‌ ॥ १३ ॥। 

असपत्न पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अभय फ़ुतम्‌ । 

सविता मा दक्षिण त उत्तरान्मा हच पति ॥ १४॥ 
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दिवो मादित्या रक्षन्तु भूप्पा रक्षन्त्वग्नय: । 

हन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनावमित: शर्म यच्छत्ताम । 
तिरश्चीनष्न्या रक्षतु जादवेदा भूतकृतो मे सर्वेतः सन्‍्तु 
वर्स । (५॥ 


हे पुरुष | तुम मिवरृत्‌ मणि के धारक हो । दलपति वृषभ 
गोओ सहित तुझे रक्षा प्रदान करं। प्रजनन योग्य अश्व भी तुझे 
रक्षा प्रदान करें। वायु ये व्याप्त ब्रह्म इन्द्र की इन्द्रियाँ तेरी 
रक्षा करे॥ १॥। 

सोम औषधियो से युक्त हुआ तेरी रक्षा करें। सूर्य 
नक्षत्र सहित तेरा पोषण कर्म करें। मासों सहित वृममारक 
चन्द्रमा तेरे रक्षक हो। प्राण वायु सहित वायु तुम्हारी रक्षक 
होवें ॥ २ ॥ 


तीन प्रकार के स्वर्ग, तीन प्रकार के अन्तरिक्ष, तीन 
प्रकार की पृथ्वी, चार समुद्र, त्रिवृत स्तोम, त्रिवृतु, जल, यह 
सब अपने भेदो युक्त मणि के सुवर्ण, रजत, लोहमयी चिवृत्‌ द्वारा 
तेरे रक्षक होवें ॥ ३ ॥ 

हे पुरुष ! तुम त्रिवृत्मणि के कारक हो । इसके द्वारा मे 
निभेदात्मक स्वर्ग को तेरी रक्षा करने वाला बनाता हूँ। तीन 
भुवन तीन समुद्र और तीन आदित्य तैरी रक्षा करें। त्रिगुणा- 
त्मक वायु रश्मि और उनके देवता भेद वाले भिस्वर्गों को तेये 
रक्षक रुप मे बनाता हूँ ॥ ४ |॥ 


हे अग्ने | मैं तुम्हे घृत से जलाता हूँ और उसी से 
सी वन कमे करता हूँ। हे मणि युक्त पुरुष | घृत युक्त अग्नि 
की, ओषधि आदि को पुष्ट कर्ता चन्द्रमा की भोर सुर्य की कृपा 
से मायामयी असुरगण तुम्हे पीडित न करें ॥ ५॥ 
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है पुरुष | ये म्ायामयी राक्षस तुमको मार न पा 
और न तेरे तेज ओर प्राणयान को ही नष्ट कर सकते हैं। 
है समस्त देवगणो । इसकी रक्षा के निमित्त तीत्ग मी रध पर 
सवार होकर चलो । ६॥ 

यजसान प्राण थे अग्नि को युक्‍तत करता है। वायु भी 
प्राण युक्त है। देवो ने प्राण से ही विश्वतोमुण सूर्य को उत्पस्त 
किया था ॥ ७॥ 

है मणिमान पुरुष पावोम 'ह्रपियों में स्व और दुपरे 
की आयु से मरण को बढाने की शक्ति थी। तुप्त उन्हीं महृियो 
को आयु से मरण को न प्राप्त होता हुआ आायुष्मान बनो। 
तुम उन्ही के पाणों से जिवित रहो ॥ ८॥ 

हे पुएष | जिस धरोदर छिपे हुगे सुबर्ण को इन्द्र ने खोज 
निकाला, जिसकी लिउत जलो मे रक्षा की वे मिदृत्त जल 
त्रिवृत-मणि रुप देह से तेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥ 

तैतीस ऐवो मे तीत पकार के वीयो और सुवर्णा को पिम 
जानफर जल में विद्यमान किया। जो सुवर्ण चर्यमा मे है, 
उप्से यह मणि तेतोस देगो की नाना पकार को शक्तियों की 
एस परुष को पदान फेरे ॥ १०॥ 

आकाश में विद्यमान ग्यारह भावित्य एम घृतमयी हृवि 
को भक्षण करे। भन्नरिक्ष के ग्यारह रुद्र और पृथ्वी के ग्यारह 
देव भी एसका भ्क्षण करे ॥ ३६-१३ ॥ 

है सविता देव । हे शचियते | पूर्व पश्चिम मे शप्र्‌ ओ की 
नष्ट कर हमे अभय पदान करो। सविता दक्षिण और एस 
उत्तर दिशा मे मेरे रक्षक बने ॥ १४॥ 

सूर्य स्वग लोक मे भय से बचाये। पृथ्यी झगिनि प्रथ्वी 
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के भयो पध्ोर इन्द्राग्ति सम्मुख भयो से रक्षा करें। अश्विद्व य 
समस्त दिशाओ से मेरी रक्षा करें। श्रग्नि तिय॑क्‌ स्थान मे रक्षा 


करें । पचभूतो के स्वामी अपग्न मुझे सब भोर से रक्षा करने मे 
समर्थे कबच प्रदान करें ॥ १५॥। 


सूकत ( २८ ) 

( ऋषि- ब्रह्मा | देवता--दघ मणि । छन्द-अनुष्टुप्‌ ) 
हम वध्नामि ते मणि दीघयित्वाय तेजसे । 
दर्भ सपत्नवस्मन द्विषतश्तपन हुदः ।। १ ॥ 
हद्विष्तस्तापवन्‌ हृद शन्नुर्णा तापयन्‌ सन ॥ 
दुर्शाद सर्वात्त्व दर्भ धर्महवाभीन्त्सन्तापयन्‌ ॥ २॥ 
धर्म हवाभिषतन्‌ दर्भ द्विषतो नितपन्‌ मण्गे । 
हद! सपत्नानां भिन्‍डोन्द्रहव विरुज बलम्‌ ॥ ३४७ 
भिन्द्धि दर्म सपस्तानां हुदयं दविषतां मरे । 
उद्यन्‌ त्वचमिव भम्या शिर एबां वि पातथ ॥ 8 ॥। 
सिन्द्धि दर्भ सात्दान मे भिन्द्धि मे पुततमायत । 
भिन्द्ि मे सर्वान्‌ दुर्हादें भिन्‍्द्धि मे द्िषमों मणे ॥ ५॥ 
छिन्द्धि दर्भ सपत्नान्‌ मे छिन्द्रि मे प्रतनायत ॥ 
छिन्द्धि मे सर्वान्‌ दुर्हादेइिछन्द्धि मे द्विषतो मणे ॥ ६ ॥ 
वृध्य दर्भ सपरनान्‌ में ब्रुइ्च से पुतनावतः | 
वृश्च मे सर्वान्‌ दु्वर्दों वृश्च मे द्िघतों मणे ॥| ७ ॥ 
छृत्त दर्भ सपत्तान मे छृष्त मे प्रतनाधत । 
कृन्त में मर्वान्‌ दुर्हाद छ्रन्‍्त में द्विषतों सरो ॥। ८ ७ 
पिश दर्भ सपत्नान्‌ मे;पिश में प्ररनायतः । 
पिश मे सर्वान्‌ दुर्दाद विश में द्विततो मणे 0 ६ ॥ 
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विध्य दर्भ सपत्दान्‌ में विध्य में पृतनायत्ः । 
विध्य में सवान्‌ दुर्शा्दों विध्य में द्विषतो मणे ॥ १० ॥। 

है पुरुष | तुम विजय ओर बल के भभिलाषा वाले हो । 
यह दर्भ भय मणि शत्र्‌ -नाशक और उनके हृदय को सन्ताप देने 
वाली है। मैं इसे तेज और दीर्घायु के लिए घारण करता 
हैं ॥१॥॥ 

है दर्भभरों | तुम शत्र ओ के मन को सन्ताप करती 
हुई हृश्य को दु खी बना । तुम मलिन हृदय युक्त शत्र्‌ के पश्चु, 
प्रजा, ओर खेतादि को नष्ठ कर ॥ २॥ 

है दर्भभणे ! सुर्य के समान तुम अपने तेज से शत्र्‌ ओ को 
सनन्‍्तप्त कर। तू इन्द्र घत्त उसके हृदय और बल को नष्ट 
कर ॥ ३॥ 

हे दर्भभण तुम शत्रुओं के हुब्य को विदोण फरने 
वाली हो। घर बनाने को जेसे मनुष्य वहाँ से धास भादि को 
साफ करता है उसी प्रक्रार तृम्र शत्रओ को साफ कर 
दें ॥89॥ 

हे दर्भ मण । मेरे विरुद्ध शेन्य इकट्ठा करने वाली, 
कपटी हृदय वालो, और मेरे से दुश्मनी रखने वालो को नष्ट 
अष्ट कर दें ॥ ५ ॥ 

है दम मर्ण ! मेरे विरुद्ध सेना इक्ट्र करने वालो को 
चीर डाल | मेरे शत् ओ को और मेरे प्रति बुरे मान रखने वालों 
को नष्ट कर ज्ञाल ॥ ६ ॥ 

हे दम मण | मेरे विरुद्ध सेना इकट्ठा करने बालो को 
भौर मलिन हृदय वालो को, गौर मेरे हपियो को काट 
डाल ॥ ७ । 
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हे दर्भ मर्ण ! भेरे विरुद्ध पैना एकन्नित करने वालो, 
मलीन हृदयी और मुझप्रे हंष युक्तो को छिन्न मस्तक कर 
डाल ॥ ५॥ 

हे दर्भामण ! मेरे विरुद्ध सेन्य शक्ति इब्ट्ठा| करने वालो 
भलीन हृइसियो और मेरे द् षियो को तुम पीस ड लो ॥ ६ ॥ 

हे दर्ममर्ण ! मेरे शत्नुओ को ताडो। मेरे विरुद्ध सेना 
एकत्रित करने वालों, मलिन हृदय से युक्त्र पुरुषों और मेरे से 
राग-द्वेष रखने वालो को पीस डालो ॥| १० ध 

सूक्‍त ( २र्5 ) 
( ऋषि- ब्रह्मा | देवता--दर्म मणि । छत्द-लिष्ट्रप्‌ ) 

निक्ष दर्भ सपत्तान मे निक्ष में पृततायत १ 
निक्ष में सर्वान्‌ दुर्हार्दो निक्ष भें हिषतो सणे ॥। १४ 
तृष्छि रभें सपत्नान्‌ में तृन्द्धि में पुतनायत' । 
तृन्द्धि मे सर्वान दु्वस्तृन्डि से द्विक्‍त्तो मणे ॥ २ ॥॥ 
रान्द्धि दर्म सपत्नान्‌ से रुद्ध में पृततापत. । 
रुन्द्धि म सर्वान्‌ वुर्हार्दी रान्द्र में ह्विषतो सणे ॥ ३॥ 
सण द्भ सपत्नात्‌ झे मुण मे पृतनायत्‌ । 
स॒ण से सर्वान्‌ दुहार्दों मण से द्विषतों मणे ॥ ४॥ 
मन्थ दे सपत्नान्‌ से मस्य में पृततायत ॥ 
सन्थ में सर्वान दुर्र्दों मस्य से द्विषतो सणे ॥ ५॥ 
पिण्डिढ दर्भ सपत्नान्‌ में पिण्डिड मे पृततायतः । 
पिष्डिढ से सर्वान्‌ दुर्हादें: पिड॒ढ में द्विवतों मणे ॥| ६ ॥। 
झोष दर्भ सपत्नान्‌ से झोष से पृतनाथतः । 
ओष से सर्वानत्‌ दुर्हादे ओंष में द्विपतों मणे ॥। ७७ 
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दह दर्भ तपत्नान्‌ में दह में पृतनायतः । 
वह से सर्वान्‌ दुर्लार्दों दह में द्विषतों मणे ॥] ८५७ 
जहि दर्भ सपत्नान्‌ मे जहि पृतनायत । 
जहि में सर्घान्‌ दुर्हार्दों जहि भें द्विषदों मणे ॥ € ॥ 

है द्भ मर्ण । मेरे श्र, मेरे विरुद्ध सैन्य इकट्ठा करने 
चालो, मलीत हृदय वालो और मेरे से ढ्ेंष करने वालो शत्र ओो 
को चुस डाल ॥ १॥। 

है द्भामण | मेरे विरुद्ध सैन्धच शक्ति एकल्नित करने 
वानो, मलिन हृदय वालो, और भेरे से द्वेष करने चालो का तुम 
नाश कर डालो ॥।२।। 

हैं द्भ मण मेरे विरुद्ध सेन्‍्य शक्ति एकत्रित करने 
वालो, मलिन हुदय वालो और मेरे मे द्वेष रखने वालो को 
रोको ॥३॥। 

हे दर्भमणे ! मेरे विरुद्ध सेन्य शक्ति एकल्वनित करने 
वालो, मलिन हृदय वालो भौरभेरे से हु करने वालो को 
मार डाल ॥४॥ 

है द्भमण ! मेरे विरुद्ध सेन्य शवित एकत्रित करने 
वाल मलिन हृदय वालो और मेरे से द्वेष करने वाले शन्र्‌ ओो का 
मन्थन कार्य करो ॥ ४ ॥ 

है दम मण ! मेरे विरुद्ध संन्‍्य शक्ति एकत्रित करने 
वालो, मलिन हृदय वालो और मेरे से द्वष करने वाले शत्र भ्रो 
को भस्म कर दे। ६ ॥। 

है दम मण ! मेरे विरुद्ध सन्‍्य शक्तित एकब्षित करने 
वालो, मलित हृदय वालो मेरे से द्वेघ रखने वाले शत्र ओ को 
तुम जला डालो ॥ ८ ॥ 

हैं दम मर्ण ! मेरे विरुद्ध सेन्य शक्ति एक्रत्तित करने 
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वालो मलीन हृदय वालो और मेरे से हू प रखने वालो को 
तुम मार डालो ॥ 5 ॥ 
सूक्त ( ३० ) 
( ऋषि-दब्नद्या | देवता-दर्भ मणि ' छन्द- अनुष्ट॒प्‌ ) 

यत्‌ ते दर्भ जरान॒त्यु: शत वर्मसु बस ते । 
तेतेम वनिण कृत्वा तपत्नाञ्जाह बीयें ॥ १४७ 
शत ते दर्भ वर्माणि सह॒स्न वीर्याएि ते ॥ 
तमस्री बिश्दे त्वां देवा जरसे भत्तेवा अदु ॥ २४ 
त्वामाहुर्देव वर्म त्वा दर्भ द्रह्मगस्पतिम्‌ । 
त्ामिद्धत्याहुत्रम त्व राष्ट्राणि रक्षसि ।३॥ 
सपत्नक्षवण दर्भ द्विउतस्तपन हुवः । 
संग क्षव्वस्य वर्चन तनूपान कृष्योमि ते ॥ 8 ।। 
यतु ममुद्रो अम्यक्रन्दत्‌ पर्जेन्यो विद्यू ता सह । 
ततो हिरण्ययों बिन्‍्दुग्ततो दर्घो मजाथत ॥ ५ ॥ 

हे दम मर्ण ! तेरी गाँठो मे अपरिमित जरामृत्यु व्याप्त 
हैं और जरा मृत्यु का नाशक़ तेरा कवच है उप्से रक्षा श्रौर 
विजय की अभिलापा से युक्त शत्र को उपद्रव सहित नष्ट कर 
डालो ॥ १४ 

हें दम । तेरे पास पीड़ा पहुँचाने वाली सेकडो गाठे हैं 
शोर उन पीडाओ को दूर करने की शवित तेरे में विद्यमात हैं । 
चुम कवच को इस राजा के लिए देवों ने जरा-नाशन रूप मे 
प्रदान किया है। अत तुम इस्तकी वृद्धावस्था को दूर करो और 
पुष्टवा प्रदान करो ॥॥ २ ॥ 

है दम मण ! तुम देव रक्षक कवच्र हो तुम ब्रह्मणस्पति 
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और इन्द्र रक्षक भी हो । अत तुम इस राजा के राज्यों को 
रक्षा काये कर ॥ ३॥ 

हे दर्भ | तुप शज्न, नाशक हेषी सतप्त करण ओर जल 
वृद्धिकारक हो। मैं तुम्हे शरीर रक्षा के निमित्त घारण करता 
हैं ४॥। 

जिस मेथ से जल बरसता है, उसमे विद्य त द्वारा उत्पन्न 
गडगडा।हुट से हिरण्यमय जल की बुदे उत्पन्त हुई | इसी बू द 
से दर्भ की उत्पत्ति हुई है॥ ५॥ 


सृक्त (३१) 

( ऋषि-सविता ( पुष्टिकाम )। देवता - भौदुम्बरसमणिः । 
छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌, त्रिष्ठुप्‌ू, पक्ति, शक्‍व्री ) 
ओऔदुस्बरेरा सणिना पुष्ठकासाय वेधसा । 
पशूनां प्रदेषा रफाति गोछ्ठ से सब्ति करतु ॥ ३ ॥ 
थो नो अग्निगहिंप्त्यः पशुनायधिपा असत्‌ । 
जोठुम्बरो तृषा मणि. स मा सुजतु पुष्ट या ॥ २॥ 
फरोषिणीं फलवतों स्वधामिरां च नो गरृहे । 
झोदुम्बरस्यथ तेजसा घाता पुष्टि दधातु म॑ ॥ ३ ॥। 
यद्‌ हिपाच्च चतुष्पाउच थान्यन्तानि थे रसाः । 
गृह्लु ह त्वेषां भूनान बिश्रदौदुग्बर सणिस । 8४ 
पुष्टि पशूनां परि जग्रभाहूं चतुष्पदा द्विपदां यच्च घान्यस्‌ । 
पय पछुनां रसमोषधीरां ब्रहस्पति, सविता मं लि 
यच्छात्‌ ॥ ५४७ 
अह पशूनामधिपा असानि मयि पुष्ट' पुष्ठपतिदेधातु । 
भद्यमोदुग्बरो मणिद्रंविणानि नि यच्छतु ॥ ६॥। 
उप भोौदुम्बरों सरिण, प्रजया च घनेत व । 
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इन्द्रेण जिन्वितों मणिरा मागन्त्सह वर्चता ॥ ७॥ 
देवों मरिग सपत्नदा धनसा घनसातये । 
पशोरन्तत्य भूमान गयां स्फाति नि यच्छतु ॥ ८ ॥ 
यथाग्रे त्व वनम्पने पुष्ठ या सह जज्ञिष । 
एवा घनस्य म॑ स्फातिसा दधातु सरस्वती ॥ ६ ॥ 
आम घन मरस्वती पयसफारति च धान्यम्‌ । 
पघिनोवाल्युतरा बहादय चौदुम्बरो मणि ॥| १०॥ 
त्व मणीनामधिपा वृषासि त्वषि पुष्ट पुष्टपतिजेंजान । 
त्वयीम वाजा द्रविणानि सर्वोदुम्बरः स त्वसस्मतु- 
सहस्वारादरातिमर्मात क्षुध व ॥ ११ ॥ 
ग्रामणीरसि ग्रामणीरत्यायापिषिक्तोषधि मा सिद्च धर्चेसा । 
तेजोउपसि तेजो मयि घारयाधि रपिरसि रथि म॑ घेहि ॥ ९१२७ 
पुष्टि र्सि पुष्ट या मा समडि ग्धि यृहम धी गृहपर्ति मा कृछु । 
ओद्ु बर स त्वम॒म्मासु घेहि रधि च न सर्वबीर । 
नियच्छ रायस्पोबषाय प्रति मुच्ये अह त्वामु ॥ १३॥४ 
अपमौदुम्बरों मस्पिवोरों वीराय वध्यते । 
सन सनि मसधुमतों कृणोतु रयथि च न सर्ववीरं नि 
यच्छातु ॥ १४ ॥ 

प्राचीन समय मे ब्रह्मा ने गूलर की मणि द्वारा, पशु, पुत्र, 
छन, शरीर, पोपण क्रादि का प्रयोग किया था। मैं उससे पुष्ठता 
के कामी तुझे पुष्ट बनाता हूँ। सविता मेरे कर भे दुपाये और 
चोपायो को वृद्धि करें । १॥ 

गाहुपत्य अग्नि हमारे गवादि पशुओं के स्वाम्री और 
रक्षक होवें। मनोभिलाषा फी पूर्ति करने वाली गूलर मणि 
शरीर की वृद्धि और पशुओं की पुष्टि करें ॥ २ ॥ 
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गूलर तेज से धाता मेरे शरीर को पुष्ट करें। हमारे 
झनन और गोवश वाली भूमि होवे ॥ ३ |॥ 

दो पाँव वाले मनुष्य चोपाये, ग्राम्य अन्न, बन अन्त, 
दही, दूध, गुड मधु आदि रस इन सबको ग्ूनर मणि धारण 
करने वाला मैं प्राप्त करता हूँ ।। 9 ॥ 

मैं मनुष्यो और पशुओ की घान्यादि से पुष्टी करूँ! 
पशुओ का सार रूप दुश् श्री अन्नादि को मुझे सविता भौद 
वृहस्पति देव प्रदान करें ॥ ५४ 

मैं पुत्रो और पशुओ से सम्पन्न बनू । गूलर मणि युक्त 
पुष्टिकाम्य पुरुष को पुष्ट करे । ये मणि मुझे स्वर्णादि देवें ॥६॥ 

' इन्द्र प्रेरणा से यह मुझे इच्छित तेज सहित प्राप्त हुई । 
इस मणिसे मुझे सनन्‍्तति पशु, धन, सुवरो, आदि की प्राप्ति भी 
हो गई है ॥ ७ । 

यह गूलर मण्ति पुष्टि के निमित्त निभित होने से देव 
सज्ञक है। यह शत्र नाशक ओर श्रभीष्ठ द्याता है। यह गवादि 
घन को बढाकर धन लाभ प्रदान करें ॥ ८॥ 

है गूलर मणे | ज॑सी कि तुम पुष्ठ उत्पन्न हुई हो वेसी ही 
मुझे करो और घनादि प्रदान करो ॥ ६ 0॥ 

सरस्वती सीनीवाली और यह ओऔदुम्वर, मणि मुझे 
स॒वर्ण रूप यश ब्रीद्धि, यव आदि श्रौषधि और अन्न को प्रदान 
करें ॥ १०॥ 

हे मणे | तुम श्रभीष्ट दाता हो ' प्रजापति ने तुम्हे समस्त 
पदार्थों से पुष्ट बनाया है। तेरे प्रभाव से मुझे नाना प्रकार के 
धन मिले। है गूलर मणे ! तुम दुगंति भौर अन्न की कमी को * 
हमसे दूर रख ॥११॥ 7. ७ 
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हे गूलर मणे | तुम ग्रामीण नेतावत मणियों में श्रृष्ठ 
हो। तू अभीष्ट दाता और वर्च से समान्‍्त है । अतः मुझे वच 
प्रदान कर। तेजमथी होने से मुझे भी तेज युक्त कर ॥ १२ ॥ 

है मणे | तुप पृष्टिदाता हो अत मुझे पृष्ट करो। गृह 
मेधो होने समुसे घर का स्वामी बना। तैरे ग्रामीणत्व ओर 
वर्च गुणों को मुझ प्रदान कर । पुल्नादि प्रसत्त करने के घन को 
भी झुझ प्रदान कर ७ १३॥ 

है मणे | धत पुष्टि के लिए मैं तुमको धारण करता हूँ। 


शत्रुनाशक यह मणि शत्रु को नाश करे । यह पुत्रादि सहित धन 
देकर हमको मधुमयी बनाबे ॥ १४ ॥ 


सूचत ( ३२ ) 


( ऋषि-भूृगु ( आयुष्काम. )। देवता -दर्भ । छन्द-- 
अनुष्ट प, बृहत्ती, जिष्ट प्‌ , जगती ) 
शतकाण्डो वृशच्षयन सहस्रपर्ण उत्तिरः । 
दर्भो य उम्र जोषधिस्त ते वध्नाम्यायूवे ॥ १ 0 
नास्प फेशान प्र चपन्ति चोरसि ताडमा घ्तते । 
परम्ना अच्छिल्तपर्णेन दर्भेर शर्म' यक्छछत्ति ॥ २॥| 
दिवि ते तुलमोषधे पृथिव्याम्ति निछित' । 
त्वया सहुर्रकाण्डेनायु प्र वर्धेयामहे ।। ३ ॥ 
तिल दिवो अत्यतृणत तित्न एसा. पृथिबीरत । 
त्वयाह दुर्शोर्दो जिह्ां नि तृणझि घपचासि ॥ ४॥ 
त्वमत्ति एहमानो5हमस्मि सहस्वान्‌ । 
उस्चो सहस्वच्तो भूत्वा सपत्तान्‌ सहिषोमाह ॥ ५ 0 
सहस्व नो अभिमाति सहस्व पृतनायतः ॥ 


सहस्व सर्वोत्‌ दु्दि सुहादों मे बहुन्‌ कृधि ॥ ६७ 
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दर्भेष देवजातेन दिवि प्र मेत शश्ददितु । 
तेनाहु शश्बतोी जनां असन सनवानि च ७ ७ ४ 
प्रिय सा दर्भ कृशु बरहाराजन्याभ्णं शुद्राय चार्षाय च । 
यस्से च कामपासहे सर्वस्से च विपश्यते ॥ ८॥। 
यो जायमान पुथिवीमह हव्‌ यो अस्तस्तावन्तरिक्ष दिये च ६ 
य बिश्नतं नन्‌ पापष्मा विषेद स नोध्य दर्मो वरुणों 
दिवा कः ॥ € ॥ 
सपत्नहा शतकाण्ड सहत्वानोषधीनां प्रथरः सं बभूव । 
स नोष्य दर्भ परि पाठु विश्वतस्तेव साक्षीव पृत्तता, 
पृत्तन्यत्त: ॥ १० 

हे मृत्यु के डर युक्त पुरुष | जो द्म पश्नव्यरिसित गाठो 
के युक्त है। सहस्त्रो वण सम्पन्न प्रचण्ड वीय दायक श्ौषधि 
को तुम्हारी भायु वृद्धि के लिए बाँघता हूँ ॥ १४७ 

प्रयोगी पुरुष जिस भयभीत मनुष्य के इस मणि को 
बाँघता है, यमदूत उसके केशो को नही उखाड़ते और न हृदय 
को विदीण् करते हैं ॥| २ ॥ 

है सहस्य काण्डी ओषधे | तुम पृथ्वी पर पुण रूप से 
विद्यमान हो। तेरा अग्रभाग स्वर्ण हो । तुम आकाश पृथ्वी पर 
व्याप्त इस पुरुष को आयुध्मान करो ॥ ३४७ 

हे ओषधे ! तुम त्रिवृत्त आकाश भौर छिंगुण सस्पत्त 
पृथ्वी को व्याप्त कय रही हो । तेरे द्वारा मैं मलिन हृदयी पुरुष 
नम शत्रु की वाणी दोनो को रोकने का कार्य सम्पन्त करता 

॥॥ ४ ॥। 

है औषधे | तुम शत्रु विजयी हो, मैं मी शत्रु को मारने 
हे समर्थ है। भ्रतः हम दोनो ही शत्रु-ताशक समान मति युक्त 
हु ॥६५॥।। 
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हे श्रीषधे | सेना एकत्रित कर मुझे वश में करने वाले 
शत्रुओं को मेरे वश मे कर और मित्रों को ब्ढाओ ॥ ६॥ 

स्तम्भ रूप आ्राक्राश और देवताओं के समीप उत्पन्न दर्भ 
हारा मैं दीर्घायु पुत्रों से सम्पन्त होऊ '। ७॥ 

हे दर्म | तेरे घारण करने वाला मैं ( ब्राह्मण ) क्षत्रिय 
के लिए प्रिय बसू । आर्य पुरुष, शुद्ध और जिसके हम प्रिय 
बनने चाहे उसका ही हमे प्रिय बनाओ ॥ ८५ ॥॥ 

उत्पन्न होते ही जिस दे ने पृथ्वी को स्थिर क्षिया, 
जिसने श्रन्तरिक्ष और स्वर्ग को भी स्तम्मित किया, जिसके 
घादण कदने वाला निष्पाय हो जाता है ऐथा यह दर्भ हमे 
प्रकाश से सम्पन्न करे ॥ ६ ॥ 

यह दर्भ अन्य ओपधियों से श्रष्ठ हैं। यह सभी पर 
समानत्व को अभिलाषा युक्त है । यह चारो दिशाओ से हमारा 


रक्षक हो । मैं इसके तेज से सैन्य शक्ति युक्त शत्रु को वच्च में 
करने मे समर्थ हेऊ । १०४ 


सूकक्‍त ( ३३ ) 
(ऋषि-भूगु' । देवता-दर्भ । छन्द जगती, 

त्रिष्टुप , पक्ति ) 
सहस्राघे शतफाण्ड पयस्वानपाम णस्निर्यीरुधा राजसुयम् । 
स चोध्य दर्भ परि पातु विश्यतों देवों सणिरायुषा स सुजाति 
न.।॥ ११ 
घृतोदुल्लुप्तो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमिह होहच्यूतग्च्यावयिष्णु* ॥ 
नुदन्त्सपत्तानधराच्च छृण्बन्‌ दर्सा रोह महतामिन्द्रयिण ॥ २॥ 
त्व भूमिमत्येष्पोजमा त्व वेचां सोदसि चारुरध्वरे । 
त्वां पवित्रतृषयो5भरन्त त्घ पुनोहि दुरितान्यस्मतु ॥ ३ ७ 
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तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचषंरिणः । 
जोजो देवानां बनपुग्रमेतत्‌ु ते ते बध्नापि जरसे 
स्वस्तपे ॥ ४ ॥॥ 
दर्भेश त्वं कुणवरद्‌ वीर्याणि दर्भ विश्रदात्मना सा ब्यथिष्ठा । 
अतिष्ठापा वचसाधान्पान्सूयइवा भाहि प्रदिशष्ततत्र ॥४॥' 

यह प्रप्तिद्धमणी जलो भें अन्सि रूप, सनेकानेक क्काण्डो 
से युक्त, और बल से सम्प॑न्त है। हमारो रक्षा करती हुई यह 
हमे दीघंजीवी बनावे॥ १ ॥ 

होम से बचे हुए घो में व्याप्त, मधुर, विनाश रहित, 
अपनी जब से पृथ्वी को स्थिर करने भें सम्पस्त दर्भगणे | तूम 
शत्रु को भगाकर भसिबंस बना। अन्य ग्रीयधियो फो बल सम्पन्न 
कर मेरी भुजाओं पर आरोहण करो ॥ २॥ 

हे मणी रूपे दभ | तुम अहिसक वेदी मे विराजमान 
सुदर और पवित्र हो। ऋषितुझे शुद्धि के निमित्त धारण 
फरते है मत हर्मे भी पाप रहित कर ॥ ३॥ 

अन्य मणियों मे श्रेष्ठ, असुर नाशक, शत्रु विजयी सर्वे 
ज्ञाता, देवों का बल, रूप यह दर्भ प्रयोगी का रक्षक बन 
कर कार्य करता है ॥ ४ ॥॥ 

है पुरुष | तुम दर्भा मणो के प्रभाव से शन्नु विजयी कर्म 
कर । तुम सूर्य के समान सभी को वश मे करागे और चारो 
तरफ यशस्वी बनोगे ॥ ५॥। 


सूक्‍्त ३४ ( पाँचवां अनुवाक ) 
( ऋषि-भज्जिरा ॥ देवता-जज़्िडो वनस्पति । 
छन्द--अनुष्डुप्‌ 
जज़्िडो$सि जज़िडो रक्षितासि जज्िडः । 
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द्विपाच्चतुष्पादस्माक सर्व रक्षतु जज्धिड ॥ १७ 


या पृत्स्यक्षिपचाशीः शत्त कृत्याकृवरच थे ॥ 
सर्वान्‌ विनवतु तेजसो5रसापझ्नज्िडस्करतु ॥ २ ॥ 
अरस कृत्रिम नावमरसाः सप्त दिखसः । 

अपेतोी जद्धिडामतिमिशुमस्तेव शातप ॥ ३ ४ 
फृत्पादूषण एवायघथों अरातिदूषणा । 

अथो सहस्वाल्वज्धिडः प्रण आायू पि तारिषतु ॥ ४ ७ 
स॒ जज्िडस्य महिमा परि खत पातु विश्वतः । 
विष्कन्ध येन सासह सस्कन्‍्धमोज ओजसा 0 ५१ 
जिद॒वा देव अज्नघन्‌ लिछुत भस्पाण्धि १ 

त्तमु त्वाद्िरा इति ब्राह्मणा पुछ्या बिंदु; ॥ ६ ॥ 
न सवा पूर्वा मोषध्षयो न त्वा तरन्ति या धथाः ॥ 
विबाध उय्यो जज्िडः परिपाणः सुमज्भल ॥ ७३४: 
अधोपदान शगयो जज्ूडामितवीय ॥ 

पूरा त उप्रा ग्रसत उपेन्द्रा दी ददो ॥ ८ ॥। 

उग्र इत ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दधो । 
अमीवा सर्वाइचातपज्ज ह रक्षांस्पोषघे ॥ ६ ४ 
आशरीक दविशरीक बलास पृष्ठयामयम््‌ । 

तदवनाम विश्वशारदमरसा जड्लिडरकरतू्‌ |॥ ९० ॥) 


जज्िड ओषधि से बने मणे | तुम कृत्याओ और कृत्य 


कर्मो की भी भक्षक हो। तुम निडर बनाने वाली हो अत 
मनुष्यो ओर पशुओ की रक्षा करो ॥ १ ॥। 


पुतलियो की निर्माता और तिरे।न प्रकार को ग्रहिका 
कृत्यायें हैं उनके यह्‌ जगिड चिर्वीय करें ॥ २४७ 
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हमारे कानो और प्िर श्रादि स्थानों में उत्पन्न क्ृन्निम 
ध्वति इसके प्रभाव से नष्ट होवे। नासिका छिद्र, नेत्र गोलक, 
फेण छिद्र, और मुख छिद्र भी अभिचार कर्म के अनिष्ठट से 
मुक्ति को पावें । है मणे | तुम घारण कर्ता की दरिद्रता और 
पा गे को वाण मारने के समान्त नष्ट कर दें ॥। ३४ 

यह मणि शत्रु नाशक है। दूगरों के कृत्यो छा नाशक 
है। यह बल युक्त मणि छृत्या आदि को दुर करती भई हमारे 
भायुष्मान करें ७ ४॥ 

यह मणि सहावन रोगी नाशनी है । यह विस्कन्ध रोग 
नाशक है । इसके प्रश्नाव से हमारे सभी उपद्रव दूर 
होवें। ४ । 

है जगिड मणे | तुमको देवो ने तीन बार प्रयत्न कर 
प्राप्त किया । महूषि.अ गिरा और प्राचीन ऋषि इसको जानते 
थे ॥ ६ ॥ 

है जगिड तूम सभी मे शक्तिशाली हो। प्राचीन और 
नवीन ग्ीषधि तेरे समान उत्तम नही हो सकती । क्यो कि तुम 
अमित बली, रोग श्रोर दात्रु-ताशकू तथा धारण करने वाली 
की रक्ष। करती हो || ७॥ 

है जगिड | तुमको कृत्यादि के शमनार्थ प्राप्त किया 
जाता है ( तुम अत्यधिक्त सामथ्यवान ही। इन्द्र ने तुम्हे अत्य- 
घिक बलवान बनाया ॥ ८ ॥। 

हे जगिड इन्द्र ने तेरे को बल दिया है अतः तुम 
अत्यन्त पराक्रमी हो। इसी से तुम साध्य ओर असाध्य का 
ध्यान न कर समस्त रोगो और उनके कारणों को नष्ठ-करने 
वाने हो ॥ ६ ।। 
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आशरीक, विशरीक, बलाज, प्ृष्ठयय, तकमा, विश्व- 
शारद श्रादि रोगो को यह मणि रिरुन्‍्माद करने मे समर्थ 
है ॥ १०॥ 


छूकत ( ३४ ) 


( ऋषि-श्रद्भधिरा. + देवता--जड्डिंडो वनस्पति, । 
छन्‍्द -अनुष्ठुप, पक्ति, त्रिष्टप ) 
इन्द्रस्य नाम गृक्लन्त ऋषियों जज्डिड ददु' । 
देवा य चक्रभेणजम्मग्रे विष्टकन्धददणम्‌ ।। १ ७ 
स॒र्नों रक्षतु जडि गडो धनपालोधनेव ॥ 
देशा य चक्क ब्रह्मिणः परिषाखभरातिहस 0-२ ॥ 
दुर्शांद सघोर चक्षु' पापक्ृत्वानमागसघ्‌ । डे 
ता-त्व सहस्नचक्षो प्रतोबोधेन नाशय परिपाणी$सि 
जडि गड 0३ १ 
परि सा नए दिव परि मां पृथिव्य: पय॑नन्‍्तरिक्षात्‌ परि सा 
वीरुज़्य । 


परि सा भूतात्‌ परि मोत भव्याद दिशोदिशों 
जडि गड पात्वस्पाान्‌ ॥ 8४७ 


य ऋष्णवो देदकृता य उत्तो वलृतेष्न्य | 
सर्वास्तान विध्वभेषजो४रसां जडि गडस्करत्‌ ॥ ५ ॥। 

परम वीये अभिलाषी जगिरा आदि मह्ियों द्वारा 
इन्द्र का स्मरण करने पर, इन्द्र से जगिड तामक दृक्ष की यह 
मणि प्राप्त की थी । इन्द्रादि देवो ने इससे विस्कन्ध रोग नौशक 
बतलाया है । मत यह हमारो रक्षा करें ॥ ९ । 

राजा के कोषाध्यक्ष के घन के रक्षक के समान हमारी 


४०६ [ अथवंवेद द्वितीय खण्ड 


हमारे कानो और सिर श्रादि स्थानों मे उत्पन्न कृतिम 
ध्वत्ति इसके प्रभाव से नष्ट होवे। नासिका छिद्र, नेत्र गोलक, 
कण छिद्ग, और मुख छिद्र भी अधिचार कर्म के अनिष्ट से ' 
मुक्ति को पावें । है मणे ! तुम घारण कर्ता की दरिद्रता ओर 
पागे को बाण मारने के समान नष्ट कर दें ॥ ३ ४ 

यह मणि शत्रु नाशक है। दूपरो के क्ृत्यो का नाशक 
है। यह बल युक्त मणि क्षत्या आदि को दूर करती भई हमारे 
आयुष्मान करें 8 ४ ॥ 

यह मणि सहावन रोगी नाशनी है। यह विस्कन्ध रोग 
नाशक है । इसके प्रभाव से हमारे सभी उपद्रव दूय 
होवें। ४ । 

है जगिड शणे | तुमको देवों ने तीन बार प्रयत्न कर 
प्राप्त किया। महर्षि. अगिरा और प्राचीन ऋषि इसको जानते 
थे ॥ ६ ॥ 

हे जगिड लूम सभी मे शक्तिशाली हो। प्राचीन बौर 
नवीन मगौषधि तेरे समान उत्तम नही हो सकती । क्यो कि तुम 
अमित बली, रोग श्रोर शत्रु-नाशक तथा धारण करने वाली 
की रक्ष। करती हो | ७॥ ; 

है जगिड | तुमको कृत्यादि के शमनार्घ प्राप्त किया 
जाता है । तुम बत्यधिक सामर्थ्यवान हो | इन्द्र ने तुम्हे अत्य- 
घधिक बलवान बनाया ॥ ८ ॥ 

हे जगिड ! इन्द्र ने तेरे को बल दिया है अतः तुम 
अत्यन्त पराक्रमी हो । इसी से तुम साध्य और असाध्य का 
ध्यान न कर समस्त रोगो और उनके कारणों को नष्ठट-करने 
वाले हो ॥ ६॥ 
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आशरीक, विशरीक, बलाज, पृष्ठय, त्तकमा, विश्व- 
शारद भ्रादि रोगो को यह मणि निरुनन्‍्माद करने मे समर्थ 
है ॥ १०॥। 

उक्त ( ३४ ) 

( ऋषि-भ्रड्भधिरा. । देवता-जज्िडो वनस्पत्ति । 
छन्‍्द -अनुष्टुप, पक्ति, चिष्टूप ) 
इन्द्रस्य नाम गृक्लन्त ऋषियों जज्जूड ददु । 
देवा घ चक्रभेणजमग्रे विष्टकन्धद्षणम्‌ ।। १ ॥ 
सनों रक्षतु जडि गडो घनपालोधनेव । 
देवा य चक्क ब्रह्िएाः परिपाणसरातिहम्‌ ७-२ 0 
चुहाँदें सघोर चक्षु' परापक्ृत्वानणागस्स । 
ता.त्व सहस्नचक्षो प्रतोबोधेन नाशय परिपाणो$सि 
झडिगड 0३ ४ 
परि सा न दिव परि मा पृथिव्याः पयन्तरिक्षात्‌ परि मा 
चोरुद्ूय । 
परि भा भूतात्‌ परि सोत भव्याद दिशोदिशों 
जट्टि गड पात्वस्प्ानु ॥ ४ ४ 


य ऋष्णवो देवकृता य उत्तो वतृतेष्न्य । 
सर्वास्तान विद्वभेषजो5रसां जडि गडस्करतु ॥ ४॥। 

परम वीये अभिलाषी अगिरा आदि महषियों द्वारा 
इन्द्र का स्मरण करने पर, इन्द्र से जगिड नामक वृक्ष की यह 
भणि प्राप्त की थी । इन्द्रादि देवो ने इसे विस्कन्ध रोग नोशक 
जतलाया है । अत यह हमारी रक्षा करें । १ । 

राजा के कोषाध्यक्ष के घन के रक्षक के समान हमारी 


ह्ेग्द [ अथरव॑वेद द्वितीय खण्ड 


रक्षा का कार्य करे । इस मणि को देवो भौर ब्राह्मण में शत्र_ 
नाशक बताया है। ओर पहनने वाले का रक्षक बताया है 
वह ॒ यह मणि हमारी रक्षा करे ॥। २ ॥॥ 

है मणे ! दुष्ट हृदय शत्र के हृदय को चूर्ण चूर्ण कर दे । 
हिंसामयी पुरुषो को अपने तैज से न४्ट कर डाल ॥ ३ ॥। 

यह मणि आकाश, पाताल, अन्तर्क्षि से उत्पन्न भयो 
से मेरी रक्षा कर। वृक्षादि के विष और विभिन्न जीवो के 
भय तथा दिशा, प्रदिशाओ के भय से युक्ति प्रदान करें ॥ ४॥ 

देवो से बनाये गये हिसक, मनुष्यो द्वारा कष्ट देने वाले 
कर्म ज्यो भी हैं सभी को जगिड मणि नष्ट कर डाले ॥ ४ ॥। 

सूकत ( ३६) 
( ऋषि--ब्रह्मा । देवता-शत्तवार | छन्‍्द- भनुष्टुप ) 

दशतचारों अनीनशदू्‌ यक्षमान्‌ रक्षांसि तेजसा । 
आरोहन वर्दचेता त्तहु मरिएड्डर्णामचातन ४१४७ 
श्यूड गाश्या रक्षो तुदते मूलेन यातुघान्यः । 
मध्येन रक्ष्म बाघते नन॑ पाष्माति तत्रति ॥ २॥ 
ये यक्ष्मासों अभंका महान्तो ये च शब्दिन । 
सर्वात्‌ दुर्णा महा मरिएः शतवारों अनीनशणत्त्‌ ॥ ३ ॥॥ 
शत्त वीरानजनयच्छत यक््मानपावपतु 
दुर्णाम्त सर्वान्‌ ह॒त्वाव रक्षांसि घूनुते ७ ४ ॥। 


हिसण्यकृद्ध ऋषभ शात्तवारों मय सणि । 
दुर्णाम्त सर्वास्तृडढ बाब रक्षास्तक्रमोत्‌ ।) ४ ॥) 


शतभह दुर्णास्मीर्ना गन्धर्वाप्तरसर॑ शतम $ 
घशतं शरवन्धतीना शतवारेण वारये 4 ६१ 
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यह शतवार ओषधि से वनी मणि है। यह मणि अनेक 
रोग और राक्षसो को अपने तेज पे नष्ट करने की क्षमता रखती 
है। यह दुर्नाम रोग को शांत करतो है। यह माणण इस 
पुरुष के हारा धारण वी गई इन लाभो से लाभान्वित 
करे ॥ १॥। 

यह अग्रमाग से राक्षसों को, मध्य भाग से समस्त रोगों 
और जड भाग से समस्त पिशाचियों को नष्ट करती है। इस 
शतबार मणि का पापी लाग उलाँध सकने की क्षमता नहीं 
रखते है ॥ २॥। 


दुवाध्य रोगो और यक्ष्मादि रोगो को यह दुर्नाम राग 
नाशक मणि अन्तत* नष्ट कर देदी है ॥ ३ ॥ 

यह मणि संकडो रोगो, उत्पातो, दुर्नाम, कुष्ठ, खाज,दद्र, 
आदि त्वचा रोगो को भी नष्ट करेगी । यह सकडो पुत्रो को देन 
वाली है ॥ ४ ॥ 

सवोषधियो से उत्तम इसका अग्रमाग सुवण बत चमकता 
है ' अत, यह समस्त त्वचा सम्बन्धी रोगो को शमन 
करे ॥॥५ ॥ 

शतवार मणि से मे समस्त त्वचा रोगों को शान्‍्त करता 
हैं । अप्सरा, गन्धवे, आदि प्राणी मनुष्यो को बलि के निमित्त 
अपहृत कर लेते हैं उनके कर्म को मैं इससे दूर करता हूँ। 
यह मणि समस्त रोग जोर पीडाओ को नष्ट करने बाली 
है ॥ ६ ॥ 

सूक्‍त ( ३७ ) 

( ऋषि-अधर्वा । देवता--अग्निः | छन्द--त्रिष्ठुप , 

पड क्ति, वृहती, उष्णिक ) 


हुद बर्चो अग्तिना दत्तमागन्‌ सर्गो यशः सह ओजझों वयो बलसू ! 
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घयस्त्रिशद्‌ यानि व वोर्षाणि तान्यग्नि प्न ददातु मे ॥ ९॥ 
बच आ घेहि मे ता सह ओजो बग्शे पलस्‌ । 
एस्द्रियाय सवा कमणे वोर्पाय प्रति गूह्ामि 
शतशारदाय ॥ २ ॥। 
उज त्था बलाप त्घोजसे सहसे त्या । 
व सिभयाय त्वा राष्टृभृत्पाप पयू हमि घतशारदाय ।' ३ 0 
फतुभ्यप घातंवेन्यो सादृषभ्य सकत्सरेश्य । 
धात्रे विघातरे सम्रष्टे भूतप्य पतय यजे ॥ 8॥ 

भरित पदत्त व्च तेज, ओज कोति, बल और युपवावस्या 
मे मिले , घ्रग्वि देव मूसे तेदोस वोयों को पदान करे ॥ १॥ 

हे झग्ते |! शत्ष माशक वे को मूसे पदान करो । भौज, 
प्रवावस्था, बल ॒भी प्रदान करो। है ृहणीय पदार्थ ए्न्द्रियो 
तथा यज्ञ की एए्ता को मै तुप्ते घारण करता हूँ। में जापुष्माच 
होने को तुम्हे घारण करता हूँ ॥ २॥। 

हे पदार्थ ! तुमको मै अस्त, तेज, ओजस्व, शज यशी- 
फरण के लिए घारण करता हैं। राज्य पृष्टि प्रोर शत भायु 
पाने को भी मै तुम्हे घारण करता हूँ ॥ ३ ॥ 

हे पदार्थ । मैं तुम्हे छतुदेव, उत्तु, दारट महोनो सवत्पर 
सभो की प्रसस्तता के लिए घारण करता हूँ। घाता, विश्ञात्ता 
तया झन्‍्य सब ॒देवो की प्रसस्वता लौर सभी उत्पन्न पदायों के 
स्वासो के लिए धारण करता हूँ ॥ ४ ॥॥ 

सूक्‍त ( ३८) 
( ऋषि--अथर्वा । देवता--शुल्गुल. । उन्‍्द--अनुष्द॒प्‌ । 

त्‌ त यकष्मा मसस्धते नेस शपथों झइनुत्ते । 
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ये नेषजस्प गुल्गुनो सुरमिर्गस्थों अश्नुते ७ १७ 
दिष्वअस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगा अष्याइवेरते । 
यद्‌ गल्गलु सन्धव बद घाप्यासि समुद्रियम््‌ ॥ २॥ 
उभयोरग्रभ नामास्मा अरिप्ठतातये ॥ ३ ॥। 
गूगल रूप औषधि की धूम लेने वाले राजा को व्याघिया 
तथा दूसरो का दिया शाप आदि द्वु ख नही पहुँचाता है ॥ १ ॥ 
द्रतगामी अश्व और हरिण के भागने समान ग्रगल 
को घुओआं लेने से व्याधिया भाग जाती है ॥ २॥ 
है गूगलो | तुम सपुद्र से प्रकट हुई हो। मैं तुम्हारे नाम 
को विद्यमान रोग के नष्ट करने को लेता हूँ॥ ३ ॥ 


सूकत (३र्द ) 

( ध्कषि- भग्वडि गरा। देवता--क्ुष्ठ । छन्‍्द - अनुष्टुप्‌ 
जगती, शक्‍्वरी, अष्डि, प्रभति ) 
ऐतु देवस्थ्रायश्षाण कृष्ठो हिमवतस्परि ॥ 
तबवास सर्वे न्ाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ७ ९ ॥ 
त्रीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नशरिषः । 
नद्याय पुरुषों रिषत्‌ । 
यस्से परिज्भवीमि त्वा सायप्रातरथो दिचा ॥ २॥ 
जऊीवला नाम ते राता जोवन्तो नाप्न ते पिता 
नथाय पुरषो रिषत्‌ । 
यस्ल परिश्रदीसि त्वा सायप्रातरथी दिव्या )। ३१ 
उत्तमों अस्घोषधीनामनड बान्‌ जगताप्िव व्याप्र श्यपदामिव | 
नद्याय पुरुषों रिषत्‌ । 
यस्म परित्रवीमि त्वा सायप्रातरथों दिया ॥ ४ ॥ 


४१२ अथवंवेद हितीय खण्ड 


प्रिशाम्ब॒भ्यों अगिरेश्यस्त्रिरादित्येम्यस्परि। 
तिर्जातों पिश्वदेवेम्य । 

स कुठ्ठो पिउल्मेषन । मार्क सोमेन तिप्ठति । 
तवप्तान सर्वे नाशय सर्च यातुधान्य- ॥ ५ ॥ 


अश्वत्यो देवपदनस्तुनोगम्पासितो दिवि। 
यत्रामृत्त्य चक्षग तत छुष्ठो अजायत । 

स कुष्टो विश्वभेपजः साक सोमेन तिट्ठति । 
तक्मान सर्व नाशय सर्वाश्य यातुधान्य: ॥ ६ ॥ 


हिरण्पपी नौरचरद्धिरण्पबस्घता दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षण तन कुष्टो अजायत । 
स कुछो पिश्वभेषज साक सोमेन तिष्ठति । 
तकक्‍मान सर्च नाशय सवश्वि यातृघान्य, ७ 
यत्र मावप्रश्न शन गत्र हिसवत शिर । 
तत्नामृतस्य चक्षण तत कुह्ठो मजायत । 
स कु्ठी विश्यसेबज्ः साक्त सोमेव तिप्ठिति । 
तकमान॑ वर्ष नाशव सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ८ ७ 
पघ त्दा वेद पूर्व इक्ष्वाकी य वा त्वा कुछ फास्यः । 
य वा पसो यमात्स्यस्तेनाति विश्वभेबजः ।। ६ ।। 
शीर्बशोक॑ तृतीयक्क॑ स्दान्दियेश्व हाथनः 
तफसान विश्वधावीर्पाधराज्च परा सुत्र (। १० ॥ 
कुट हिमवान पर्वत से हमारी रक्षा निमित्त श्रावें। हे 
कूट तुम इन सप्री दुख दायी रोगो को नष्ट करो। समस्त 
राक्षप्तियो को मारो ॥ १॥। 
हे कूट | तुम रहस्य युक्त हो | तुम नद्यमार, नद्यरिष 
और नद्य कहनात। हैं। तुम्हे भूल जाने पर मरण आ घेरता 
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है। हे त्रिनाम कूट | मैं प्रात साय और मध्य रोगी पुरुष 
निमित्त तेरा नाम लेता हूँ। है नद्य ! मेरे हंपी का नाश 
हो ॥२॥ 

हे कूट | तुम्हारे माँ-बाप रोगो को नाश करने वाले है 
तथा तू भी उन गुणो से युक्त है। हे नद्य | जिस रोगी को मैं 
तेरा नाम दिन में तोन वार लेता हूँ वह तेरे नाम न लेने से 
मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ३॥। 

है कूट | भार वहन करने वालो मे जैसे वृषभ श्वपदो में 
वाघ, श्रेष्ठ हे । उमी तरह तुम औषधो ! मैं श्रेष्ठ माने जातेही । 
हे नद्य कूट ! तेरे नामोच्चारण न करने से रोगी मर जाता है 
अत मैं तेरे नाम को तीनो समय लेता हूँ ॥ ४॥। 

आगिरस, शाम्ब्रु ऋषियों तथा विश्व देवो ने इसे तीनो 
लोको की भलाई के नि्ित्त तीन-तीन बार प्रकट किया । पहिले 
यह सोम से सुसज्जित थी। है कूट ! तुम समस्त रोगों को 
समाप्त कर ।। ५ ॥। 

भूलोक से तीसरे लोक में देवगण रहते हैं वहाँ अव्वत्य 
है। यह कूट पहले सोम के साथ था | है कुट ! तुम समस्त रोग 
और यातुधानियों को समाप्त करो ॥ ६७ 

सुवर्णमयी नोका स्वर्ग में घूमती है । वहाँ अमृत प्रकाश 
में कट उत्पन्न हुआ। कट सोम साथी सब रोगो को मारने 


वाला है। हे छूट ! समस्त रोग जोर पिशाचियो को नष्ट 
कर ।॥| ७१) 


जहाँ प्रतिष्ठित प्रृष्यात्मा जोव ओघे मुख स्वर्ग से नहीं 
गिरते, जहा हिंमावान पर्वत की चोटी है, वहाँ अमृत प्रकाश 


मैं कूट पंदा हुआ । पहले यह सोम का साथी था । है कट समस्त 
रोग और यातुधानियों को समाप्त कर ॥ ८॥ 
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है कूट | तुमको एक्ष्वाकु राजा ने समस्त रोग नाशक 
जाना था। काम पृत्र भौर यम के मुखो के समाव बसुओ ने 
भी तुम्हे ऐसा ही जाना। बत तुम समस्त रोगों का नष्ट 
करो ॥ पे 

है कूट ! तीसरा स्वर्ग है जो तेरा सिर है। तेरी उत्पत्ति 
का समय समस्त व्यक्तियों का नाश कर सुख प्रदान करने 
वाले हो । अत इस जीवन को दुछ देने वाले रोगो को हमसे 
पराड मुख करो ॥ १० ॥ 


सूकत ( ४० ) 
( ऋषि- ब्रह्मा | देवता--विश्वेदेवा , बृहस्पति:। छत्द-- 
छिष्टुप्‌ , बहती, गायत्री ) 
यत्से छिद्र सनसो यच्च वाव सरस्वती सन्युमन्‍्त जगाम | 
दिश्देस्तद्‌ देवे: सह सविदान, स दघातु बृहस्पति: ॥ ९ 0 
सात आपो मेधां सा ब्रह्म प्रसयथिष्ठन । 
शुध्यदा यूय स्पन्दष्बमुपहतो5ह सुमेघा वर्चेश्वी ॥ २॥। 
भा नो मेथां मा नो दोक्षां भा प्तो हिसिप्ट यत्‌ तप) । 
शिवा त्ः श॑ सन्त्वायष शिवा सवस्तु सातर ॥ ३४ 
या पोपरदश्विना ज्योतिष्मती तसस्तिरः । 
तभममस्से रासतासिष्स ॥ ४ । 
सेरे मनोव्यापार की मुठि को सरस्वती देवी पूर्ण करे । 
सम्पूर्ण देवो सहित चृहस्पति देव भी उसे पूर्ण करे ॥ ९ ॥ 
है जलो | तुम वेदाष्यन से युक्त हमारी बुद्धि को म्रष्ट 
मत करो । मेरे शुष्क हुए कर्म रो जाह्व्ता प्रदान करो मैं सुन्दर 
सति मय हा ब्रह्म चये को धारण करू ।३१ २॥। 
हे यावा पृथ्वी | तुम भी हमारी बुद्धि को प्रष्ट मत करो 
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और न दीक्षा और त्तप को हो। जल हमे आयुष्मान कर। 
सप्तर की पालव पोपणता से युक्त जल हमें माहत्रत मगलता 
प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

हे अश्विह्यय | हमे बाघा युक्त अन्धकार को निसस्‍्कृत 
करने वाली राज्नी को हमे प्रदान करो ॥ ४॥ 


सृक्त (४१) 
( ऋषि--ब्रह्मा । देवता -तप:। छन्‍्द-तनिष्ट॒प्‌ ) 
सद्रमिच्छन्त ऋणय: स्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे । 
ततो राष्ट्र बलमोजइच जात तदस्णे देवा उपसब्तमन्तु ॥ १ 


अथ द्रष्ट महिषियों ने कल्पाणकामी स्वर्ग को सुृष्ठि के 
आदि मे पाया। उसके साधन ब्र॒तादि से युक्त तथा दण्दादि 
धारण से साध्य दीक्षा क्रो किप्रा। उसी शक्ति से दाष्ट्रबल और 
ओज की उत्पति हुई । इस सभी को देवगण इस पुरुष के लिए 
देवें ॥ १॥ 

सूक्त ६५ ४२ ) 

( ऋषि-हब्रह्मा । देवता -ब्रह्म । छत्द-अनुष्टुप्‌, 
पक्ति,, त्रिष्टुप्‌ू, जभती ) 
ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्व॒र॒वों मिता: ॥ 
अध्वय ब्रह्मणो जातो ब्रह्मण्थोष्न्तहित हृथि* ॥ १॥ 
ब्रह्म क््‌ चो घृतवतोद् हार। बेदिण्द्धिता ॥ 
ब्रह्म यज्ञस्प तत्व च ऋत्विनों ये हविष्कृत । 
शमिताय स्वाहा ॥ २॥। 
भ्ष होमुच प्र भरे सवोषासा सुत्राव्छे सुमतिमावृणानवः । 


इमामन्त्र प्रति ह॒व्य गृूभाय सत्या: सन्त (यजसानस्थ 
काप्ता ॥३॥ 
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अहोमुच वृषभ पतन्षिपाना विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । 
अपा नपात्तमश्विना हुबे धिय इन्द्रियेण त इन्द्रियं 
दत्तमोजः ॥ ४ ॥ 

ब्रह्म ही होता, बल ही यज्ञ, ब्रह्म से ही स्वरो की यज्ञा- 
नुवेष्ता आदि है। ब्रह्म से ही अध्वयु उत्पन्न हुए भर ज्नह्म मे 
ही हवियाँ अवस्थित हुई हैं ॥ १॥ 

घृत युक्त स्मुच भी ब्रह्म है, वेदी भी ब्रह्म से निर्मित है। 
यज्ञ ब्रह्म है । भौर हवि कर्ता ऋत्विज भी ब्रह्म ही है ॥॥ २४ 

परम कल्याण दायी भौर पापम्रुन्तक जो है, वो इन्द्र 
है। मैं उनकी स्तुति करता हूँ। हे इन्द्र | यबजमान की आयु 
आदि की कामना सत्य होवे और दस हवि को स्वीकार 
करो ॥ ३ ॥। 

इन्द्र यज्ञ-भागी देवो में श्रेष्ठ है अत मैं उनत्तका आह्वान 
करता हुूँ। जलो के स्न्रष्टा अग्नि का और भअश्विद्व य को भी मैं 
बुलादा हूँ , है अश्विद्वय तुमको इन्द्र की शवित से इन्द्रियाँ और 
बल के देने वाले होवे ॥॥ ४ ॥॥ 


सूकत ( ४३ ) 
( ऋषि--ब्रह्मा । देवता- अन्यादयो मन्त्रोकता । 
छनन्‍्दः--प क्ति. ) 
यत्न ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ॥ 
अग्तिर्मा तत्र नपत्वग्निमेंधा दधातु से । 
अप्नये स्वाहा ॥ १ ॥ 
यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दोक्षया तपस्ता सह । 
वायुर्मा तत्न नयतु वायु प्राणान्‌ दधातु से । 


घायवे स्वाहा ४ २ !। 
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यत्र ब्ह्मविदो यान्ति दोक्षप्रा तपसा सह । 
सुर्यों मा तत्र नयतु चक्षु सूर्यो दखातु में । 
सूर्याय स्वाहा ॥ ३॥। 
यन्न ब्रह्म किदो यान्ति दीक्ष या त्पसा सह । 
चन्द्रो ना तन्न नयतु मनश्चन्द्रो दधातु में । 
चन्द्राय स्वाहा ॥ ४ 0७ 
यन्न ब्रह्म बिदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सोमो मा तत्न घयतु पयः लोसो वधातु में । 
सोमाय रचाहा ।। ५ | 
यत्न ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
यन्न ब्रह्मतिदों बान्ति दीक्षपा तपसा सह । 
इन्द्रो सा तत्र तयतु बलमिन्द्रों दधातु से । 
इन्द्राय स्वाहा ॥ ६ ।। 
आपो मा तन्न वयन्त्वमुत सोप तिप्ठनु अद्भूप स्वाहा ॥ ७॥। 
यत्र बरह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सहु । 
ब्रह्मा सा ततन्न नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से । 
ब्रह्मरों स्वाहा ॥ ८५ ७ 
ब्रह्म ज्ञानी दोक्षा और तप से जिस स्थान पर पहुँचते है 
उस स्थान पर मुझे अग्नि देव ले जाँय। अग्ति मुझे स्त्रग प्राप्ति 
की बुद्धि प्रदान करे ॥ १॥ 
ब्रह्म ज्ञानी तप और ज्ञान से जिम स्थान को ग्रहण ऋरते 
हैं, वायु देव वही ले जाय॥ वायु मेरे मे प्राण पान श्रादि पाचो 
वायु स्थापित करें॥ २ । 
बहा ज्ञानी तप भौर दीक्षा से जिस स्थान को प्राप्त करते 


हैं उसी स्थान पर सूर्य देव मुझे चश्षु प्रदान करं। मैं उनकी 
स्वाहुत करता हूँ ॥ ३॥ 
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तपोष्ठन और कर्मवान ब्रह्म ज्ञानी जिस स्थान को ग्रहण 
करते है। चन्द्र देव मुझे भी उस स्थान पर पहुँचावें और मन 
प्रदान करें। मैं उनको स्वाहुत्त करता हैँ। ४। 

तपोधन भौर कर्मवान ब्रह्मज्ानी पुरुष जिम स्थान को 
प्राप्त करते हैं सोम देव भी मुझे उसी स्थान पर पहुँचावे और 
दूव रस से सम्पन्न करे | मैं उन्हे स्वाहुत करता हैं ॥ ५ ॥ 

तपीधन ओर कर्मचान ब्रह्ज्ानी जिस स्थान को प्राप्त 
होते हैं, इन्द्र मुझे भी उस स्थान को प्रदान करे और बल भो 
प्रदान करे । मैं उनको स्व हुन करता हूं ॥ १ ॥ 

तपोवत्त ब्रह्मग और कमंत्रान ब्रह्महोता पुरुष जिस 
स्थान में जाते हैं वही स्थान मुझे जलाभिमानी देव द्वारा दिया 
जावे और जल मुझे श्रमृतत्व प्रदान कर | में उनको स्वाहत 
करता हूैँ। ७॥ 

तप और कर्म से ब्रह्मज्ञाता जिस स्थान को प्राप्त होते हैं, 
ब्रह्मा भी मुझे उस स्थान पर पहुँचावे और ब्रह्म ज्ञ न प्रदान करें 
मैं उनको स्वाहुत करता हूँ ।। ८॥ 

सृकत ( ४४ ) 

(ऋषि--भूगु ॥ देवता--आजवमस्‌, वरुण । छन्‍्द-- 

झनुष्टुप, उष्णिक , ग यो 


आयश्येष्सि प्रतरण विप्र' भेषजमच्यसे । 
तदाज्जन त्व ताते श्तापो प्रभय क्ुतम्‌ । १। 
यो हरिमा ज'यानन्‍्यो३जड्भ भेरो विसल्पक । 

सर्व त यक्ष्ममगेम्यो वहिनिहँनल्दाजमम ॥ ६ ४ 
आजम पुथिव्यां जात १द्र पुरुषजीयनस्‌ । 
कृणोत्वप्रमायुक॑ रथजतिमनागसम्‌ ॥ ३ ।॥ 
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प्राण प्राण च्रायस्वासा असवे सूड । 
तिऋ ते निऋ त्या न पावेभ्यो मुख्य ॥। ७ ।। 
सिन्धोगं मोडसि विद्य ता पुष्प्‌ । 
चात प्राण सुर्येइ्चक्षुद्िबिस्पयः ॥ ५ ॥। 
देवाज्जन त्रेककुद परि सा पाहिं विश्वत । 
न त्वा तरन्त्पोषधयों बाह्म(: पर्चेतीया उत ॥ ५४७ 
चीद मध्पमवासपद्‌ रक्षोहप्तीवत्रातनः । 
अमीवा सर्वाश्चतयन्‌ नाशयदभिमसा इतः ॥। ७ ॥। 
चद्धीद राजन्‌ वरुणानृतसाह पुद्षः | 
तस्मात्‌ सहस्नवीयं मच न पर्यहस ॥ ८॥। 
यदापो अध्त्या इत्चि वस्णेति यद्चिम । 
तस्सातु सहस्नरवीये मुख नः पयेहूस ॥ ६ ७ 
मिश्नएच त्वा वरुएछचानुप्रेयतुराउजन । 
तो त्वानुप्त्य दूर सोगाय पुनरोहतु ।॥। १०॥ 
हे आज्ञन ! तू शत वर्षा आयु देने वाला है। चिबत्रित्तको 
के अनु वार तुम्हे शुद्ध ब्राह्मण वत्‌ मगलझूप हो । हे जाजन । तुम 
जल देव युक्त हमे सुख प्रदान करो ॥ १ ॥। 
पाडु रोग शरीर को हूरा करने वाले अत्य्ििक दुख 
दायी है। आजन घारण करने वाले पुरुष को सभी रोग इससे 
शुन्‍्त होवे ७२४ 


यह आजनमणी कल्याणदायी और जीवन दायी है | यह 
सुझे मृत्यु से बचाव ॥| ३ ॥ 


हे प्राण रूप भ्ाजन ! मेरे प्राण कल के ग्रास न बने । 
तुम उसे यम के चक्कर से मुक्त कराओ । तुम सागर गव और 
विद्युत पुण्य माने जाते हो । तुप बात रूप प्राण | सूप छूरए 
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तेत्न हो , त्रिककुट पव॑त से उत्प'न तुम मेरी रक्षा करो। बस्तर 
उगो हुई ओयधि तेरी समानता नहीं कर पाती है । रोग ताशक 
यह आजन पर्वत के नीचे जाकर हर पदार्थ में व्याप्त हो में 
स थे है। समस्त योग नाशक है ॥ ४-७ । 

है वरुण ! प्रात सम्रय तक सोने में बहुत से मिथ्याभापग 
के अपराधी इसको क्षमा करो। हे ओपप्रे ! तुम मिथ्याभप् 
के पाय से हमे मुक्त कर ॥ ८ ॥। 

हे जनो ! हे गोओ! जो कुछ हमने कहां हम उसके 
साक्षी हैं। है वरुण | युम ज्ञता हो हे मेवकुद् पवतोत्ल 
आजतन | हमे समस्त पापो से युक्त करो ॥ ६ ॥ 

है आजन ! मिल्रावरुण स्वर्ग से प्रृथ्वी पर आये और 
लौट गये। उन्होने तुम्हे फिर लौटकर आने की अनुजा प्रदान 
की] :६- या 

सूक्त (४५) 
( ऋषि--भुगु । देवता--आज्षतस्‌ अस्न्नादयो मस्धोकता । 

छत्द-अनुष्टुप्‌ , निष्ठुप्‌, बृहती ) 
ऋणाहरा।मिव सनपन्‌ कृत्या छ्ृत्याकृत्रों गृहम्‌ । 
चक्षु्न्त्रस्य दुर्हादे पृष्ठीरपि शणांजनव ॥ १॥ 
सदस्मासु दु ब्यण्त्ध यद्‌ गोषु यच्च तो गृहे । 
अनामग़स्त च दुद्दर्दि प्रिय: प्रति मु चताम । २ ॥ 
अपामर्ज ओजसो वावृधानसम्नेर्जातमधि जातवेदस ।॥ 
चतुर्दोर प्ंतीय बदाञ्जन दिश' प्रदिश 
करिदिच्छबास्ते ॥ ३॥। 
चतुर्वीर बध्यत जाज्जन ते सर्वा विशों अभयास्ते सबन्तु 
भ्रवध्तिष्ठाप्ति सवितेय चार्य इमा विशो अधि हर तु 


बलिए ॥ 8 ॥) 
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आक्ष्वेक सणि मेक कणुष्य स्नाह्योकेना पिवक्ेषाप् । 
चनुर्वार न तेभ्यश्व॒तुर्स्थों ग्राह्मया बन्धेम्प 
पारपात्वस्मान्‌ ॥ ५ ॥। 
अ।नर्माग्निनावतु प्राणाय पानायायुषे वर्चंस ओजसे तेजसे 
स्वस्तगरे चुभूतये स्वाहा ७ ६ ॥। 
इन्द्री मेन्द्रियेणाउतु प्राणायारानायायप वर्चेस बोजसे तेज्से 
धास्तये सुभुतये स्घाहा ॥ ७ ॥। 
सोमो मा सोस्पेनावतु प्राजायापानायाएपे वर्चस ओजसे तेजमे 
स्वस्तग्रे सुभूतये ।, ८॥ 
भगो मा रगेताचतु प्राशायापानायायुये दचेंस ओजसे तेजमे 
स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥ € ॥। 
मस्तो मा गणरवस्तु प्राणायापानाथ ये वर्चच ओजसे तेजमे 
स्वस्तये युभूतये स्वाहा ॥ १० ॥ 

जेसे ऋणी पुरुष ऋण को ऋण दाता को ही लौटाता है 
उसो भ्रकार पोडा देने वाले कर्मों को है सूर्य चक्षु रूप आजन | 
तुम भेजने वाले के पास पहुँचाओ ॥। १४ 

हमारे बौर गाओ के दुस्वान के भव को हमारा घछत्रु 
अनजान में जाभूषणों के समान धारण करे ॥। २॥ 

यह आाजन भोज का बढाने वाला, चारो दिशाओं मे 
३ ण्ठित न होने वाला, जलो का रस रूप अग्नि के समीप प्रकट 
होता है यद्द पुत्र भर समस्त ससार के सुखो को देने वाला 

। ३॥ 

न हे रक्षा काम्य पुरुष | चारो दिशाओं मे यह आजन रूप 
मणि वीर्य रूप है। तुम्हारे बांधने स्लेतुप मय रहित, सूर्येवत्त 
तेजस्वी हो | प्रजा तुम्हे स्त्र्ण, मणि, रत्न अ दि वस्तुओं को 
देवें ॥ ४ ।! 
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हे पुरुष | तुम एक झाजनत को मणि बना, एक को आँज 
ओर एक से स्तान कर । यह चतुर्वीर है। यह आजन सर्वषिधि 
रक्षक है ॥ ४ ।। 

अग्नि देव समस्त ग्रुण युक्त मेरी रक्षा करें। प्राणापान, 
आयुवर्च, भोज, तेज, कल्याण और अपत्य कैनिमित्त भेरे रक्षक 
होवें ॥ ६॥ 
इन्द्र प्राणापान, बायु, दर्च, ज्ञोज, तेज कल्याण और 
सुभूति की प्राप्ति के लिए ज्ञानेन्द्रिय और करें रिद्रिय को वलवती 


कर मेरी रक्षा करें ॥ ७॥। 
ससार को तृप्त करने व,ले सोम मेरी रक्षा करें। प्राण, 


झपात, आयु, बच, ओज, तेज, मगल, सुभूति के निभित्त मेरी 
रक्षा करें ॥ ८।। 

ऐश्वर्य युक्त गुणो द्वारा वे मेरी रक्षा करें। वे प्राण, 
अपान आयु, बचे, भोज, तेज, मगल, सुभूति के निमित्त भेरे 


रक्षक होवे ॥ 8 ॥। 
मरुद्गण प्राण, आयु, वर्च थ्रोज, तेज, मंगल, सुभूति 


के हेतु मेरी रक्षा करें ॥ १०॥ 
सूक्त ४६ ( छठवाँ अनुवाक ) 
( ऋषि - प्रजापति ॥ देवता--अस्ततमणि | छन्द--- 
त्रिष्टुपू, प्रभुति ) 
प्रजापतिष्टवा बध्वात्‌ प्रथममरतृत वीर्पारण कम ॥ 
ततु ते बाष्नाम्यायुषे बचेंच ओजसे च बलाय | 


चास्तृतत्त्वाभि रक्षतु ॥ है ॥ 
ऊ बंस्तिष्ठतु रक्षन्तप्रसादमस्तृतेम भा त्वा दसन्‌ परणायों 
पघातुघानाः । 
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इच्दइय दस्यूनव धूरृण्व पुयन्थतः पर्वाज्छच्रुन्‌ दि 
दस्थास्तृतस्त्वाधि रक्षतु ॥ २॥। 


शत च न प्रहरन्तो निध्नन्तो न तत्तिरे । 

तस्मिन्निद्र पघंदत्त चक्षु प्रणणसथों बलमरतृतस्त्वानि 
रक्षतु ३ ३।॥ 

इन्द्रश्य त्वा बर्मेशा वरि धापपासों यो देवानामधिराजो 
बभूय । 

पुनस्त्वा देवा प्र णयस्तु सर्वष्ग्तृतस्त्वानि रक्त ।8॥ 
प्रस्मिन्‌ मणावेकशद वीर्पाणि सहस्त प्रास्या अस्मिस्नस्तृते । 
व्याप्र, शत्रुनि तिप्ठ सर्वाच्‌ यस्‍्तवा- पुतन्यादधर. 

सो अस्त्वस्तृतस्त्वाध्ति रक्षतु ॥ ५ ॥ 

घुतालुल्लुप्तो मधुनान्‌ पयस्वान्त्शहुज्ञप्रारण- 
शतयोनिबंयोधा: । 

णभूइच ' प्रो भूश्चोजेस्वांस्च पयस्वांश्चास्तृतस्त्याधि 

रक्षतु ।। ६॥॥ 

यथा न्वमुत्तराधसों क्प्तपत्चः सपत्वहा । 


सजातानामसद्दु वशे तथह त्वा सद्धिता क्रवस्तृतर्त्वाध्ि 
रक्षतु ॥ ७३ 


है भयो ! तुम अवाधित शत्रुओ को धश में करने योग्य 
हो। सृष्टि के भ्रादि मैं विधाता ने तुमको घारण किया था हे 
पुरुष ! ऐसी मणि को तेरे बांधता हूँ | आयु, बल, तेज और 
ओज की प्राप्ति में तेरी यह रक्षा कर ॥। १ ॥ 

है अस्तृत मणे | तुम इस पुरुष की रक्षा करो। मणि 
जातीय सुर तेरी शक्ति को कम न कर पावे। हे पुरुष ! इन्द्र 
के समान इन शत्रुओ को ओोधा गिरा । युद्ध रत सेन्‍्य बल को 
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वश मे करो। यह मणि इन कार्यो में तेरी रक्षाका कार्य 
करें || २ ॥। 

अनन्त प्रहारी शब् भी इसका भेद न पावे । यह अमृत 
नाम युक्त है। इन्द्र के द्वारा इसमे चक्षु प्राण, बल आदि की 
स्थापना की गई है। अत्त. बल युक्त यह मणि तेरी रक्षा काय 
कर ]॥॥ ३ ॥ 

है मणे | स्वर्गस्थ स्वाभी के कबच से हम तुझे आच्छादित 
करते है। सभी देव भी तुम्हे आच्छाडित कर । इस प्रकार होने 
पर तुम इस धारण कर्ता की पूर्णत रक्षा करो ४४ ॥ 

एक सौ एक वीर्यों से यह मणि युक्त है। सभी देवों के 
ग्रहण करने से यह सर्वे शक्तिमान है। है पुरुष | तुम इसको 
घारण कर व्यात्र के समान बनो और शब्रु शन्‍्य को शक्निहीन 
कर । यह मणि तेरी रछा करेगी ॥५॥ 

सबंदेवो की $पा से सर्वशक्तिमान, घृत से सीचितत, इन्द्र 
ककच्छादित यह मणि पत्र भगाने मे समर्थ है। हे पुरुष ! यह 
घारण कर्ता को शरीर सुख, अन्त, पुत्र, पशु आदि से सम्पत्न 
करती है। यह तैरी रक्षक होवे । है पुरुष ! तुम सर्वोत्तम बनो, 
निशन्रु होवे, छत्न्‌ू को मारकर भगाने मे समथ बनो, धन और _ 
कम में श्रंछठता घारण करो । सविता देव तुझे ऐसा बनावे | यह्‌ 
प्रस्तृत मणि भले प्रकार से तेरी रक्षा का काये करें ॥ ७ ॥ 


सूक्‍त ( ४७ ) 
( ऋषि--गोपथ । देवता--शत्रि । छन्‍्द- बहती, जगती, 
अनुष्ट्रप ) ञ् 
आ रात्रि पाथिव रज पितृरप्रापि धामलि. । 
दिव सदांध्ति बृहती वि तिप्ठप श्रा स्लेष बतेते तमः॥ १॥ 
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न यसया पार दहणे न योयुवद्‌ विश्वमस्या 
तिनिशते घदेजति । 

अरिष्ठासस्त उरथधि तमस्वति रात्रि पारमशोपहि 
भद्रे पारमशीमहि ॥ २४७ 

ये ते रात्रि नचक्षप्तो द्रष्टारो दवतिनेव । 

अशीत्ति: सन्त्यट्ठा उतो ते सप्त सप्रति ॥ ३॥। 


षशष्टिएव षट्‌ च रेवति पत्चाशत पच्च सुम्तयि । 
चत्वा रश्चत्वारिशच्च जअर्याश्षशच्व वाजिनि ५ ४ ॥ 
दी च ते विशतिश्च ते राप्येकादशावमा ॥ 
तेनिनों अद्य पायभिनु पाहि दुहितदिथ ॥ ५४७ 
रक्षा माकिनों अघशस ईशत मा नो दुशप्त ईशत ) 
भानो अच्य गर्शा स्तेनो मादीनां कुक ईशत | ६॥ 
मारवानां भद्दे तस्करों मा नृश्णां घातुधा । 
परमेेमति पथिभरि स्तेनों घावतु तस्कर । 
परेण दतत्ी रज्जुः परेणाघायु रषेपु ।। ७॥ 
अध रात्रि हष्टघुममशीर्पाणर्माह कशु । 
हनू द्ृक 'य जम्सयास्तेच त द्रपदे जहि )। ५४७ 
त्वयि रात्रि बतामतति स्वविष्पस सि जागृहि । 
गोभ्पो न शर्मे यच्छाश्वेभ्य पुरयेग्य ॥ ६ ॥। 
है रात्रि तेरा अन्धकार समस्त प्रथ्वी, भराकाश क्षौर 
अन्तरिक्ष मे व्याप्त हो गया है, नीले रग क। अन्धकार ही चारो 
ओर छा गया है । १॥ 
जिध रात्रि में समस्त सप्तार एक सा दिखाई देता है, 
चेष्टा युक्त प्राणी चलने में असमर्थ होते हैं। हे प्रभूत तममयी 
रात्रि | हम सब अहिसत रहते हुए चुमको पार करे ७ २॥ 
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हे रात्रि | मनुष्य फल दृष्टा जो तुम्हारे निन्‍य नवे गण 
हैतथा अदठासी और सतत्तर गणहुँ उन सभो पे युक्त तुम हमारे 
रक्षक बनो ॥ ३॥। 

है रात्रि | तुम्हारे छिपासठ, पचपन और चवालीस, गण 
हमारी रक्षा करे ।। ४॥ 


है रात्रि | तुम अपने वाईस व ग्यारह गणो सहित हमारी 
रक्षा करो ॥ ५॥ 

मारने की धमकी युक्त कोई शजत्न मेरे पासन जावे 
कोई मेरे को दुर्वाचत कहे, चोर भी हम'री गायो को न चोर 
सकें, भेडिया हमारी भेडो को नले पावे। हे रात्र ! ऐसा 
कार्य करो | ६ ॥ 

है रात्रि | हमारे घोडे को तश्कर न चुरा सके । राक्ष- 
सियाँ और पिशाचगण मनुष्य को न मारे। चोर अन्य मार्गी 
होवे ॥ सरपिणी भोर हिसात्मक मनुष्य भी अन्य मार्गगामो 
बने ॥| ७॥ 

हे रात्रि | पीडा पहुँचाने वाले सप॑ को मस्तक रहित 
करो । भेडिया की ठोडी को नष्ट कर दो जिससे भय 
जाय ॥ ८ ॥। 

हे रात्रि | तम्दारी रक्षा बल पर ही हम रह रहे हैं। 
तथा उसी से निद्रा आती है। तुम हमारी गो, संम्तानादि की 
रक्षा करते हुए हमारी रक्षक प्रनो ॥ ६ ॥ 


सूबत ( ४८ ) 
( ऋषि-गोपथः । देवता-राधतिः । छन्‍्द-गायत्ी, 


अनुष्टुप्‌ पक्ति ) 
अथा यानि च यस्मा ह यात्ति चान्तः परीयहि । 
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तानि ते परि दह्मसि ॥| १॥ 
रात्रि कातरषसे न. परि देहि । 
उषा नो बह्न पर ददात्वहस्तभ्य विभावरि ॥ २॥। 
यत्‌ कि चेव पतयति थत्‌ कि चेद सरीसूपम्‌ । 
यत्‌ कि व पयतायास्तत्व त्स्म'त्‌ त्वं रात्रि पाहिन ॥ ३॥ 
सा पश्चात्‌ पाहि सा पुर सोत्तरादधरादुत । 
गंपाय ना विभावरि स्पोताग्स्त हृहू स्कवि ॥ ४ ॥। 
ये राश्मिनुतिप्ठिन्ति य च भतेष्‌ जाग्रति । 
पशुन्‌ ये सर्नान्‌ रक्षन्ति लि न बात्तसु जाग्रति । 
तेच पशुषु जागृति ॥५॥ 
वेद वे रात्रि ते नाम घृतादी नाम था असि । 
ता त्वा भरद्वाजो वेद सा नो वित्त उधि जाग्रति ॥ ६॥ 
खुले हुये चार,ग ह की वस्तुर्यें घर की वस्तुये उन सभी 
को है रात्रि | तुमको हम सुपद कराते है।। १॥ 
है राति ! तुम मातृत्त रक्षक हो, अपने वाद के उषा 
काल को हमारी रज्षाथ देवा |! उषाक'ल के वाद होने वाले दिन 
को सुख पूवंक़ दो । फिर हम उसे तुम्हे लौटा दगे ॥ २७ 
प्राकाशगामी पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सर्प 
आदि, पर्वेत और बनो में घूपने वाले हिंसक आदि पशुओ से हे 
रात्रि | हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 
हे रात्रि | हम।रे चारो तरफ सोने बैठने वाले स्थानों 
को सुरक्षित करो हम तुम्हारा यशोगान करते है ॥ ४ ॥ 
रात्रि मे अनुष्ठान करने व,ले, चोरी श्रादि कर्मों से 
सावधान रहने वाले, वे पशुओ भ्रोर मनुष्यो की रक्षा निमित्त 
ही जागते है ।॥ ५ ॥ 


सरे८ [ अथववेद द्वितीय खण्ड 


है राजि | भारद्वाज ऋषि ने तुम्हे घृताची बताया था| 
ऐसी है रात्रि ! हमारे पशु भ्रादि की रक्षार्थ सचेत 
रहना ॥! ६ ॥ 
सूक्त ( ४६ ) 

| ऋषि- योपथ भारद्व,जश्च | देवता-राति'। छुतद-- 
त्रिष्टुप्‌ , पवित ,जगती ) 
इषिरा योषा युवतिदंभूना रात्री देवस्प सवितर्थंगल्प । 
प्रश्वक्षमा सुहवा सभृतश्री रा पप्रो ग्ाचापृथिवी मह्त्वि॥ १७ 
भत्ति विश्वान्धरहद्‌ गम्भीरो वर्षिष्रमशहन्त श्रविष्टा । 
उशतोी राज्य ता भद्राभि तिप्ठने सिल्लहव स्वश्ि | २ || 
दर्य बच्चे सुभगे सुजात वजगव्‌ रात्रि सुमना इह स्थाम्‌ । 
अस्मा ब्लायस्द नर्षपाणि जाता 8थो यति गव्यान 
पुष्टया ४३ ॥। 
सिहस्य राप्युशनी पींषस्य व्याध्नस्य द्वोपिनों वे आ ददे । 
अश्वस्य ल्रध्न पुरुषप्य मायु पुरु रूपाणि छरुषणे 
विभ्ाती ॥ ४ ४ 
शियां राजिमनूसुर्य च हिमस्य पाता सुहया नो अस्तु । 
अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोध येन त्वा कन्‍दे विश्वासु 
दिक्षु ॥ ५॥ 
स्तोघस्य नो विभाषरि रात्रि राजेब जोष्से 
अप्तास सर्ववीरा प्तयाम्त सर्वदेदसो व्यच्छन्तीरनूषसः ॥ ६॥। 
शस्या हु वाम दधिषे मम दिष्सन्ति ये धवा । 
राच्रीहि तानसुतपा य स्तेवनों न विद्यते यत्‌ प्रुन्ने 


विद्यते | ७ ॥ 
भद्गासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वड गोरूप युवतिबिश्नर्षि । 
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चक्षुष्मती मे उशती वपुषि प्रति त्व दिव्या न 
क्षामपृक्था ॥५॥ 
या अद्य स्तेन आपत्यघाएमंत्पों रिपु । 
रात्री तस्प प्रतीत्य प्र भ्रीबा प्र शिरो हुनतु ) ६ ॥ 
प्र पादो न यथायति प्र हस्तो न यथाशिषतु । 
यो मलिस्लुरुपायति स सपिष्टो अपायति । 
अपापति स्वपायति शुष्फे स्थाणावपायंति ।। १० ॥ 

एक अवस्था युक्त सब पृज्य, चक्ष तिरसक्वरणीय, आह्व- 
तीय रात्रि विश्व मे व्याप्त होने से एकाकार वाली मालूप देती 
है द्यावा पृथ्वी उसकी महिमा से युक्त है ॥ ॥ 

सर्वत्रमयी इस प्रथ्वरी को सभो स्तुति करते है। यह सव 
जगह व्याप्त है। यजमान आदि के दान के प्रभाव से जैसे सूर्य 
जगत पर चढते है वसे ही यह चढ बंठती हैं ॥ २ ७ 

हे सुन्दर जन्म युक्त सौमाग्ययुक्त रात्रि ! तू श्रा गई है । 
मैं प्रमन्‍्त हूँ। तुम भी प्रसन्‍त होकर, पशु, पुत्राद और मनुष्यों 
की रक्षा करो ॥ ३ || 

यह रात्रि सिंह, हाथी, गेडा, आदि के बल को क्षीण 
करती है । प्राणी की आद्धान शक्ति को भी खीच लेती है। हे 
रात्नि |! तुम दीम्पान होकर अपने रूप को प्रकट करती 
हो ॥ ४ ।। 

हे रात्रि तुप मगल युक्त हो । रात्रि मरण सूय की भी स्तुति 

करता हूँ। है रात्रि | मेरी स्तुति को ठीक प्रकार से सुनो । तुम 
सवेत्र व्याप्त हो अत हमारी रक्षा करो ॥ ५॥ 

है विभावरि | ज॑से प्रशसवों की स्तुति को राजा प्रसन्न 


चित्त से सुनता है बसे ही तुम अपने यशोगान को प्रसन्‍्त चित्त 
से सुनो ॥ ६ ॥। 
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तुम्हारे स्तोस्त्रो के श्रवण कर लेने पद हम पुत्र पोत्रादि 
से युक्त हुए उपाकाल को प्राप्त करें ॥ ७॥ 

हे रात्रि | तुम शत्रू, शमन करने वाली हो। घन को 
हरण कर्ताओ को सप्रप्त करो, नष्ट करो और वे कभी भी प्रकट 
न हो सर्क | इस प्रकार तुम मगलमयी होकर बातो ॥ ८ 

हे रात्रि ! तुम सत्र व्याप्त हो। घोर अन्चक्रार से 
सम्पन्त धेनु रूप और चमध्॒ के समान मगलकारी हो। तुम 
दर्शन इन्द्रिय देती हुई आओ ॥ जसे दिव्य शरीर को नहीं छोडता 
वैसे हमारे शरीरो को पृथ्वी पर न छोड ॥ ६ ॥ 

पाव हाथ से हीन होता हुआ वह शन्नु अत्यधिक निद्रा 
को प्राप्त होवे तग्रा शुष्क वृक्ष के नीव स्थान ग्रहण 
करें ।। (०३ 

सूक्त ६ ५० ) 


( ऋषि-गोपथः ! देवता--रात्रि | छन्द-अनुष्टुपू ) 


अप्न रात्रि तष्ठघुमभशीर्षाणमह कर । 

भ्क्षो वृकस्प निर्जह्यास्तेन त द्रपदे जहि ॥ १॥ 
ये ते राज्यनडवाहस्तीदरफश्यू गाः स्वाशव । 
तेमिनों अद्र पारयाति दुर्गारिय विश्वहा॥ २॥ 
रात्रिरात्रिपरिष्यन्तस्तरेम तन्‍वा वयम्‌ । 
गस्पीर5प्लवाहव ने तरेयररात॒यः ॥ ३ ॥। 

यथा शाम्पक प्रपतन्तपवान्‌ नानुविद्यते । 

एवा रालति प्र पातय यो भस्माँ अभ्यघायति ॥ ४ ॥ 
अप स्तेनं वासों गोम्जमुत तस्क रस । 

अथो यो झवंत: शिरोंइभिघाय निनोषति ॥ ५ ॥ 
यवद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययों वसु । 


का० १६ अध्याय ६ | ४३१ 


यदेवदस्पान्‌ भोजव तथे सन्‍्यानपायध्ति ॥ ६॥ 
उपसे न॒परि देहि सर्वात्‌ राह्यनाग मत । 
उधा तो अन्न भा भजादहस्तुम्य विश्चावरि ॥ ७ | 


है राज्ि | धूम रूप श्वास जो सप का कष्टदायक है उसे 
सिर हित करो । श गाल को नेन्नहीन करके वृक्ष के स्थान 
पर मार डाला । ६॥ 

हे राह्वि| तुम्हारे तीक्ष्म 2 ग वले बेल तीब्र गति युक्त 
होवे । उनसे तुम श्रजीत अ्नर्थों को जीत ॥ २ ॥ 

हम पुत्र पोतादि युक्त रात्रि को भानन्द पूवक विताये 
परन्तु शत्रु नहो बिता सक | हे रात्नि | तुम्हारा रक्षा रूपी नाव 
से रहित हमारे श्तु मार्ग मे हो नष्ट हो जाँय ॥ ३ ॥ 

हे रात्रि | हमारे बुरे विचार करने वाला जो शत्र आ 
रहा है उसे शाम्याक के समान पृथ्वी पर गिरा दो ॥। ४ ।। 

वस्त्रापह्वारक, गो श्रौर अश्वाद को परिहारक के हे 
रात्रि | समाप्त करो । ५। 

हे सुप्गे! है र,लि ! जिस सुवर्ण आंद धन को शल्लु 
हममे प्र प्त करना चाहे और जिप्त माग से लेना चाहे उसी माग 
से हमारे घनो को हमारे पास पहुँचाओ || ६ !॥ 


हे राति | तुम उषाकाल सूर्योदय तक हमारी रक्षा 
करे वह दिन सुख पूवक तुम्हे प्राप्त कराव । इस प्रकार दित 
रात्रि हमको घन आदि से सम्पन्न कर शत्र रहित करें ॥ ७॥ 


सूक्त (४१ ) 
( ऋषि-हन्नह्मा । देवता--आत्मा, सविता । छन्द-- 
अनुष्टुपू, उष्णिक्‌ ) 


भयुतो5हमयुत्ते म आत्मापुंत में चक्षुरयुत मे श्रोन्रसयतों से 
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प्रागोष्प्रतो मेष्पानोब्युतों मे व्यानौष्पृतोष्ह से ॥ ९ ॥ 
देवस्प त्वा सदितु प्रमवेषश्विनोर्बाहुश्या पृष्णोहस्ताभ्यां 
प्रतुतत आ रसे ॥ २।। 

मैं कर्मातुष्ठात को इच्छा से सम्पन्त हूँ। मेरा शरीर 
नेत्र, श्रोत्, नाधिका, प्राण, अपान व्यान सभी शभ्रग पूर्ण भौर 
सम्पत्तता युक्‍त है भर्वात्‌ मैं सर्वे न्द्रिय सम्पत्न हूँ | ९ ॥ 

है कर्म सविता देव की प्रेरणा से, अद्ववनी कुमारों 
की भुजाओ से, औौर हाथो से तुझे प्रारम्भ करता हूँ ॥ २॥। 

सकत ( ४२ ) 

( ऋषि-नब्रह्मा । देवता -काम । छन्द-त्रिष्टुप्‌, 
उष्णिक्‌ बृहती ) 
फामस्तवग्रे समबतेंत मन्तसो रेत प्रथम यदासीत । 
स काम कामेन बृहुता सयोत्ती रामस्पीष यजमानाय 
घेहि | १ !। 
त्थ क्राप सहसासि प्रतिष्ठिता विभुविभ्ावा सख आ सखीयते । 
त्वमुग्र प्रतनावु सासहिः सह भोजो यजमानाय घेहि ॥ २॥। 
दूराच्चकमानाय प्रतिपाणायाक्षयें । 
आप्मा अशुष्वन्नाशा' काप्रेनाजनयस्त्स्व* ।। ३ || 
कामेस मा काम आगनु हृदयाद्ध दथ परि । 
पदमीधासदो मनस्तदेतुप सामिह ॥| ४ ॥ 
यत्काम कामयमाना इद क्वृण्मसि ते हुवि । 
तन्‍त सर्व सरध्यतामथत्तसप हविषो बीहि स्वाहा ॥ ५४ 

सृष्टि के पूर्व परमात्मा के मन भली प्रकार से काम व्याप्त 


गे गया। है काम तुम प्रथम उत्पन्त हुए परमात्मा के समान 
हो तुम हविदाता को घन सम्पन्त कर ॥ १॥ 
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है काम | तुम सहास से प्रतिष्ठित, विभु औद विधावा 
ही । है मित्र ! तुम हमसे मित्रता का भाव "रखते हो। तुम 
महान वली और शत्र्‌ विजेयी हो । इस यजमान को आंज और 
बल प्रदान दारो !! २॥ 


पूर्वादि समस्त दिशाधो ने इस दुर्लभ फल की इच्छा 
यूक्‍त्र पुरुष को फल देने और घक्षय सुख देने का निश्चय किया 
है ॥३४७ 

श्रभीष्ठ फल युक्त फल मुझे मिले ओर ब्राह्मणो का फल 
प्राप्त मच भी मुझे मिले ॥ ४ ॥। 

है काम देव | जिस कामता युक्त्र हम तुम्हे हृवि देते हैं 
उप्ते ग्रहूण करो । और हमारी मनोकामना पूण करो॥ ५॥ 

सूकत ( ५४३ ) 

( ऋषि-भूगु । देवता--काल, | छन्‍्द-त्रिष्टुप, बृहती, 
अनुष्ठुप्‌ ) 
कालो ऋषयो वह॒ृति सप्तरश्मि सहख्राक्षों अजरो भूरिरेवा । 
तम्ा रोहन्ति फयों दिप:-तस्तस्थ चक्रा भ्रुवनामि 
जिएदा ७ १७ 
सप्त चक्रान्‌ बहित काल एए सप्तास्य नाभीरपृत न्वक्ष । 
स्‌ इमा दिश्या भुवनान्यण्जत्‌ काल स॒ ईयते प्रथमरों नु 
देव ॥२॥। 
पुण कुम्मोष्धि काल आहितस्त बे पश्यायों बहुधा भु सन्त । 
स्‌ इमा विद्या भुवनात्रिप्रत्यश_ काल तथाहु. परमे 
व्योमन्‌ ॥ ३ ४ 


सर एव से भुवनान्यामरत्‌ स एबं स भुवनानि पयतु । 


पिता उच्लप्वत्‌ पुत्र एजां धस्मादृ्‌ वे सान्यतु परमस्ति 
तेज. ॥ ४ ।। 
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कॉलो5मू' दिदमजनयत्‌ काल एमा प्रथियोरुत । 
काले हू भूव भव्य चेष्ित ह थि तिफ्ते |॥ ५ | 
कालो भूतिमस॒जत काले तपति सूर्य: । 
छाले हू विश्ता भूतानि काले चक्षुत्रि पश्यति ॥ ५७ 
काले सन काले प्राण काले नाथ समाहितम्‌ । 
कालेन सर्ता उब्दत्त्थागतेन प्रजा इाः 8 ७७ 
काल तप काले ज्येछ्ठु .काले ब्रह्म स्रमाहितय । 
फालो हु सर्वस्पेश्वरो य. पितासीतु प्रजापते. 8 ८ ।॥ 
तेनेष्ति तिन जात तदु तस्पिय अ्रतिप्वितम्‌ । 
कालो ह ब्रह्म भृत्या विश्वति परसेप्ठिनम्‌ । ६ ॥। 
काल' श्रजा गसृजत कालो क्षप्ने प्रजापतिस । 
स्वथस्भ' दाश्यप. कालालू लप वगलादबायत्त ॥ १० ।! 
कलात्मक वस्तुओ को व्याप्त कर लेने वाले वह सप्तरश्मि 
वाले सहस्छ्षो नेत्र वाले नित्य युवा भूरि क्षीर्ण युक्त्र है। उस श्रवव 
रूप पर बुद्धिवान ही आरूढ होते है। समस्त समार उप्त छश्व 
का चक्र है ॥ १॥। 
फालात्मक सवत्सर सात ऋतुओजी को वहन करता है । यह 
चक्र इसके नाभि रूप है। अग्ृत ग्रक्ष है। कलात्मक ब्रह्म ही 
हस चराचर विश्व की रचना और विध्वश का कार्य कप्ता 
है ७२ ॥। 
यह परमेश्वर काल से कुम्भ के सगान पूर्ण रूप से व्याप्त 
है। हम उसको ( काल को ) अनेक भेदी देखते हुए उसे व्योप 
बत निलेंपमानते है ॥ १ ॥। 
वही काल परम जीवो वी उत्पत्ति करता है वह भुवन 
पिता श्रौर पुब्र रूप मे विद्यमान हैं। भ्रन्य कोई तेज इथ काल 
मे नही पाया जाता है ॥ 8।॥) 
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दू लोक श्र पृथ्वी की काल से हो उत्पत्ति हुई है। इसी 
काल के आ्राश्यय में भूत, भ्विष्यतु, और वतमाव काल रहता 
है ॥ ५ ४ 

ससार की रचना उस्ती काल हारा हुई, सूर्य इसी के 
सहासे प्रकाशित होते हैं। इन्द्रिय अधिष्ठाता भी क्रालाधीन 
होकर इन्द्रियो का सचालन कर्म करता है ॥ ६॥। 

काल में ही सृष्टि रचना का मन ओद उसी मे प्रणी 
निवास निहित है। समस्त प्रजायें आ्राने वाले काल से अभीष्ट 
फूल की कामना करती है। ७॥ 


काल ही तप, काल ही ज्येष्ठ और काल हो ब्रह्म 
प्रतिष्ठित माना जाता है । काल समस्त जीवो का ईश्वर पिता 
ओर प्रजापति है । ८ ॥। 

ससार काल से उत्पन्त हो उसी में विद्यमान है। काल 
ही ब्रह्म होता रूप मे ब्रह्म! को धारण करता है ४ & ॥। 

काल ने प्रथम प्रजापति तथा बाद मे प्रजाओ की रचना 
की, काल से ही कश्यप हुए । वह काल स्वयम्भू हैं॥ १० ॥ 


सृक्‍त ( ४४ ) 

( ऋषि- भुगु' । देवता--काल । छनन्‍्द--अनुष्टुप , 
गायत्री, अ्रष्टि ) 
कालादाप' समभवन्‌ कालादू ब्रह्म तपो दिशः । 
कालेचोदेत्ति सूर्य” काले नि बिशते पुन ॥ १॥। 
फालेन वातः पषल्ले काल न प्रथिवी मही । 
यौसेही काल लाहिता ॥ २॥ 
छालो ह भूत सव्य च पुत्रो अबनधतु पुरा । 
कालाहच समभवन्‌ यजुः कालादजायत ६ ३ ॥॥ 


ब्ब्‌ 
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छालो यज्ञ सप्रयद्देवेम्पो भागशजक्षिनय्‌ । 
काल गन्छदाप्सरस काल लोका प्रतिट्िता, $ 8४७ 
काल 5पमछिरा देवोएण्दा चाधि हित, | 
एम च लोक परछ च लोक पुण्पांश्र लोकान 
दिधृतीरच पुष्पा । 
सवललोकानभिजित्य ब्रह्मणा दाल स ईएदे परणो नु 
देख, ॥४॥ 
काल से ही जल. ब्रह्म, तप, दिशायें, और सूर्य को 
उत्पत्ति हुई है। काल ही सूथ को बाद में अस्त कर देता 
॥| १॥) 
हे काल मे वायु चलती है, प्रृथ्वों ऐश्वर्य युक्त है, और 
झूलोक भी कालाशित है ॥ २॥ 
काल से ही भूत, भविध्य पुरा, पुर, ऋचा, और यजुबेद 
की उत्पत्ति भई है 0 २॥ 
काल ने यज्ञ को देगे के भाग मे बपाया | काल द्वाए 
ही अप्सरा मौर गत्धवें हुए । समस्त ससार काला- 
घीन है ॥ ४ १ 
गिरा, अथर्वा बादि महंधथि काल द्वारा ही उत्तन्त 
हुए। बहू काल स्वग तथा अच्ण लोको को देश, काल, कारण 
रहित परम ब्रह्म के द्वारा व्याप्त करके स्थित रहता 
है *॥। 
* सूक्तत ( ५५ ) 
( ऋषि-भुगुः । देवता-अरिति ., छत्द--र प्छुप, पकित , 
उष्णिक 
रात्ररात्रिश्प्रयात भरल्तोड्ड्वायेव तिप्ठते घावमस्झे | 
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राथस्पोषेश सथिषा मदन्तों मरा ते अग्ने प्रतिदेशा 
रिधाम ॥ १ 
या ते बसोर्बात इजुः साप्त एपा तया नामृड । 
राफ््पोषेर समिषणा मदन्दों सा ते अस्ते प्रतिवेशा 
दिषासु ॥ २४७ 
सायसाय गृहफ्तिनों अग्नि प्रातः प्रात सीमनप्स्य दाता । 
बसोीदसोबंसुदान एधि बय त्वेन्धानास्तस्थ पुणेम ॥ ३॥ 
प्रात प्राहग हुपतिनों अग्चिः सायताय सोौपनव्ण दाता । 
घचाबंसोबेसुदान एधीन्धानास्त्वा शतहिण, ऋषेल ॥ 8 ॥7 
अपभ्रा दाधान्नस्थ भूयासछ । 
अन्तावायान्नपतये उद्माथ नमो अस्मये ॥ ५ ।॥। 
सभ्य सभा में पाहि शे डे सभ्या सप्ासद । 
त्वयेदृगा पुरुहुत विश्यमूययुव्य्॑रतवम्‌ ॥ ६ ॥॥ 
अष्टरहर्बलिसित्ते हरन्तो5रवायेण तिछ्ठते घाससरने | 
रापस्पोषण समिषा सदस्तो भा ते अच्ने प्रतिवेशा 
रिषास ॥ ७॥। 
हें अग्ते | गाहपत्य आदि स्वरूपो भे तुमको हवि देते हुए 
हम अन्न और घन से सम्पन्न रहे। तुम्हारी समीपता से हम 
श्रायुष्मान होवे ।। १॥ 
है अग्ने | तुम हमे अन्त प्रदान करो। हम तुम्हारी 
समीपता मे अन्न और घन से सम्पन्नता प्राप्त करें ॥ २ ॥ 
गाहुँपत्य अग्नि सुबह और शाम हमे सुखदायक होवे। 
हैं भ्रग्ते | तुम हमे घन आदि से सम्पन्न करो । हम तुम्हे हवियो 
द्वारा प्रदीम करते हैं। जिससे हमारा शरोर स्वस्थ होवे ॥३७ 
गाहँपत्य अग्नि सुबह और सॉाँय हमें युखमयी बनावें। 
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हैं अग्ते | तुम वृद्धि पाकर हा एस प्रदान करो । हम सो वर्षी 
ह।ने को तुम्हे प्रदीम करते हैं। ४ ॥ 


पात्र के पैदें में जले श्रन्त को मैं नही खाऊ । बन्त सेवन 
घिक़ारी रुद्र/त्मक अरित को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ 

सभा में प्रतिष्ठित हुए तुम मेरी सन्‍्तति की रक्षा करो । 
श्रीर सभासद इस सभा के रक्षक होवे ॥ ६ ॥ 

हे इद्धाग्ने | चुम ऐग्वर्य सम्पत्त हो। हमे अन्त श्ौर 
जीवन दो । घोड़े को तृण देने के समान ही जो पुरुष छुमकों 
ह॒वि प्रदान करते हैं उन्हे अन्त से सम्पत्त करो ॥ ७ ॥ 

सूकत ( ४६ ) 

( ऋषि-यम । देववा-दु स्वप्तनाशनम । छन्द-तिष्टुप ) 
यपरय लोकादध्या वभृध्थि प्रसदा सर्त्यादि श्र युनक्षि धीर: । 
एकाकिना (सरथ यासि उडिद्वान्तस्थप्वे सिस्ानों असुरस्य 
योसी ॥ ( 
बन्धर्त्वाग्रे विध्वचया अपक्यत पुरा राध्या जनितोरेके बच्नि । 
ततः स्वप्मेदमध्या बभूविध घिध्वस्भ्यो रूपपपगृहमान* ॥ २॥ 
बृह्नद्गावाघु रेभ्यो$थि देवानुपादर्तत महिनावसिच्छन । 
तरणे स्वप्राप दघुराधिपत्य चयद्चथिशास स्वरानशाना ॥३॥ 
नेदां बिदु' पितरों नोत देवा य्रेषए जल्पिश्चरत्यन्तरेदम्‌ । 
तिते स्वप्तसदधुराप्त्ये नर आदित्यासों 
बरखीदानुशिष्टा: । 9 ॥। 
परय क़ रमभजस्त दुष्कृतोअस्वप्नेन सुक्षत पुण्यशायु' । 
व्वमर्दसि परमेण वन्धुवा तष्यमानस्थ म्रवसोधधि 


अज्षिषर ॥ ५ ॥। 
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दिद्य हे सर्दा प्रिण्ा पुरए्ाएु दिद्य स्वप्य यो अधिपा 
हहा ते । 
पशस्दिनो यो बशसेह पाकर द्विषश्ििरप याहि 
द्रख | ५ ७ 

हे पिशाच ! चुम यप॒ लोक से दुश््वप्त के रूप में इस 
पृथ्वी पर झाये हो | तुम निम्नेय द्वोकर स्त्री पुरुषो के दु स्वप्त 
ग्रस्त रथ पर जा चढते हो ॥१॥ 

हे दु स्वप्त | तुमको प्रजापति श्लादि ने सृष्टि रचना के 
आरम्भ मे और दिन रात की रचना से पूव देखा था। पुम 
तभी से इस ससार मे व्याप्त हो। चिक्त्सिको के सासने तुप्त 
छुप जाते हो ॥२॥। 


यह असुरो को यास से महिमा पाने को देवों के पास 
चलता है। तब देवों ने उप्ते नष्ट करमे की शक्ति प्रदान 
को । ३॥ 

तैतीस देवो के अतिरिक्त उस बनिष्ठ कारी शक्ति को 
पितर भी नही जानते हैं। पाप नाशक वरुण से उपदेश देते पर 
आदित्यो मे महषित्रित मे इसको विद्यमान किया ॥ ७ ॥ 


पापी पुरुष जिससे अतेक अनथे को पाते हैं।और 
पुण्यात्मा पुरुष दु स्वप्त रहित श्रवेक लाभो को ग्रहण करते 
है । ऐसा दु स्वष्न विघाता के पास सुख को प्राप्त होता है। तुम 
पापी की मरने की सूचना देने वाले हो ॥ ५ 

है स्वप्न | हम तेरे परिजन वर्गा और स्वामी की छी 
जानकारी रखते हैं। तुम दु स्वष्न से हमारी रक्षा करो | तुय 
हमसे हेष करने वालो को दूर कद । ६ ॥ 
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सकत ( ४७ ) 

( ऋपि--यम । देवता-तलु पवप्तत/शवभ्‌ । छत्द-- 
अनुष्दुप्‌ रिष्टुर, जभती ) 
धंधा कला यथा शफ यथर्ण सब्यस्ति । 
एया ₹््वप्त्य सर्येमप्रिये स सयागमतति ॥ १ ॥। 
स राणाणे बगू सामृणान्यण स छुष्ठा अगु से कला कृूगु । 
समस्घासु यद्‌ दु ष्वप््य निहिण्ते दु ष्य्ण्न्य सुवादर ॥ २७ 
देवानां पत्वीनां गर्भ यप्स्थ कर या सद्दः स्वप्त । 
स संघ यः पाएस्तद्‌ हिषते ८ हिण्प । 
मा तृष्ठानाससि छुष्सशकुनेमुं खस॒ ॥ ३ 
त त्वा रवप्त तथा सविष्य त एव स्वप्वाश्वरव कायमइ्वइच 
नोनाहुए । 
जनास्याक देवपीय्‌ पियार वप यदस्मासु 
ढु ष्दप्त्य यद्‌ गोएु यच्च नो गृहे ॥| ४ ॥ 
शनास्साकस्तद्‌ देवपीयु पियार्वप्कमिद ६ति मुचताश । 
नदारत्दोतएस्तथा अस्माक्ष ततः पर १ 
ढुं ष्वप्त्य सर्द हिएते लिदंधामसि ॥ ५४७ 

जिस प्रकार यज्ञ मे अवदानोीय अगो को लेकर सस्कार 
तिशाने वाले ऋत्वि दूसरी जगह उठा ले जाते हैं और |जसे 
आण के भार के समान उत्तोरते है। उसो प्रकार हस दुस्वप्न से 
उत्पन्च हुए मनिष्टो को जल पुतन्न भित पर उतारते हैं । १ ॥ 

जिस प्रकार शत्रु नाश के लिए एकद्चित होते है, जिस 
तरह ऋण, छुष्ट रोग झादि बृद्धि का पा एकन्न हो जाते हैं और 
पके हुए जुर डाढे मे एकन हो जाते है उसी प्रकार दुस्वप्त से 
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जो अनिए्०ठ एकब्न हो जाते हैं उनको हु्स शत्रुओं पर छोड़ते 
हैं। २ ॥॥ 

हे देव पत्निगर्भ | हे स्वप्न | तेरा कल्याणमयी भाग 
मुझे और दु खदायी भाग शत्रु को प्राप्त हवे। वाले काम का 
स्वप्न वत मुख मुझे दू लदायी न बने ॥ ३ ७ 

है स्वप्त ! हम तेरे आवायमन का भरती भाँति जानते 
हैं, जसे धूल मे धूमरित घोडा शरोर को ज्ञाइवा है और 
काठी आदि को फक देता है | उदी प्रकार तुम हमारे देवताओं 
ओर यज्ञ के बाघक शत्रुओं का नाश वर। यौ के लिए द्म्व्प्त 
को पहाँ से भगा ॥४॥। 

हे देव | उस बनिष्ट को शत्रु प्राप्त करें। हमारे दुस्वात 
के फल को नीवूठठो पोछे हटाओ। हमारे गच्चु इस दुश्वष्न 
जनित फल को प्राप्त करें ॥ ५ 4 

सूक्त ( ४८ ) 

(| ऋषि - ब्रह्मा , देवता -मच्वोकक्‍ता । छत्द-बअिप्ट प्‌ , 
अनुप्टुट, शक्वरो ) 
घृतस्य सूति, उम्ना सदेवा सवत्सर ह॒दिषा दर्घयन्ती । 
ओत्र चक्षु भारतेषच्छिन्नो नो अत्त्वच्छित्ता बयमायुषों 
बचेंघ ॥ १ ॥ 
उपास्मान प्राणो छुदतामुप बय प्राएं हवामहे । 
दर्चो जग्राह पृथिव्यन्तरिक्ष वर्चः स्ोमो दृहम्पतिविधत्ता ॥ २ 
चचंसो द्यावापुर्थिरी सुप्नहणी बभूवथुवंतो गृहीत्दा 
पुथिवी मनु से चरेम । 
पश्स गावो ग्रोपतिमुप तिष्ठन्त्थाण्यीयंशों गृद्दीत्दा 
पृथिवीमनु स चरेथ ४ ३ ।। 
ब्रज छृशुध्व स॒ हि वो नृपाणों वर्मा सीव्यध्य बहुला पृयनि । 
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पुरः छण्ध्वमाषत्तीरधष्ठा मा व सुद्नोच्चमसों हृ हता 
तेसू (॥ ४४ 
घतस्प चक्षुः प्रभतिमु ख व वाचा शोनेण मदझा जुहोमि । 
इम यज्ञ वितत विश्वकर्सशा देवा सम्तु 
सुस्तस्यमाना 8५॥। 
ये देवातामृत्तिजों णे च यज्ञिया येम्यो हृष्य क्रियते 
सागधेयम । 
एस यज्ञ सह पत्नीशिरेन्य यावन्तो देवास्तविषा 
घादपत्ताम्‌ ॥ ६ ४७ 

परमात्मा रूप बुद्धि, संवत्सर रूप ईश्वर को शब्द स्पर्श 
रूप ह॒वि द्वारा पुष्ट बनाती है। साधक जन श्रपनी इच्द्रियों को 
भोगो से रहित करते हुए रहते हैं हम इस प्रकार के कर्म मे निष्ठ 
हुए श्रय, चक्षु, प्राण, श्रायु, वर्च आदि से युक्त होवें ॥ ९ ॥ 

प्राण हमे दी्घ जीवी करें प्राण से ही हम अनन्त काल 
तक शरीर निवास करते है । पृथ्वी बन्तरिक्ष ओर सूर्य से सोम 
जोर वृहस्पति ने हमको देने के निमित्त वर्च को धारण किया 

॥॥२॥ 

हे हे आकाश पृथ्वी हमको वर्च देवो | हमे गाणो की पाप्ि 
होवे । हम श्रपने तेज से ग्राओ सहित पृथ्वी गौर आकाश से 
ध्रमण कर सके ॥ ३ ॥ 

है इन्द्रियो | इस रक्षक शरीर से मिलकर रहो। यपने 
कार्यों को ठोक तरह करते हुए अपने विषयो को गहण करो । 
इस शरीर का चाश न होवे ॥॥ 9 ॥ 

यज्ञ के नेम रूप अग्नि प्रथम पूज्य होने से मुख छूप 
बना। अग्ति के लिए मे हवि देता हूँ। इन्द्रादि देव भो इस 
विश्व कर्मा के यज्ञ मै शामिल होवे ७ ५॥ 
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देगे मे चयत्तिज रूप तथा' यज्ञाई, जिनकी ह॒वि प्रदान 
की जाती है. इस यज्ञ मे अपनी पत्नियों युक्त भावें और हवि 
ग्रहण करे | सभी देव हम 4र प्रसतत द्वीवे ॥। ६ ।३ 


सूकत ( ५६) 
( ऋषि-न्रह्मा । देवता - अग्तिः । छन्‍्द'-गाय-ी, 

त्रिप्टुप ) 
त्वमस्ने व्रतपत असि देव था पत्येदा । 
त्व यज्ञप्वीब्य ॥१९४ 
यद्‌ दो वय प्रमिनास व्तानि बिदुपां देवा अदिदुप्ठटराम । 
अग्निष्ठद्‌ दिश्वादा पुणातु विद्यान्त्सामम्य यो ब्राह्मण 
आबविवेश क्ष २ ॥ 
था देवानासवि पन्वालयन्म एच्छक्नवाप तंदनप्रवोदुश । 
अरग्निविद्ास्स घजातू स इद्ोता सोषध्यराप्त्सल ऋतुन्‌ 
फहवपाति ७३७ 

है अग्ने | तुम अनुष्य से जठराग्निवत निवांस करते हो । 
तुम्र कर्मों की रक्षा करते हो गत यज्नास्तुतिओ द्वारा पुज्व 
हां ॥ १ ।॥ 

है देव | जिन विद्वत जनो के कर्मो को हम बल्पनज्ञाता 
नही जानते हैं उनको देवगण जानते हैं। सोम की अर्चा करने 
दाले ब्राह्मणो के सामने यह अग्नि प्रतिप्ठित हैं ॥ २ ॥ 

अनुष्ठात की कामना वाले हुम देवयान मार्ग को जान 
गये हैं। अग्निदेव की पूजा अर्चा करता उत्तम है चूकिवे 
देवयान के ज्ञप्ता और होता रूप और आह्वान करने वाले हैं । 
वे अहिसित यज्ञों का समय निश्चित करते है ॥ ३ ॥ 
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इवत ( ६० ) 

( आषि- ब्रह्मा । देवता--वागा दिमन्त्रोक्ता. ॥ छतद-- 
बृहती, उष्णिक ) 
वाइ झ आससच्मसो: प्राणश्चक्षुर॒क्ष्णो श्रीत्र फर्णयों । 
अपलिता केशा कशोणा दनन्‍्ता बहु बाद्धोबलम ॥ १॥ 
अर्वोरोज्ो जड़ छम्दोजंब पादया, । 
प्रतिष्ठा अश्हानि मे धबत्पिविभृष्ट (| २॥। 

मुख मे मेरे वाणी, नासिका मे प्राण, नेन्रो में देखने को 
शक्ति, दाँत भ्रक्षुण और केश पलित रोग से रहित रहे, मेरी 
बाहु बलवती होवे ॥ ९ ॥! 

अरुओ में जज, जाँघो मे वेग और पाँवों मे खडे रहने 
की शक्ति होवे। आला ओर अग अहिसा और पाप से रहित 
होवें ॥ २ ॥ 


सूवत ( ६१ ) 
( ऋषि-ब्रह्मा । देवदा-ब्नह्मणस्पति । छन्‍्द- बहती ) 
तन्‌स्तस्वा मे सहे इत' सबमायुरशीय । 
ध्योन में सोद पुरु युणस्द्र पव्सानः स्थ॒गें ॥ १ ॥। 
जोवन भर मे धपने दाँतो को खाता रहूँ तथा शत्रुओ 
के शरीर को नीचा दिखाने योग्य बनू हे भग्ने | तुम यहाँ कोर 
स्वर्ग में सुख प्रदाव करो ॥ १४ 
सूवत( ६6% ) 
( ऋषि ब्रह्मा । देवता - ब्रह्मणस्पति । छन्‍्द--अनुष्टुप्‌ ) 
पिय गा इसु वेजेपु पिय राज्सु सा कृुणु । 
व्य स्वस्थ पश्यत उत शूद्र उतायें ॥ ६ ॥ 
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है अग्ने | मुझे देव भौर राज्य प्रिय करो | मैं शृद्र, भायें 
और प्रभ्नी देखने वालो को प्रिय होऊ ॥ १ ॥ 


सूक्त ( ६३ ) 
( ऋषि--ब्रह्मा | देघता-न्रह्मणस्पति. । छन्‍्द-बूहती ) 
उत्‌ तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञ न बोधय । 
आदु प्राण प्रजा पशन कोति यफ़मानस लव वर्धेय ॥ ९ ४ 
है ब्राद्मगस्पते | उठकर देवों को यज्ञ के, लिए सचेत 
करो । इस यजमान की आयु, प्राण, प्रजा, पशु, यथ, की 
बढोत्तरी का कार्य सम्पन्न करो ॥ १४ 


सूक्‍्त ( ६४ ) 
( ऋषि ब्रह्मा । देवता--भ्रग्नि ॥ छन्‍्द-अ्रनुष्ट प्‌ ) 

अग्ने सप्िधमाहाएं बृहते जातवेदसे । 
लू से थद्धां च मेधा च जातवेदा" भ्र यच्छतु ॥॥ १ ॥ 
इध्मेन त्दा जातवेदः समिधा दर्घयाससि । मु 
तणा त्वमस्लान्‌ बर्धय प्रदया व धनेत थे ॥ २ ॥। 
यदसने यानि कानि चिंदा ते दारूणि दध्मसि । 
पर्व तदरतु मे शिव तज्जुबस्द यब्िद्वण ४ ३ ४ 
एवास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्ध समिद्‌ शव । 
आगुरस्मासु घेहम तत्वणाचार्याय ॥ ४ ॥॥ 

उन जातवैदा अग्नि को समिधायें लाकर मैं प्रदीक्र करता 
हैं। ये मेरे को श्रद्धा ओर बुद्धि देवें ॥ १४ ० 

है बग्ने | हम तुम्हे समिघा रूप में प्रदीप्न करते है बतः 
तुम हमे घत ओर सनन्‍्तान से सम्पन्न करो ॥ २ 
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सूकत ( ६७ ) 

( ऋषि-- बहा । देवता--सूय । छन्‍्द-गायती ) 
परयेप्ग शरद शतस्‌ ॥ १ ॥ जीवेख शरदः शद्म्‌ ॥ २ ॥ 
बुध्येम शरद शत ॥ ३ ४ रोहेणश शरद शत्तय ॥ ४॥। 
पूषेष शरद शतम््‌ ॥ ५॥। सवेम शरद' शहम्‌ ॥ ६॥। 
भूषेम शरदः शतस्‌ ॥ ७॥ भूयती: शर्वः घतातु ।| ८ ॥ 


हे सूये | तुमको हम शत वष देखते रहें ॥ १ ॥ 

हम सो व्ष तक जीवे ॥२४७ 

हमे सौ वर्ष तक सदबुद्धि दो ॥ ३ ॥ 

हम सो वष तक दूद्धि को पाते रहे ॥ ४ ४७ 

हम सो वर्ष तक पुष्ठता प्राप्त करते रहे ॥ ५॥ 

हम सो वष तक पुतन्नादि से सम्पन्त रहे | हम सौ वर्ष 
से भी अधिक समय तक जीवन धारण हो ॥ ६-७-८ ॥ 


सूक्त ( ६८) 
( ऋषि- ब्रह्मा । देवता-मन्‍्छोवत केसे । छनन्‍्द-- 
के पल, 
अव्यसश्ल व्यवसश्व बिल थि एयामि मायण । 
ताकण पद्धत्य वेदखण कर्मारिम छृण्महे ॥। ३ ५ 
सें अपने व्यान और प्राण वायु के मलाधार से अत्यन्त 
कर ढ5:्षरात्मक वेद से युक्त हम कर्म करने मे प्रवत्त होते 
हैँ । १ ॥ 
सूकत ( ६६ ) 
( ऋषि--ब्रह्मा । देवता--आपः । छत्द--अनुष्टप, 
गायत्री, उष्णिक ) 
जीवा स्थ जोव्यास सर्वेश्नाएुर्जीव्यासम ॥। ९ !। 
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है प्रस्ने | ये यज्ञीय. और ढयजी लकडी तुमको दी है। 
यह सत्र मेरे को मगल प्रदान करे। तुम इव सभी लकडी को 
अपने तेज से भक्षण कर डालो ॥॥ ३ ॥ 
हे अग्ने | तुम्हारे लिए लाई हुईं सम्रिधाओ मे प्रदोप्त 
होवो। समिधा देने वाले को आयु तथा आचाये को अमृतत्व 
प्रदान करो ॥ ४ ॥ 
सूकत ( ६५ ) 

( ऋषि--ब्रह्मा | देवता-सूर्यो जातवेदाः । छन्द-जगती ) 
हरिः सुपर्णों दिवमाणदोअचिणा ये त्वा दिप्सन्दि 
दिवमुत्पतन्तम्‌ । 
अव तसां लहि हरघा जातवेरोडबिस्यदुप्रोशचिया दिवसा 
रोह सुर्य ॥ १४ 

हैं सूर्य |! तुम अन्चकार नाशक तथा श्राकाशगामी हो । 
तुम अपने तेज से हिंसित शत्रुओं को भस्म कर दो । तुम अपने 
इसी तेज से स्वर्ग मे विद्यमान होवो ॥ १४७ 

सूक्त ६ ६६ ) 

( ऋषधि-चब्रह्मा । देवता-सूर्यो जातवेदा वच्च ॥ 
छन्‍्द--जगती । 
लघोजाला असुरा सायिनोध्यस्पय पाश्नेरड्धिनों ये चरन्ति। 
तारे रन्ध्यामि हरसा जातनेद सहत़् ऋष्ति सपत्नान 
प्रसणन्‌ पाहि चज्च ॥ १॥ 

..पुण्पात्माओं को मारने वाले को राक्षस लोह-पाश हाथ 
मे लिए घुमने हैं उनको हे सूर्य | मै तुम्हारे तेज से वश मे करता 
हूँ । तुम सहस्य रघद्मि ओर वज्ञघारी हो अतः हमारी रक्षा 
करी ॥ १॥। 
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सूवंत ( ६७ ) 

( ऋषि- बहा | देदता--सूय । छन्‍्व-यायती ) 
पर्येश शरद शतम्‌ ।( १ ॥ जीवेब शरद: शदम्‌ ॥ २ ॥ 
बृध्येण शरद शत्रप्त ॥ ३ ४ रोहेघ शरद शतयण ॥ ४॥ 
पूषेघ शरद शतम्‌ ॥३ ५ ॥! सवेम शरद शतम्‌ ॥ ६॥। 
भूषेम शरदः शतस्‌ ॥ ७॥। भूषदी! शरब।ः शपात ॥ ८ ॥ 


है सूर्य ! तुमको हम शत वष देखते रहे ॥ १ ॥ 

हम सो वष तक जीवें ॥२४७ 

हमे सो वष तक सदबुद्धि दो ॥ ३ ॥ 

हम सौ वर्ष तक दछूद्धि को पाते रहे ॥ ४६४ 

हम सौ वर्ष तक पुष्ठता प्राप्त करते रहे ॥। ५॥ 

हम सौ वष तक पुन्नादि से सम्पन्त रहे । हम सौ वर्ष 
से भी अधिक समय तक जीवन छारण हो ॥ ६-७-८ ॥॥ 


सूदंत ( ६८) 
( ऋषि - ब्रह्मा ! देवता-मन्‍्ब्रोवबत कमे । छत्द -- 
अनुष्टुप्‌ ) 
अव्पसश्य व्यचसश्व बिल थि ण्यामि समासपा । 
ताझगपदुघत्य लेदसथ कर्मारि छुण्महे ।। ह 0 
मैं अपने व्यान और प्राण वायु के मूलाघार से अत्यन्त 
कर छक्षरात्मक बेद से युक्त हम कर्म करने में प्रवत्त होते 
हैं ॥१॥ 
सूकत ( ६६ ) 
( ऋषि--ब्रह्मा । देवता--आपः । छन्द--अनुष्टुप, 
गायत्री, उष्णिक ) हु 
जीवा स्थ जीव्यास स्ंसाएर्जोन्यासस्‌ ॥। १ /॥ 
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उपजीया स्थोप जीव्यास स्वेवाग्र्जीव्यासम ॥ २॥ 
सजीवा श्य स जीव्पास स्ेमाय जीवग्यासस ।| ३ ॥ 
जोबला स्प जीव्याय सर्वेमायु्जीव्यासम्‌ ॥ ४१ 

है देव | आपकी कृपा से मैं आयुष्प्नन बनू ॥ $ ॥ 

में पूर्ण उम्र धारण करू ॥ ३॥ 

मैं अपने जीवन को ध्षत्र कार्यों मे लगाऊ ॥ ३॥। 

है देवों | तुम आायुष्प्राम होवो प्रौर मुझे भी आयुध्मात 
करो ॥ ४ ॥ 

सूकत ( ७० ) 
( ऋषि-ब्रह्मा ॥ देवता--इन्द्रादयो मस्त्रोक्‍्ता ४ 
छन्‍्द- गायत्ली ) 
इन्द्र जीव सूर्थ जीव वेदा जीवा जीव्यासमहुम । 
स्वेमायर्जी्यासण ॥ ६ !॥ 

है इन्द्र | तुम जीवन धारण करो । है सूर्य | तुम जीवन 
घारण करो। है देवो तुध भी जीवन धारण करो और मैं भी 
आपकी कृपा से जीवन धारण करू ॥१॥ 

सूक्त ( ७१ ) 

( ऋषि-कब्रदा । देवता) गायत्री | छत्र -जगती ) 
स्तुता सया वरदा वेदसाता प्र चोदयन्तां पावशानी द्विजानाम्‌ । 
आप प्राण प्रज्मा पशु कीति ब्रदिणं ब्रह्मवचंसप । 
मह्य दत्वा ब्जत ब्रह्ालोकम्‌ !। १॥। 

स्तुति की जाती हुईं वेद मा मुझ स्तोता को आयु, प्राण, 
प्रजा, पशु, ब्रह्मचर्य और धन से सम्पन्त करे और ब्रह्म लोझ 
को प्रदान करे ॥ १॥| 
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सृक्त (७२) 
(ऋषि--भग्वज़्रि रा ब्रह्मा । देवता--परमात्मा देवाब्च । 
छद--लिष्टुप्‌ू ) 
यस्मात्‌ कोशादुदभराम वेद तस्मिन्‍्नन्‍्तरव दध्म एनस्‌ । 
छृतमिष्ठट ब्रह्मणों वो तेन मा देवास्तपसावतेहु ॥ १ ॥॥ 
हम जिस कोश से वेद को निकाल कर, जिससे कम 
करते है उप्त स्थान से उसे पुन प्रतिष्ठित करते हैं। ब्रह्म के कम 


प्रतिपादक वीर्य रूप वेद से जो कम किया है उस भभाष्ट कर्म 
के फन स्वरूप देवगण मेर। पालन कम कर॥, १॥। 


५ इति इत्यकोनविश काण्ड समाप्तम्‌ । 


विश काणड 
सूकत १ ( प्रथम अनुवाक ) 


++.००:४०६००--- 


( ऋषि--विश्वा मिन्न., गौतम, विहूप | देववा--६नद्र,, 
मरझुत , अग्ति । छन्‍्द-गायत्री ) 
इन्द्र त्वा वृषभ वय सुते सोमे हवामहे । 
स पाहि मध्चो अन्धस, ॥ १॥। 


सरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विभहुस । 
स सुगोपातमों जनः ॥ २॥। 


उक्षान्ताय वशास्ताय सासप्रृष्ठाय वेधसे । 
स्तोसेविधेशाग्नये । ३ ॥ 
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हे इन्द्र | तुप भ्रभीह्ट बर्षक जोर ऐश्वर्य युक्त हो। सोम 

निष्पक्षीकरण से हम तुम्हे बुनाते हैं। मत यहाँ पघार कर 
मधुर रस युक्त सोम का पान करो ॥ १४ 

हे मरुदगण | सर्व देवों से अत्यधिक तेज वाले हो । 
पुमभ जिम यज्ञ गृह में आकाश से जरा सोमपान करते हो 
उपसे यजमान को आश्षितो का रक्षक बनाओ ॥ २ ॥। 

वृषभ शोर गौ रूप जिसके भाग पर सोम रूपी स्वामी 
रहता है, उन अग्नि देव की हम स्तुति स्तोत्रों द्वारा करते 
है ३ ,। 

सूचत ( २) 
(ऋषि-- । देवता-ममझत , अग्नि:, इद्ध , द्रविणोंदा, । 

छन्द-गायद्े, उष्णिक्‌, त्रिष्ठुप ) 
सझ्त पोन्ाध्‌ सुप्टुधः स्वर्काहतुता सोम पिबतु ॥ ३ ॥ 
अग्निराम्नीध्रात्‌ सुष्ट्लः स्वर्काहतुतवा सोम पिबतु ॥॥ २॥ 
इस बह्मा ब्राह्मणातु सुध्दुम स्वर्काहतुना सोम पवतु ।| ३॥ 
देवो द्रविशोदा, पोषातु सुध्दुध् स्वर्काहइतुना सोम 
पिब्तु ।। 8 ४ 

मरुदगण पोता के निमित्त सुन्दर स्तोत्न और मम्धों 
वाले यज्ञ कम में पवित्र सोम को आकर ग्रहण करे ॥ १॥ 

अग्ति समधत करने वाले ऋत्विज को कर्म से खुश 
होकर अग्ति सोम पान करें। यह अग्नि कम सुन्दर वर्ण आर 
मस्ती से युक्त है ॥ ९ ॥। 

इन्द्र ही महान होने से ब्रह्मा है । है ब्रह्मात्मक इन्द्र ! 
सुन्दर स्तुतियों से युक्त इस यज्ञ में पवित्र सोम का पान 
करो॥ ३ | 
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द्रविणोदा हमे घन प्रदान करो। ऋत्विज कृत सुन्दर 
स्तोल द्वारा इस यज्ञ मे पवित्र हुये रस को इन्द्र प्रहण 
करे ।। ४॥ 

सूकत ( ३ ) 
( ऋषि--इरिम्बिठि. । देवता--इन्द्र । छन्‍्द--ग यज्नी ) 

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमम । 
एद बहिः सदो सम ॥| १॥ 
आ त्वा ब्रद्ययुजा हरी बहृतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि न छूशु ॥ २।। 
ब्रह्माणस्त्वा वय युजा सोसपाभिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्‍्तो हृवामहे ।। ३ ॥। 

है इन्द्र | यहा पधारो । हमारे द्वारा सस्कारित सोम 
को ग्रहण करो ओर विस्तृत कुशाओ पर विराजमान 
होओ ॥ ११॥। 

है इन्द्र | तुम्हारें ह्यश्व मन्त्रों से रथ जुडते और क्षभष्ट 
स्थान पर पहुँचाते है । उन अइवो द्वारा लाने पर तुम स्तुति को 
सुनो ॥ २ | 

हे इन्द्र | अनुशनाभिलाषी ब्राह्मणों से पविन्न सोम यहाँ 
पर है। तुम सोम पायी की हम स्तोत्रो द्वारा स्नुति करते 
हैं ॥३॥४ ु 

सूकक्‍न (४ ) 
| ऋषि--इरिम्बिठि । देवता--इच्ध । छन्द--गायत्री ) 

आ नो याहि सुदावसो5प्माक सुष्ठ_तोरुप । 
विबा सु शिप्रिस्तन्धस ॥ ९ || 


आते सिचामि कुक्ष्पोरनु यात्रा वि धावतु । 
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भ्ृभाय जिह्वयया मधु ॥ २ ।॥ 
स्वादुष्टे अस्तु ससुदे मधुमान्‌ तन्‍्वे तव । 
सोसः शमरतु ते हुंदे ॥॥ ३ ॥। 

हे इन्द्र | तुम सुग्दर स्तोत्व को सुनने हुए हम सोम रखने 
वालो के पास आओ तुम सुन्दर हतु वाले हो अत हमारे इस 
सोम का पान करो ॥ १४७ 

हे इन्द्र | मैं तुम्हारी दोनों कोखो को सोम रस द्वारा 
परिपूर्ण करना चाहता हूँ। यह सोम तुम्हारे सभी अगो मे 
ध्रमण करें। ध्रतः तुम इस मीठे रस को अपनी जीभ से 
पीओ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र | तुम धन-दान आदि वर्चों के लिए विख्यात 
हो | हमारी भेट का सोम तुम्हे स्वादिष्ट लगे ओर तुम्हे शक्ति 
प्रदान करें। यह सोम तुम्हे प्रसत्नता प्रदान करें ॥ ३॥ 

सूचत ( ५ ) 
( ऋषि-- इरिम्बिठि । देवता- इन्द्र: । हन्द- गायत्री ) 

अयमु त्वा दिचषं रे जनीरिवाभि सबृत . 
प्र सोम हन्द्र सपंतु ॥| १॥। 
तुविग्नीयो वषोदरः सुबाहरन्धसो मदे । 
इुन्द्रो वृत्रारि। जिघ्नते ॥॥ २ |॥। 
हन्द्र प्रेहि पुरस्त्व विश्वस्पेशान ओजसा । 
वृत्राणि वृत्रहञ्जहि ॥ ३ ॥ 
दीघेस्ते अस्त्वड कुशो येना बसु प्रयच्छसि ॥ 
यजमानाय सुनते ॥ ४॥। 
अर्य य इन्द्र सोमों निपुतो म्रधि बहिषि। 
एह्ीमस्य द्रवा पिब | ५॥। 
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शाचिगो शाच्पूत्रनाय रखाय ते सुतः । 
आखण्डल प्र हथसे ॥ ६ ।॥। 
यस्ते श्युद्धवृषों नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्पः । 
न्पस्मिम्‌ दक्म भा सन! | ७ ॥। 

हेइन्द्र | सब्तानवती स्त्रियाँ जैसे पुत्री से घिरी रहती 
है वेसे ही सोम अ्रध्वयू श्रादि से घिरा हुआ रखा है। यह सोम 
इन्द्र के लिए है ॥ १ ॥ 

इन्द्र के म्कन्ध सोम पान से वृषमवत मोटे ताजे वनते 
हैं । पेट विशाल और भुजायें वज्च के समान होती है। इप 
प्रकार शक्ति प्राप्त कर इन्द्र वृत्नायुर आदि का हनन करता 
है॥। २।, 

हे इन्द्र | तुम जगत ल्वामी, और वृत्रासुर के मारक हो । 
अत हमारी संन्य शक्ति के आगे चलकर वृत्रासुर के समात 
घेरने वाले शत्रुओं का हनन करो ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | अ कुशवत झुका तुम्हारा हाथ दान देने को 
अग्रमर होवे | तुम यजमान को धननमान प्रदान करो ॥ 8 ॥ 

हे इगद्र | यह सोम अच्छी प्रकार छानकच्र तुम्हारे लिए 
रखा गया है भत यहाँ आओ। तुम्हारे लिए सस्कारित इस 
सोम का पान करो ॥ ५।॥' 

है इन्द्र | तुमने प्राणियों द्वारा अपहृत गारो निकाल 
ली। तुम स्तोक्नो के सुन्दर फलो के ज्ञाता हो । सोम सस्कारित 
कर हम तुम्हे आहुति करते है। आप शत्रु सहारक हैं।। ६ ॥ 

हे इन्द्र | तुम सीगो के समान ऊंची उठने वाली सूर्ण 
किरणो का पतन नही होने देते । कुण्डपाटय तुम्हारा कृतु है । 
उससे सोम से युक्त यज्ञ में ग्रपने चित्त को लगाओ ४ ७ |! 
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सूवत ( ६ ) 
( ऋषि--विश्वा मित्र: | देवता -इन्द्र* । छत्द- गायशी ) 

इन्द्र त्वा वृषभ वय सुते सोमे हुवामहे । 
स॒ पाहि मध्वो अन्छस ॥ १॥ 
इन्द्र क्रुविद सुतर सोम ह॒य॑ पुरुष्ठुत । 
पिबा वृषस्थ तातृपिम्‌ ॥२॥ 
हन्द्र प्र जो घितावान यज्ञ विश्वेभिदेवेधि ॥ 
तिर स्तवान विश्पते ॥। ३ ॥ 
इन्द्र सोमा सुता इमे तव प्र यन्ति सत्पते ॥ 
क्षय च द्वास इन्द्व ॥| ४ ।॥। 
दधिष्वा जठरे सुत सोममिन्द्र वरेण्यन्‌ । 
तब दा क्षास इन्दव ।। ५। 
गिवंशः पाहि न सुत मधोर्घाराभिरज्यसे । 
इन्द्र त्वावातमिद्‌ यश ॥ ६॥ 
अभि दा स्‍्तानि वतिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता प्रीत्यी सोमस्य 
घातृघे ।। ७ ।। 
अर्वावतो न आ गहि परावतश्च बृत्र हन्‌ । 
इमा जुषस्व नों गिरः | &४ 
यदन्तरा परावतमर्वावबत तर हुथ्से । 
इन्द्रेह ततत आ गहि ॥ ६ ॥ 

हें इन्द्र | सस्क्रारित हुए सोम को पीने के लिए हम 
तुम्हे बुलाते हैं ॥॥ १॥। 

हे इन्द्र | तुम यजमानो द्वारा स्तुति किए जाते हो* 
सस्कारित सोम की इच्छा करते हुए इसे पीकर तृप्त 
होओ ॥ २॥ 


का० २० अध्याय १ ] ४५५ 


हे इन्द्र | सभी देवगणो सहित यहा पधार कर यज्ञ हवि 
को ग्रहण करो और उसकी वृद्धि करो || ३॥ 

हे इन्द्र ' तुम यजमान रक्षक हो । यह सस्कारित साम 
तुम्हारे पेट मे जा रहा है ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | इस विशिष्ट माग रूप सोम को हृदय मे धारण 
करो ।॥ ५।॥। 

हे इन्द्र | तुम स्तुति द्वारा पूज्य हमारे सोम को ग्रहण 
करो। ये अ हुति हम सोम से देते हैं। यह सोम तुम्हारा सुन्दर 
यश रूप है ।' ६॥ 

यजमान फे पविन्न व सस्कारित सोम को पीते हुये इन्द्र 
वृद्धि पा रहे है । ७॥ 

हे इन्द्र | तुम वृत्र मारक हो। तुम हमसे दूर हो अथवा 
पास हो शीघ्र ही हमारे पास जाओ स्तुतियो को ग्रहण 
करो ॥ ८ || 

है इन्द्र [तुम निकटस्थ श्रोर दूरस्थ दोनो स्थानों से ही 
बुनाये जाते हो। शझ्त शोध ही इस यज्ञ मण्डय मे प्रवेश 
करो ॥ ६ ॥ 

सृक्त ( ७ ) 

( ऋषि-सुकक्ष, विश्वामित्र ॥ देवता-इन्द्रः । 
छत्द- गायत्री ) 
उद्‌ घेदमि श्र तामध वृषभ नर्यापसम्‌ । 
अस्तारमेधि सु ॥ १ ॥। 
नव यो नरवत पुरो बिभेद वाह्दोजसा । 
अहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ 
स न इन्द्र: शिवः सखाश्यावद्‌ गोमदू यवमत्‌ । 
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उद्धारेव दोहने ॥ ३ | 
इन्द्र ऋतुविद सुत्त सोम हुय॑ पुरुष्टनू । 
पिबा वृषत्व तातृविम्‌ ॥ ४ ॥। 

हे यूय | स्तुति और यज्ञ करने वाले को इन्द्र धन देवा 
है । इन्द्र अभीष्ट दाता है शत्रु सहारक और अशुभ नित्रा रक है । 
तुम इन्द्र को ध्यान में रखते हुए उदित होते हो । १॥ 

शम्बर माया से रचित निम्यानवे नगरो क्रो जस इन्द 
हारा तोड़े गये उन्ही से वृत्रासुर मारे गये हैं ॥ २ ॥ 

वै इन्द प्रिय बनते हुए, हमको सुख, गाये, अश्व, तथा 
अन्य घनो को प्रदान करें । जिससे हम धनवान बनें । ३ ॥ 

है इन्द्र | तुम ज्योतिष्टीम आदि के कर्त्ता हो और नाना 
स्तोत्रो द्वारा स्तृत्य हो सोम को इच्छा से पीते हुए तृप्त 
होवो ॥ ४ ॥। 

सृकत ( ८ ) 

( ऋषि-भरद्वाज, क्ृत्स', विश्वा मित्र । देवता इस्द्र । 
छन्दः--निष्टुप ) 
एवा पाहि प्रत्तथा मच्दतु त्वा श्रृधि बह्म वावृधध्दोत्त गीसि । 
आदि' सूर्थ छुणुहि पीपिहीषो जहि शत्र्‌ रपसिया इस 
तृन्धि ॥ १॥ 
अर्वाड' हि सोमकाम त्वाहुरय सुतस्तस्य पिया मदाय । 
उद्ध्यचा जठर झा वृषस्थ पितेव न प्यूशुहि हयमान ॥ २॥। 
आपूर्णो अस्य कलश स्वाहा सेकक्‍्तेव फोश सिसिसे विद्नध्य॑ | 
सम प्रिया आवदधृत्रनु मदाय प्रदक्षिणिदर्ति सोमास 
हरदम ॥। ३ |) 

है इन्द्र | प्राचीन महषियों रा पीये गये सोम के समान 
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ही हमारा सोम पीशो । यह सोम तुम्हे आनन्द दायक होवे । 
हंम।री स्तुति को श्रवण कर वृद्धि को प्राप्त हुए, सूर्य को प्रकाशित 
करो | हे इन्द्र | पाणियों द्वारा अपहृत गाओ को हमे पुन 
व पिस करा और शत्रुओं का सहार करो; बन्‍नो को वृद्धि 
करो ॥ १ । 

हे इन्द्र | विद्वान तुम्हे सोम पापी बताते हैं। अत हमारे 
समीप ग्राओ और सस्कारित सोम को अर नन्द्र के साथ प्रहण 
करो । इससे अपनी कोखो क! सम्पन्न करो । जैन पिता पृन्न की 
बात सुनता है। ग्से तुम हमारी वातो को श्रवण करो ॥ २॥ 

यह द्रोण कलश इन्द्र के लिये सोम से भरा रखा है, जल 
छिडकने वाले के सम,न हो सोम रस घडे मे भरा है। इस सोम 
को इन्द्र सह५' स्वीकार कर ॥। ३॥ 

सृकत ( ६ ) 

( ऋषि - नोध , मेध्याति'थ । देवता--इन्द्र । छन्‍्द-- 
त्रिष्टुप , बृहती ) 
व वो दस्पमृतीषह बसोसंन्दानमन्धसत' 
अभि वत्स न स्वसरेषु घेवव इन्द्र गीमिनंबासहे ॥ १ | 
धक्ष सुदानु तविषोप्चिरावृत गरि द पुरुभोजसभ्‌ । 
छ्ुघत्त बाज एतिन सहस्तिण सक्ष गोमन्तमीमहे '। २ ॥ 
तत्‌ त्था याप्ति सुबीर्य तदू ब्रह्म वतेचित्तये । 
येना यतिभ्यो भृगवे धने हिये येल प्रस्कण्वमाविथ ।॥ ३ ॥। 
मेना समुद्रभसूजों महीरपत्तदिव््व वृष्छि ते शब । 
यचः सो अस्प सहिणा न सनशे ये क्षोगीगनुचक्कदे । ४8 

हें यजमानो ! यज्ञ की पूर्णता के लिये हम इन्द्र की 
स्तुति करते है । यह दशन योग्य ग्रोर शत्रु सहारक है। ये सोम 
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द्वारा परियूर्ण है। जो दिनो के प्रकट श्रोर अस्त करने वले 
सूर हैं ज॑से इसी सम्य गायें रधाती हुई वछडो के पासमाती 
हैं “से ही हम सतोत्रो द्वारा स्तुति करते हुये इन्द्र के समीप 
जाते हैं | १ । 

दानवान, प्रजापालक दीप्ति युक्त, स्तुत्य और गवादि 
से सम्पन्त धन की हम उसी 5कार प्रार्थना करते है जंप्े दु्िक्ष 
भोगी बन्द मल फलों से सम्पन्त पर्गतो की कामना करते 
है॥२॥ 

हे इन्द्र | मैं शक्तिद यक अन्न को तुप्से मागता हूँ। 
जिस धन से भगु ऋषि को शान्त किया और जिसके द्वारा काण्व 
पुब्ब का पालन किया बसी धत की हम तुमसे कामना करते 
हैं। ३॥ 

हे ह८द्र ! जि बल द्वारा तुमने सृष्टि के आदि मे जल से 
सम्पन्त समुद्र की कामना की वह बल अभीष्ट दाता हो। जिस 
शक्ति को हम भूलोकवामी गाते है उसको शक्ल प्राप्त न कर 
सके ॥ ४ ॥ 

सूकत ( १०) 

( ऋषि--मेध्यातिथि । देवता- इन्द्र'। छन्द- बाहँत) 
प्रमाथा) ) 
उद्द व्ये मधुमुत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
सत्रालितो घनसा अक्षितोतयो वाशयन्तो रथाहब ॥ १ ॥ 
क्रण्वाइव सुर्थाइव विश्वसिद घीतमानशु । 
इन्द्र स्‍्तोमेमिरमहयन्त आयब प्रियमेघासों अस्धरन ॥ २ ।॥ 

यह गायन तथा अशयन मन्‍्त्रों से साध्य स्तुतियां कहो 
जा रही हैं। रथारोही के अनुकुल की रथ गमन करने के समान 
ये इन्द्र की सतुष्टि को गमत करती है ॥ १ ॥ 
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कण्व गोजिय सहषि जैसे तीनो लोको के नाथ हैं, जैसे सूर्य 
नियन्ता इन्द्र को प्राप्त होते हैं, गौर जंसे भगु वशी इन्द्र को 
प्राप्त होते हैं बसे ही मनुष्य स्तुतियों से इन्द्र का प्राप्त 
होवें ॥ ३। 


सूक्त ( ११) 

( ऋषि - विश्वामित्र; | देवता--इन्‍्द्रः । छन्‍्द- विष्ट॒प्‌ ) 
इद्च पूिदातिरद्‌ दाससको विध्द्सु्देघभानो थि शत्रन । 
न्रह्मजुतस्तन्वा बाबुधानो स्रिदात्र आपृणदू रोदसी 
उमभे ५१७ 
सखम्य ते तविषस्य प्र जुतिपियर्ति बाचसशत्ताप भूषन्‌। 
इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणा बिशां देवीनामुत 
पु्व॑ंशवा ॥ २ । 
इस्त्रो ब्रृश्रमत्न सोच्छर्घनोति प्र मायिनामशिनाद चपंणीतिः। 
अहत्‌ व्य ससशधग्‌ वनेष्याधिधेंना अक्ृरपोद 
रास्याणात्र । ३॥ 
इन्द्र: स्वर्षा जनयश्नहानि जिगाघोशिग्मि पृत्तता अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे केतुमह नासविन्दज्ज्यो तिबू हते रणाय ४४॥। 
इन्द्रस्तुजो बहुणा आ विवेश नवद्रृ दधानो नर्या पुरुणि । 
अचेवघद्‌ छधिय हस्ता जरिस्रि प्रेम 
वर्णमतिरच्छुक्रमासाम ॥ ४ ॥ 
सहो सहानि पनयन्त्यस्थेस्रस्थ कम सुकृता पुरूरिय । 
त्रुजनेन बृजिनानस पिपेष मायाभिद्दत्यू रभिभृत्योजा ॥६॥ 
युघेन्द्री स्ला वरिवश्चकार देवेस्प सत्पतिश्चषंरिप्रा | 
विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उप्यथेतभि' फंबयों 
गृणन्ति ॥ ७ ।। 
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सत्रात्ताए वरेण्य सहोदां सत्तवाँत स्वरपश्चदेत्री ! 
समान ये पृथिदों द्यामुतेमासिद मदस्त्यनु धीरणास ॥ ८॥) 
ससानात्या उत्त सुर्थ समानेद्य ससान पुएभोजस गाव । 
हिरप्यपरमुतभोग ससान हत्वी दस्पून्‌ प्राय वर्णमावत्‌ ॥ ६ । 
इन्द्र ओषधोरप्ततोदहानि वमस्पती रत्तनोदन्तरिक्षम्‌ । 
बिसेद वल नुनुरे विवावो5थासवद्र 
दर्पितामभिक्रतुनाम्‌ ॥ १० ॥। 
शुत हुवेम सघवानमिस्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतम्‌ वाजहातो । 
शप्बस्समुग्रमूतये समप्सु ध्नन्त बूत्नाणण सजिते 
धनानाप् ॥ ॥ 

इन्द्र अपने वल से शत्र नाशक, शत्रु ओ के तंगरों के 
विनाशक और शत्र धन को पाने वले को इनका शरीर मस्त्रो 
से रक्षित और शत्र्‌ सहारक अनेक अस्तों हे ये सम्पन्न होँते 
है । उन्होने वृतासुर को मारा भौर आकाश पृथ्वी पर व्यास्त 
हो गये ॥ १ ।॥ 

हे हन्द्र | मैं यज्ञ रूप इस वाणी को यज्ञ द्वारा प्रकट 
करता हैं । है इन्द्र ! सभी के अग्रगणी तुम्दारी मैं तुति करता 
हूँ ।। १॥ 

अपनी माया पे वृत्रासुर ओर अनेक राक्षसों का पंहार 
किया । वृत्नासुर के कस्घों को इच्ध ने ही पृथक किए और गोओ 
को पुत्र प्राप्त किया॥ हे ॥ 

इन्द्र शत्रु नाशक भ्ौर स्वर्ण दायक है इर््र ने सम्राय के 
अभिलाषी राक्षसो को सेनाओ सहित वश में कर विजय प्राप्र 
की । यजमानो के लौकिक कर्म के लिए उन्होने सूर्य को प्रकाशित 
किया ।। ४ || 
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युद्धाभिलाषो पुरुष के समान इन्द्र शत्रु सैन्य मे प्रवेश 
करते हैं। बे मनुष्य को कल्याण कारी है| वे उपाग्रो को द्वेत 
रग प्रदान करते हैँ । ५ ॥॥ 


इन्द्र हारा सम्पन्त कार्य की स्तोता प्रशसा करते है। 
शत्रु सहारक इन्द्र ने राक्षतों की समाप्त कर डाला ॥ ६ । 


विल सहायता लिए युद्ध करने वालो के द्वारा स्वुत्य 
होने पर उन्हे धन सम्पन्त क्रिया। ये यजमान रक्षक जौर 


अभीष्ट दाता है। यजमान उनके गरुणो का गाव किया करते 
हैं । ७।। 


फलाभिलाषी जिनका मनन करते है, जो बलदायी है, 
जो शत्रु को नीचा दिखाते हैं, जो स्वर्गीय जल के अधिष्ठाता है, 
जिल्होने द्यावा पृथ्वी को मनुष्णों को प्रदान किया, उन इन्द्र 
को यजमान ह॒वि द्वारा प्रसन्‍न करते है ॥ ५ ॥ 


अध्व, हाथी, ऊंट प्रादि एन्द्र द्वारा मनुष्य के प्रयोग को 
बनाये गये हैं। गौ, भेस गौर सुवर्ण भी इन्होने ही पिये। सूर्ये 
को प्रकाशित किया । वे ही राक्षस सहारक भौर हर वर्ण रक्षक 
है ॥ ६॥ 


इन्द्र हारा ही यव आदि से मनुष्या के कल्याश का 
ओऔबषधि बनी । दिन तथा बनस्पति की रचना हुई । उन्होने ही 
वृतासुर को चौरा और विरोधियों को नष्ठ किया ७ १०॥ 


घन और ऐश्वयें से सम्पन्न इन्द्र को हम युद्ध मे बुलाते 
हैं । अन्न प्राप्त होने वाले सम्राम में हम उनका आह्वान करते 
है। शत्रु नाशक ओर विजेता इन्द्र को हम यहाँ बुलाते 
है ११ ॥ 
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सूक्त ६ १२ ) 

( ऋषि --वसिष्ट-, अति: । देवता--इन्द्र ॥ छन्‍्द-- 
त्रिष्ठुप्‌ ) 
उदु ब्रह्माण्यरत अ्रवस्थेन्द्र समर्ये महुया चिष्ठ । 
आ यो विश्चानि शवसा ततनोपथोद्या स ईवसो बचासि ॥ १४ 
अयामि घोष इन्द्र देवजासिरिरज्यन्त यच्छुदधों विवाचि । 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदहस्यत्र पष्येस्मात्‌ ।! २॥| 
यूज़े रथं गवेषण हरिभ्यामुष ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थु । 
वि बाधघिष्ट स्प रोबसी महित्वेस्द्रों वृत्राण्यप्रती 
जघन्धान्‌ ॥। ३ ॥॥ 
आपरशि्चितु पिष्यस्तयों ने गांवों नक्षन्‍्तृत्त जरितारस्त हख ॥ 
याहि बायूने नियुतों नो अच्छा त्व हि धीमिदंयसे वि 
वबाजान्‌ ॥ ४ (४ 
ते त्वा मदा हस्र सादयन्तु शुष्घिण तुविराधस जरिखध्रे । 
एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मि*छर सबसे मध्दगस्व ॥ ५॥ 
एवेब्च्ध्रिं व्ृषणं चच्ञबाहुँ वस्ट्ठासों भ्रभ्य चन्त्यकें: । 
स न स्तुतो वीरवदू घातु गोमद यूप पात स्वस्तिधि 
सदा तः:॥ ६ ॥ 
ऋजीषी वज्ची वृष्भस्तुराषाटछुष्मी राजा पृत्रहा सोमपावा । 
यक्त्वा हरिश्यामुप यासदर्थाड_ साध्यदिने सबने 
मत्सदित्व्र ॥ ७ ।: 

है ऋत्विजो | अस्त कामना युक्त स्तुत्तियों को इन्द्र से 
कहो । हे यजमान ! तुम ऋत्विज सहित यज्ञ मे इन्द्र को पूजो । 
जीवो के वृद्धिक्रारक इन्द्र हमारी रक्षा करें । १॥। 

हे इन्द्र | मैं देवो को वन्धु श्रिय स्तोत्नो को कहत्ता हूँ । 
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इपसे स्त्रग दायक सोम की वृद्धि होती है। यह यजमान अगनी 
आयु को नही जानता है, श्रत इसे श्रायुष्मान करो॥ आयु 
ताशक कर्मो को यजमान से दूर करो ॥| २॥ 

इन्द्र रथ गो दाय* है। द्यावा पृथ्वों को अधीन करने 
वाले इन्द्र को हम स्तुति करते हैं। वे वृत्नायुर आदि के सह्ठार 
करने वाले है ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | इस अभिषुत्र सोम का रप गो के समान वृद्धि 
को प्राप्त हुआ है। ये यजमानो के यज्ञ मण्डप मे जाते है । भतत 
आप स्तोज्ी के प्रति वहाँ आकर हमे अन्त से सम्पन्त करो ।४। 

हे इन्द्र | तुम बल सम्पन्त करो। यह सस्करारित सोम 
तुम्हे आनन्द दायक हुवें। तुम मनुष्य पर कृपा करने वाले 
ओर अनन्त घनो के स्वापी हो। भरत तुम उनको >भीष्ठ फल 
प्रदात करो ॥ ५॥ 

इन्द्रियो के निग्रह कर्ता बच्नघारी ओर श्रभीष्ट दाता 
इन्द्र की स्तुति करते हैं। इन्द्र हमे गोये और घनो से सम्पन्न 
करें। है देतगणों | इन्द्र को दया से तुम्र भो हमारे पालक 
बनो ६६ ।! 

सौभात्मक, अभीष्टदाता, बज्नचारी, शत्रु विजयी, बल 
युक्त, वृत्नासुर सहारक, देव स्वामो, इन्द्र अभिषव स्थान पर 
सोम का पान करे। इन्द्र अपने घोडो सहित आकर माध्यदिन 
मे सोम पान कर आनन्दित होवें।, ७ ॥। 

सृक्त ( १३ ) 

( ऋषि --वामदेव , गोतम , कुत्स, विश्वामिन्न । 
देवता--इद्धावृहस्पती, मरुत , अग्नि । छन्द -- जगती, दिष्ठुर ) 
इन्द्रश्च सोस पियत वृहस्पतेडस्मिन्‌ यज्ञे सत्दमाना वृषण्वस्‌ । 
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आ वा विशन्त्विग्दव' स्वाशुवोषस्से रथ सबंधीर नि 
यच्छतस्‌ )। १॥। 

भा वो वहन्तु प््तयों रघुष्पदों रचुपत्मानः प्र 
जिशात बाहुसि । 

सीदता बिहरुर व. सदस्कृत मादयध्व मरुठो भ्रध्वो 
अन्धप ४७२॥ 

इस स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव स महेमा सत्तीषया । 
सद्रा हि नः प्रमतिरस्य ससहयस्ने सउपे सा रिषासा बय 
तेंवब ॥ ३ !। 

ऐप्तिरग्ते सरथ याह्यर्वाड_ तावारथ वा घिन्नवो छाश्याः । 
पत्तीवर्तास्त्रशत त्रींइच देवानतुष्वधमा घहू मादयस्थ ॥ 8॥ 


हे वृहस्पते | तुम एप सहित सोम का पान करो | तुम 
यजपरान को प्रन दायक भोर प्ानन्द युक्त हो । तुम सोम पान 
कर हपे पुत्नादि प्रदान करो ७ १ ॥ 

हे इन्द्र द्रतग।मी बश्व तुग्हे हमारे यज्ञ रथान पर लाव 
मोर तुम भी शीघ्रता करो। विशाल बेदी पर जिछाये हुए 
कुशासल पर विद्यमान होकर सोम का पान करो 0 २४ 

रथाकार के द्वारा अवयवो के सक््कारित करने के सगान 
हम सोम को सस्कारित करते है। हमारी मगल सयी बुद्धि 
अग्नि को भ्रदीप्त करने मे लगी हे + हे अग्ने | तुम्हे वच्धु बनाकर 
हम हिंसामयी न बचे ॥ ३॥ 

हे भग्ने | तेतीर देवताओं युक्त रक्षारुद हो आओ। 
बलवान भश्वो द्वारा देवो को यहा लाओ | जब २३ देवो फ्ो 
बाहुति दी जाये तब २ उन्हे यहा लाग्नो और सोम का पान 
कराप्नो । जिससे यजमान को वे अत्पघिक घन-धघान्य सम्पस्न 
करें ॥ ४॥ 
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सूक्‍त ( १४ ) 
( ऋषि --सोभरि । देव्ता--इन्द्र । छन्‍्इ--प्रगाथ ) 


वयपु त्वामपूर्व्य स्थूर न कच्चिद्‌ भरन्तो5वस्थवः । 
वबाजे छिन्र हवाप्हे ॥ १४ 

उप हथा कर्सन्नृतये स वो शुधोशएचक्रास यो चषत्‌ । 
रामिद्ध यक्‍्तिर वधुमहे सखाय इच्र सानसिम्‌॥ २॥ 
यो न हृदसिद पुरा प्र बर्य आनिवाय दस व स्तुये । 
सखायष इचख्धभूतय ॥ ३ ७ 


हयेंड्व सर्त्पात पर्षणीएह स हि ष्सा थो अभन्‍वत । 
आतुत स बक्षति गव्यप्रद्व्य ल्तोतृभ्यो मघबा शतस्‌ ॥ ४ ॥॥ 


है नवीनता से युक्त इन्द्र | तुम पृज्य ओर पोषण कर्ता 
हो । हम रक्षाभिलाषी तुम्हारा आह्वु।न ऋछरते है | हमारे शत्रुओं 
के पास न जाओ । शअ्ृत्यन्त निपुण राजा को जेसे विजय को 
चुलाते हो वेसे ही हम तुम्हे बुलाते हैं '। १ ॥ 

है इन्द्र ! युद्धावतर पर हम तुमको बुलाते हैं। श्र 
विजयी, नित्य युवा, इन्द्र हमारी सहायता के लिए श्ावें। है 


इन्द्र हम सखा मानकर तुम्हें अपनी रक्षा को बुलाते 
है ७ २१ 


है यजमानो ! तुम्हारी रक्षार्थ मैं इन्द्र का भाह्वान 
करता हूँ । वे हमको पहले भी घन दे चुके हैं अत उन्ही को 
चुलाता है ॥ ३ ॥ 


मनुष्य रक्षक इन्द्र के अश्व हरित वर्ण वाले ह। वे 
मनुष्यो पर वियन्त्रणधारी और स्तुत्य हो। मैं उनकी स्वपुति 
करता हूँ वे सौ गायें और सौ गश्वो को प्रदान करें ॥ 8 || 
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सूक्त ( १४ ) 

( ऋपषि- गौतम । देवता इच्ध ' छत्द िपष्ट्रप्‌ ) 
प्र महिष्ठ-य बृहते ब्ुह॒द्रये सत्यशुष्माथ तबसे मति भरे । 
अपाभिव प्रवरो वध्य दुर्धर राधों विश्वायु शवसे 
अपाब्तम्‌ ॥ १३ 
अध ते विश्वमतु हासदिष्टय आपो निम्नेव सता हुविष्मत । 
पत्‌ पते ने शमशीत ह॒र्यत इद्धस्य बच्चा इनथिता 
हिरप्पयय: ॥ २४ 
असम भोमाय चमसा समध्वर उषो न शुक्ष भा भरा पनीयसे । 
यरणथ धाम अ्रवसे नामेन्द्रिदज्योंविर्कारि 
हरितों तायसे ॥३४७ 
हमे त हन्द्र ते बय पुएष्टुव ये ध्वारभ्य त्राप्रप्ति प्रभूवसों । 
नहिं त्वदन्धो गिजंशों गिर: सघवू क्षोगगीरिव 
प्रति नो हयें तद्‌ दचः ॥ ४ ॥। 
भूरि त इन्द्र वीर्य तब स्मस्यस्थ स्तोतुर्मंघयंन्‌ काममा पुरा । 
अनु ते द्योव्र हुती थीर्ष मत इय व ते पुृथियी नेधि 
ओजसे ॥ ५ । 
त्व तमित्र पर्वत महामुर बज्ञेण वज़ित्‌ पर्वेशक्‍वकतिथ । 
अवासूजो चिब्रता, सत्तवा अपः सन्चा घिएव दधिषे केवल 
सह १ ६॥ 


जो सर्वे पालक है, दाता हैं, सामर्थवान, और अनेक 
शक्तिपों के धारक हैं मैं उन इन्द्र का स्मरण करता हूँ । नीचे 
जाने वाले जलत्चि वेग को समान मग्राम में उनका बल असहनीय 
होता है। मैं उन इन्द्र को स्तोत्र द्वारा स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 
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हे इन्द्र | जल जमे नीचे स्थान को प्राप्त होता है। वंसे 
ही समस्त प्राणी तुम्हारी तरफ हो जावे । वे इन्द्र शत्र्‌ नाशक 
है, इनका वज्च्र पर्वत पर भी न रुक्ता है श्रत समस्त ससाय 
उनको इच्छानुकुल होवे तोनो यज्ञीय सवत भी उनके अनुकूल 
बच 0 २ 

है उषे | शत्र भप्मीत इन्द्रके निमित्त हम यज्ञ करते 
है। इन्द्र के अन्न सहित यहाँ लाओ । दिशाओं को प्रकाशित 
करने वाले इन्द्र को यहा लाओ ॥ ३१॥। 

हे इन्द्र ! तुम महिसा युक्त, स्तुत्य, और आश्रय दाता 
हो | है इन्द्र | तुम हमारी छोटी सी स्तुति को श्रवण करो। 
राजा के समान प्रजा की बात सुनने वलले आप भी 
बत्तो ॥॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | तुम्हारे वृत्नासुर हनन से हम तुम्हारे उपातक 
है। तुम यजमान् को अभिलापा पूण करो। तुम अत्यधिक 
विशाल हो, आकाश तुम्हारी विशालता श्रीर पृथ्वो तुम्दारी 
शक्ति पर गवे करती है ॥ ५ ॥। 

हे हग्द्र | आपने अत्यविक वीर मेघ को नदी रूप में 
प्रवाहित किया और पव॑त का भी खण्ड २ कर डाला। तुम 
अत्यधिक बलशाली हो श्रौर तुम्हारी महिमा यथार्थ ही 
है। ६॥ 

सूकत ( १६ ) 

( ऋषि--अयास्य । देवता--बहस्पति । छन्‍्द-बत्रिष्ठुप्‌ ) 
उदग्र्‌ तों न वयो रक्षमाणा बावदतों अश्निग्रस्थे् घोषा: । 
गिरिश्ञजो नोर्मपो सदन्‍्तों धृहस्पतिमम्पर्का अनावत ॥ १ ।। 
से गोंनिराड्धिरसो नक्षमारों भाइवेदर्यंग्रण निवाय । 
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जने पमिन्रो न दम्पती अनक्ति बुद्दस्पते बराजयाथो- 
रियाजी ॥ ४ 

साध्यर्ण अर नीरिफिरा स्थार्य सुर्शा अदबयन्पा । 
वःस्पत्ति एयेे स्थो रितुर्या मिर्गा ऊपे पवरमिव 
स्थिविन्ध !३॥ 

आम्रुणायत मधुन जतस्प योनिमय्षिप्नक 
उहछाभित् शो । 

व स्पतिस्द्धर्नश्मनो गा भूर्या उद्धमेध नि त्यच 
विभेद ॥ ४॥। 

णप ज्योतिष तम्तो शब्तरिक्षादुदून शीपालमिव वात्त शाजतु । 
बरृस्पतिरजुमृश्या बलम्याम्रसिव चात भा 

सक्क आा गा! ॥॥ ५॥ 

यदा बलरय पीयतो एसु भेद्‌ धृहृस्पतिरग्ितपोष्तिरक: । 
दशद्न जिल्ला परियि्ठभाददाणिनिधीस्कृणो- 
चुणियाणाम्‌ 0 ६॥ 

घृहरप्तिरगत हि त्यद्ासा सास स्वरीर्णा सदमे गृह यत्‌ । 
आराप्टेब भिरवा शक्ुतस्त्त गर्भमुद्दुर्िण पव॑तस्थ 
त्मच्यप्लू ॥ ७७ 

भ्रएतापिनद्ध' भधु पर्यपश्मन्मत्स्य तू वीन उदनि छियस्मम । 
निष्टज्जमार चमस न वृक्षाद्‌ ब्ृहस्पतिविरवेणा विक्ृत्य 0 ५॥॥ 
सोधासबिन्दत्‌ स जय; सो अन्चि सो श्रकेण थि बबाधे 


वासि १ 
ब्रह्मस्पतिग विधपुषी बलस्थ निर्सज्जान न पढ॑ंणो 


जभार (४ € ॥ 
हिेव पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्‌ एलो गा, | 
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झतानुद्धृत्यणपुतश्चकार यातु सुर्यामासा मिथ 
उच्चरात्त: !। १० ।। 


अभि श्याव न क्शतेमिरशव सक्षत्रेसि' पितरों दछ्यार्भापशन्‌ । 
राज्या तप्तो अवयुज्योतिरदव्‌ बृह॒स्पतिधिनर्दाद्र मिदद्‌ 
गा ॥ १९॥। 
हद्मकर्स तमो अख्तलियाय य पूर्वी रन्‍्वानोचघीति । 
त्हस्पति स हि मोधमिः सो अइबे' स दीरेणि:ः 
स नृभिर्ना बधों धात्‌ ॥ ९६॥ 

मेघवत्त शब्दायमान, जल में विचरणरील, पक्षियों के 
समान बोलने वाली, रक्षक और भेघों की धारा रूप गिरती 
हुई उमरियाँ जेसे शब्द करती हैं वैसे ही वहस्पत्ति की स्तुति 
के निमित्त मन झुज्ञते हैं । ९ ४ 

महर्षि अगिरस जसे भग के समाल उसे छुत आदि 
सहित विवाह काल में पति-पत्नि को भ्रयेमादेव द्वारा रक्षा 
कराते है उसी प्रकार इत् दम्पत्ति को श्रयंमादेव की शरण 
दिलावे। सूर्य अपने प्रकाश के लिये जेसे किरणों को एकन्नित 
करता है वैसे ही पति-पत्नि को एक करें। हे बृहस्पति ! युद्ध 
के लिये तैणर वीर के समान ही इन वीर-बधु को तुम 
सयुक्त करो ॥ २३ 

को ठयो मे से अ्रत्त निकालने के समान बृहस्पति यज- 
सानो को सु-दर व भौर बल युक्त गाये पव॑त पे लाकर 
प्रदान करें 0 २४६ 

उलका को बादित्यो हारा अधोमुखी हूपलने के समान 
ही वृहस्पति मेघो को अघोमुख करके डालें... भणि द्वारा 
अपहृुत गोरी क्नो निक्नालकर जैसे जल भूमि का फुलाते हूँ 


अपनलिक्ओ-- 
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2 ही गाँप्रो के खुरों से पृथ्वी को पृथक कर देते 
।४१।। 

वृह्स्पति देव अच्चेरे को दूर वरते हैं, वायु के हारा 
मेघो के छित्र-मिन्न के समान ही बाप गौओ को इधर-उधर 
फैला देते हो ॥ ५ ॥ 

जब अग्नि के समान ताप वाले मन्त्रो से हितात्मक 
आयूघ्र को नष्ट क्या, तव चबाये हुगे अलवत बल नामक 
असुर का सहार किया। उन्होने पग्स्विनी गायो को प्रकट 
किया ।। ६ || ; 

मोर आदिद्वारा गण्डे चीर कर गर्भ को त्तिकालने के 
समान गुफाओं में छिपी हुई गोओं को बृहस्पति ने पर्वत 
चीर कर निकाल लिया ॥ ७ ।, 

जल के कम हो जाने से जैसे मछली दिखाई देती है 
उसी प्रकार वृहस्पति ने गुफा पर ढक्के पत्थर को उठाते हो 
गौग्रो को देखा। और उनको निकाला | ८॥ 

भ्रन्धेरे मे छिपी गौओ को देखने के निमित्त वृहस्पति ने 
उषा को प्राप्त किया, इन्ही ने आकाश निमित्त सु्यें तथा अग्नि 
को प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 

पत्तो को निस्पर करके ग्रहण के समान वृहस्पति ने 
गौओ को प्राप्त किया । वृहस्पतति के द्वारा ही, सूर्य, चन्द्रमा, 
दिन और रात्रि करते हुये गमतन करते है। बृ/स्पति कर्म को 
अन्य कोई नही जानता है ॥॥ १० ।। 

जब बृहस्पति ने पर्वत को चीरा और गोओ को निकाला 
तो देवो ने अश्वो को सज।ने के समान दा लोक को सजाया । 
उन्होंने दिन में सूर्य और रात्रि में अन्धकार को विद्यमान 
किया ॥ ९ ॥ 
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मेघ ची रक और जल वपंक बृह॒त्पति को ह॒वि देते है । 
वे हमारी स्तुतियो की प्रशसा पर हमे गौये, घन, श्रर्न भौर 
पुबादि से सम्पन्न करे ॥ १२७ 


घ्कत ( १७ ) 

( ऋषि--क्ृष्ण: | देवता--इन्द्र:। छन्‍्द-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
अच्छा म इन्द्र मतय स्वविदः सप्नोचोधिब्वा उशतोरनूषत ! 
परि ष्वजन्ते जनयो यया परत मर्य न शुस्ध्यु मघवात 
मतये | १४ 
नथघा त्वद्विगव वेति मे मनरत्वे इतू काम पुरूहुध शिक्षय । 
राजेव दष्स नि षदोधधि बहुष्पस्मिन्त्सु 
सोमेडबपान्तमस्तु ते ।। २ ७४ 


विषत्ृदिन्द्रो ममरतेरत क्षुध स इन्द्रायों मघवा वस्न ईंशते । 

तस्पेदिसे प्रवरे सप्त सिन्धदों बयों वर्धन्ति टुएभस्य 

शुष्छिण: ॥ ३ ॥ 

चषो न वृक्ष सुपलाशभासदन्त्सोमास् इन्द्र भन्दिनश्चसूषद: । 

प्रंघामनीक शवसा दविद्युत्तद्‌ विदतु स्वर्मनये 

ज्योतिरायंम्‌ ॥ ४ ४ 

कृत न इवष्नी वि चिनोति देवने सद्द्ग यन्दघवा सुर्य जयतु 

न तत्‌ ते अन्यो अनु वोर्य शप्तन्न पुराणो मघवच नोत 

नतनत ॥ ४॥।। 

दिशविश मधघया पर्यशायत जनाना घेना अवेचाकशदू वृषा । 

यस्यथाह शक्त सवनेषु रण्यति स तीव्र; सोस* सहते 

पुतन्धत ॥ ६७ 

आपो न सिन्धुसमन्रि यत्‌ समक्षरन्तसोमास एन्दं 
कुल्पाइव छूदम्‌ । 
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वर्धन्ति विप्रा मही अस्प सादने यच न वृष्टिदिग्येन 
दानुना ॥ ७॥। 
वृषा म कुद्ध पतयद्ू रज सवा यो अपपत्ती रक्ृणो दिया अप; । 
स सुन्वते मघवा जीरदानवे5विन्दज्ज्योतिमनवे 
रंविष्सते 0 ८ ॥ 
उज्जाप्रदा परणुज्पोतिएा सह भूवा ऋत्स्य सुदुघा पुराणवत्‌ । 
वि रचतामसणों भानता शा मग्वणशक्र शुश भेत 
सत्पति ॥ ६ ॥ 2 ० 
गोमिष्ठरेमार्मात दुरेवां यवेत क्षुत्र पुय्‌हुदर विश्वाघ । 
चप राजपि प्रथसा घतान्यर+केत क्षजनेना जऐ्ल ॥ ० ॥॥ 
वृहस्पतिें परि पायु पश्च छुगतत्तरमादघरादधादों । 
इन्द्र पुरस्तादुस मध्यतो न सखा तखिस्यों वरिवः 
झश्योतु ॥ ११ ॥। 
वृहस्पते युवर्धिन्द्रःच वस्वो विव्यस्येशाथे उत पाथिवस्थ । 
धत्त राव स्तुव॒ते फीरये जझिद्चय पात स्वस्तित्ति 
सदान १३२४ 

मुझे सुन्दर हाथ और वाणी वाले से इन्द्र की स्तुति की 
जावे। ये स्वर्ग दायक है । सन्‍्तानाभिलाषी स्त्रिया जसे पति 
से लिपटती है जँसे ही पिता को देखकर पुत्र लिपटता है वेसे ही 
मेरी स्तुतियाँ हन्द्र से लिपटती है ॥॥ १७ 

है इन्द्र | मेरा मन हमेशा तुम मे अनुरक्त रहता है। 
तुम शत्रु सहारक हो ' राजा के समान तुम इस कुशासन 
पर विराजमान होओ । सस्फ्रार-युक्त सोम का भी पान 


करो ॥ २४ रे के 
इन्द्र क्षुधा को दूर कर हमारी दरिद्रता का नाश करें । 


इन्द्र धननायक है और इन्द्र की सातो नदियाँ अन्न को बढाने 
वाली है ॥ ३॥। 
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पक्षियों के वृक्ष के श्राश्रय के समान सोम इन्द्र का 
आश्षय यूहूण करते है। इन सोमो ने सूर्य को प्रकाशित किया 
और मनुष्यो को प्रदान कराया | ४ ॥ 

जुआरी के पास ग्रहण करने के समान हमारी स्तुत्तियाँ 
इन्द्र को ग्रहण करे । ह-द्र नही सूथ को आकाश में विद्यमान 
किया है । हे इन्द्र तुम्हारे समान और कोई वलशाली नहीं बन 
सकता च।हे वह प्राचीन हो अथवा नवीन हावे ॥ ५॥। 

वे इन्द्र सभी उतासकों के पास एक्क समय मे ही पहुँच 
कर उनको स्तुतियों को ग्रहण कर लेते है। वे इन्द्र यजमानों 
हारा दिये गये सोम को बल से मुद्र।मिलापी शुलुओ को वश 
में करते हैं॥ ६ |। 

जेसे जल सागर को, छोटी नदिया सर वर को प्राप्त 
होती है वैसे ही सोम इच्ध को प्राप्त होते हैं । ज॑से जल वर्क 
मेष अन्न की वृद्धि करते हैं वसे ही हम रे स्तोश्र इन्द्र की वृद्धि 
न्स्ते हैँ । ७४७ 

सूर्य से रक्षित जलो को जो इन्द्र वर्षा रूप मे प्रृथ्गे पर 
लाते हैं वे सस्कारित सोम को यहाँ आ ग्रहण करे ॥ ५॥। 

मैध विदीर्णी वच्च्र प्रकट होवे। जल दोहक वाणी प्रगट 
होवे ! जंसे सूर्य अपने तेज से प्रकाशित होते है वंसे ही इन्द्र 
साधुजनो की रक्षा करते हुये तेजस्वी बने । ६ ॥ 

है इन्द्र | तुम्हारी कृपा से प्राप्त गौओ से हमे दरिद्रता 
को दूर करें। तुम्हारे द्वारा दिया अन्न मनुष्यों की क्षुधा वो 
शान्त करें। हम श्रेष्ठ बने, राजा से घन प्राप्त करे और श्त्रओ 
का सहार करे ॥ १०४७ हु 


वृहम्पति, उत्तर और बद्ध॑ दिशाओं में आने वाले 
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पर्घन्ति विप्रा महों भरप सादने यत न वृष्टिदिव्धेन 
दातुना ॥॥ ७ ।। 
वृद्या न बुद्ध पतमदू रज' सवा यो अपउत्वो रक्ृणों दिया अप: । 
स सुन्पते मघवा जीरदानते3विन्दज्डयोतिमनवे 
हैविष्पते ॥ ५॥। 
उज्जायहा परणुर्ज्योतिपा सर भूणा ऋत्त्य सुठुंघा पुराणवत्त । 
वि रचतामयणों भानुना शि ग्यणशक शुशु भेत 
सत्पति' ६ ॥ है जल 
गोभिए्टरेमार्मात दुरेग यवेत क्षुत्र पुर्हुत विश्वाप् । 
चप राजप्मि ग्रथमा घतानाए+ फिेत व्रजनिता जऐरेम ॥ ० ॥ 
दृहस्पतिन! परि पायु पश्मच 'टुगत्तरमादघरादघापो । 
इन्द्र पुरर्ादुव मध्यनो व सखा सखिभ्यों वरिवः 
छररोतु ॥ ११ ।॥। 
वृहर्पते युवमिन्‍द्र/च वस्बो व्व्यिस्येशाथे उत पाधिवस्य । 
धत्त राव स्तुबते फीरये दिद्युय पात स्वस्तधि 
सदा न 0 १२४ 

मुझे चुन्दर हथ और वाणी वाले से इन्द्र की स्तुति को 
जावे। ये स्वर्ग दायक है। सनन्‍्तानाभिलाषी स्क्रिया जेसे पति 
से लिपटती है ज॑से ही पिता को देखकर पुत्र लिपटता है वेसे ही 
मेरी स्तुतियाँ हन्द्र से लिपटती है (॥१४॥ 

है इन्द्र | मेरा मन हमेशा तुम में अनुरक्त रहता है। 
तुम शत्रु सहारक हो * राजा के समान तुम इस कुशासन 
पर विराजमान होओ । सस्फार-युक्त सोम का भी पान 


करो ॥ २४ 
इन्द्र क्षुधा को दूर कर हमारी दरिद्रता का नाश वररें । 


इन्द्र धननायक है और इन्द्र की सातो नदियाँ अन्न को बढाने 
वाली है ॥ ३ !। 
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पक्षियों के वृक्ष के श्राप्रय के समान सोग ; छ्न्द्र ः का 
आश्रय गृूहण करते है। इस सोमो ने सृथ को प्रकाशित दया 
और मनुष्यी को प्रदान कराया ॥। ४ '॥ ; 

जुआरी के पास ग्रहण करने के समान हमारी म्तुतियों 
इन्द्र को ग्रहण करे । ६८्व न ही सूत्र को आकाश में विद्यम'न 
किया है। हे इन्द्र तुम्हारे समान और कोई वनशाली नही वन 
सकता चाहे वह प्राचान हो अथवा नवीन हा वे ॥ ४ ।॥ 

वे इन्द्र सभी उयासकों के पास एक समय में ही पहुंच 
कर उनकी स्तुतियों को ग्रहण बार लेते है। वे इन्द्र यजमाना 
द्वारा दिये गये सोम को बल से मुद्राभिलापी शबुओ की वश 
में करते हैं ॥ ६ |! 

जैसे जल सागर को, छोटी नदिया सर्वर यो प्राप्र 
होती है वैसे ही सोम इच्ठ को प्राप्त होते हैँ। जैसे जल वर्षक 
मेघ अन्न की वृद्धि करते हैं वमे ही हम रे स्तोग्न इच्द्र को वृद्धि 
करते हैं ७४ 

यूयं से रक्षित जन्नो को जो इन्द्र वर्षा रुप में पृथ्गे पर 
लाते हैं वे सल्कारित सोम को यहाँ जा ग्रहण करे ॥ ८॥। 

मेघ विदीर्णी बज्र प्रकट होवे। जल दोहक वाणी प्रगट 
होवे। जंसे सूर्य अपने तेज से प्रकाशित होते है वैसे ही इन्द्र 
साधुजनो को रक्षा करने हुये तेजस्वी बने । ६ ॥ 

हे इन्द्र ! तुम्हारी कृपा से प्राप्त गौग्नो से हमे दरिद्रता 
को दूर करें। तुम्हारे द्वारा दिया अन्न मनुष्णो की क्षुधा वो 
शान्त करें। हम श्रेष्ठ बने, राजा से धन प्राप्त कर और श्षात्रओ 
का सहार करे ॥ १० ७ न्‍ 


वृहम्पति, उत्तर और बद्ं दिशाओं में आाने वाले 
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हिसक प्राणियों से हमारी रक्षा करे । सम्मुख मध्य और चारो 
भोर से आते हुये पापियों से इन्द्र हमारी रक्षा करे और हमे 
धन प्रदान करे ॥ ११॥ 
हे इन्द्र | है वहस्पते | तुम दोनों आकाश ओर पृथ्वी 
के धनो के स्वामी हो। अत मुझे धन और रक्षा प्रदान 
करो ॥ १२॥ 
सृक्त १८ ( तीसरा अनुवाक ) 


( ऋषि मेधघातिथि प्रियमेघश्च, वसिष्ठ । देवता-- 
इन्द्र | छन्‍्द- गायत्री ) 
घयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त सखाय । 
कण्या उक्थेभिज रन्ते ॥॥ ३ ।। 
न घेमन्यद। पपन वज्िन्नपसों नदिष्टों । 
तवेदु स्तोस चिकेत ॥। २॥। 
इच्छत्ति देवा' सुन्वन्त न स्वष्ताय स्पुहुयन्ति । 
थन्ति प्रमादम्ृतन्द्रा ॥| ३॥ 
घयमिन्द्र त्वापवोष्धि प्र णोनुम्तो वषन्‌ विद्धी त्वस्थ 
नो वसो '। ४ ॥ 
मा नो निदे च वस्तवेए्यों रबच्धीरराव्णे । 
ध्वे अपि फ्रतुभंभ )५ ४७ 
त्य वर्मासि सप्रथ पुरोयोधश्च ब्त्नहन्‌ । 
त्वया प्रति बचे युज़ा ॥ ६ । 

हे इन्द्र | हम कण्वगोजिय ऋषि तुम्हारी अभिलषा से 
युक्त कल्याणों को स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

है वज्विन इन्द्र ! मैं तवीत यज्ञोवसर पर तुम्हारी ही फैवल 
स्तुति करता हूँ ।। २ ॥ 
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इन्द्रादि देव गण मोप सस्क्रारित यजम।/न को चाहने है 
ओऔर मोम को देखने ही प्रसाद रह्टित वन जाते है [ 8 ॥॥ 
है अमीष्ट दाता इन्द्र | हम तुम्हारी कामना युक्त रतात्र 
पढने हैं अत तुम उनकी सूतने की कामना से सुनो ॥। ४ || 
हे इन्द्र | हमको क्र र वाणी युक्‍त्र, निदेक अदानशील शलुओं 
के जाल से छुडाओ। मेरी स्त॒तियों को स्वीकार करो ।' ५॥। 
हे वत्रासुर सह्वार्क इन्द्र | तुम युद्ध में अग्रमणी रहने 
वाले घन्य हो । तुम ही मेरी कलह के समान रक्षा करते हो । 
मैं तुम्हारी सहायता ग्रहण कर शब्रश्रो को ललकारता और 
विजय पाता हूँ . ६ ॥। है 
सूतत ( १६ ) 
( ऋषि-विद्वव मित्र | देवता -इन्द्र | छन्‍्द-गायत्री ) 
दात्रहत्याय शबसे पृतनाक्ाह्याय च। 
इन्द्र त्वा वत्तेवामसि । १। 
अर्वाचीन सु ते मन उत चक्षु शतक्रनो । 
इन्द्र क्ृष्वन्तु चाघटन ॥२॥॥ 
नामानि ते शतक्रतों विध्वाधिर्गीभिरीमहे । 
इन्द्राभिमातिषाह्य ॥| ३ ॥ 
पुस्ष्ट तस्य घानमभि शरेन मह॒यामसि।॥ 
इन्द्रम्प चर्षणीघत*- ॥ ४॥ 
इन्द्र वत्नाप हन्तवे पुम्हुतमुप ब्रवे । 
प्तेषु दाजसातये ॥५॥ 
वाजेपु सासहिभंव त्वामीमहे शतक्रता । 
इन्द्र वृत्नाप हन्तवे !। ६॥। 
ध्यम्नेषु प्ृतनाज्ये पृत्मुतुष अवसु च॑। 
इन्द्र साक्वाभिमातिषु ॥ - ॥ 
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है इन्द्र ! वत्रासुर हनन के समान शत्र्‌ सहारक तुमको 
शलओ की सेनाओ के निस्कार के हेतु भाह्वान करते 
हैं ॥ १॥ 

हे इन्द्र | तुम शतकर्मी हो | यज्ञ तिर्वाही ऋत्वित तुम्हें 
हमारे स।मने करे और अपनी दृष्टि को भी हमारे सामते 
करे || २॥ 

है शतकर्मी इन्द्र ! सम्राम भुमि में हम तुम्हारे सहस्त्राक्ष 
और पुरन्दर नामों का गान करते हैं ।। ३ ॥ 

अनेको स्तोत्राओ द्वारा पृज्य इन्द मनुष्यो की रक्षा का 
कार्य करते है। वे सेकडो तेजो से युक्‍्त्र है अत हम उनकी पूजा 
बरते हैं ॥ ५ |॥। 

सम्राम भृमि मे अनेक वीरो द्वारा वुलाये जाते हैं, यज्ञ 
मे उनको यजमान बुलाते है ऐसे उन इन्द्रों को में बल प्राप्तनार्थ 
ओर पाप निवारण र्थ पूजता हूँ ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र | तुम सम्राम भूमि मे छ्त्र ओ का नाश करो | 
मैं शत्ू नाशक आपका पापनाशन के लिये स्तुति करता 
हूँ ॥६॥। 

है इन्द्र! धन को प्राप्त करने के अवसर पर, युद्ध के 
प्रव्सर १२, अन्न की सम्तन्नता के अवसर पर, पाप ओर शन्रुओ 
के नाश होने के अवसर १र हमारे सहयोगी बनो भौर हमे सुख 
प्रदान करते हुये स्वर्ग की प्राप्ति कराओ || ७॥ 


सूकत ( २० ) 
( ऋषि- विद्गमित्र ।गृत्ममद । देवता- इन्द्र: । 
छन्द गायत्री , अनुष्ठप्‌ ) 
शष्मिन्तम न ऊतये ध स्तिन पाहि जागुविम । 
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इन्द्र सोम शतक्रती ॥। ९ ॥! 
इन्द्रयारणि शतक्रतो या ते जनेष पचसु । 
इन्द्र तानित आ वृरो ॥ ९ ।॥। 
अंगन्निन्‍्द्र शवों बहुद्‌ यू मत दघिष्व वृष्टरप्‌ । 
उत्‌ ते शुध्म तिरासस | ३ ॥ 
अर्वाचतो न भा गछ्लथो शक्र परावत्तः । 
उ लोको यघ्ते अद्विब इन्द्रेह तत भा गहि ४ ४ ॥! 
इन्द्रो अज्ध मह॒द्‌ मयसभी षदप चुच्यवत्‌ । 
स हि ल्थिरो ववचघरिष ।५॥। 
इन्द्रशक्ष मृडपाति यो च न पश्चादघ नशत्‌ । 
भद्र भवाति न' पुरः ॥ ६॥ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभय क्रतु । 
जेता शन्रून्‌ बिचर्षणि ॥७॥। 
हे इन्द्र | अत्यध्रिक बलशाली, दुस्वान के नाश कर्ता, 
तैजवान सोम को हमारी रक्षा के निमित्त पान करो ॥ १। 
है इन्द्र ! तुम्हारे देखने सुनने योग्य जो वलदेव, पितर, 
असुर और प्राणी है मैं उनको प्राप्त कह ॥ २७ 
है इन्द्र | तुमसे अपरिचित अन्न हमको प्राप्त होवे | तुम 
शत्रु नाशक धन हमे दो । हम सोम ओर स्तोन्नो द्वारा बल बद्धि 
करते हैं ॥! ३ ॥॥ हे 
है शक्तिशालो इन्द्र | तुम दुर देश अथवा समीप से हमारे 
पास श्राआ । तुम सोम पान करो ॥ ४ ॥। 
इन्द्र हमारे भयो को झगाने में समथ है, वे हमेशा रहने 
वाले सर्व दृष्टा है £ # 


इन्द्र हमारी रक्षा कर हमें सुखी करें। दु खो का माश 
ओर कल्याण की प्राप्ति करे ।। ६ ,॥ 
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शत्रुओं का ताश करो और श्रन्न आदि से हमे परिपूर्ण 
क्रो ॥ ४॥ 

हे इन्द्र! हम धन सम्पन्न होव। हमे प्रजा को प्रसन्न 
करने को शक्त प्रदात करो ॥ तुम्हारो कृपामयों बुद्धि को पाकर 
हम गोओ से सम्पन्न होवे और दु खो को नष्ट करें | ५ )। 

हे इन्द्र | तुम सज्जनो की रक्षा करते हो। तुम अभीष्ट 
फल दाता और शत्रु नाशक हो। यह सोम यजपान के लिये 
कार्य करते समय पतुमको प्रमनन्‍नता प्रदान करें ॥। ६ ।। 

है इन्द्र | तुम मरुदगण आदि के साथ वज्ञ के प्रह्मर से 
शत्रुओ का नंगण सहित विध्वश करते हो | तुम ही मायामयी 
नमुचि के मारक ो अत हम हदुम्हारा स्मरण करते 
हैं ॥ ७ ॥। 

है इन्द्र ! तु वतेनी शक्ति से अतिधिगु नामक राजा के 
कर जाघुर के सहारक हो और पर्णायुर के भी हतनकरतता 
हो । ऋजिश्वम्‌ राजा के शत्रुओ का भी तुमने विध्व स किया 
था।॥। ८ '। 

है इन्द्र | निसहाय सुश्र्‌वा राजा को घेरने वाले साठ 
हजार तिन्‍्यानवे सेनाष्यक्षों को इस चक्र से मारा, जिसे शत्र्‌ गण 
नही पा सकते हैं ।। ६ ॥। 

हे इन्द्र | सुश्र्‌ वा के साथ तुमने तुर्यवाण राजा की भी 
रक्षा की। तुमने सुश्र्‌वा को कुत्ग, अतिथिगु मौर आयु का 
आश्रय प्रदान किया॥ १०॥ 

है इन ! यज्ञ की सम्पन्नता छह्ेवु हम आपसे रक्षा 
माँसते हैं । हम तुम्हारे सखा रूप बन करु मगल को धारण 
करें। यज्ञ की पूर्ति पाहम सुन्दर पुत्रो को प्राप्त करते हुये 
दीर्घायु घारण करे ॥ ११ ॥ 
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शत 08) 

। ऋषि--त्रिशोक,, प्रियमेवः ॥ देवता-इन्द्र | 
छत्द- गायत्री ) 
अभि त्वा तृषभ्ना सुते सुत सुजामि पीतये ॥ 
तृम्पा व्यइन ही सदम्‌ ॥॥ १॥। 
सा त्वा सरा अविष्यवों सोपहस्वान आ दस्न्‌ । 
माककों ब्रह्मद्धिपो वनः ७ २ ७ 
इह त्वा गोपरोणसा महे सन्दन्‍्तु राधसे । 
सरो गोरो यथा पिछ ५ ३ ।' 
अप्ति प्र गोर्पति गिरेद्ध मर्च यथा बिदे । 
सुनु सत्यस्य सत्पतिप्त ७ ४ ७ 
का हरप समज्िरेःरषी रधि बहिंषि । 
यत्नाभि सनवामहे ॥| ५॥ 
इन्द्राथ गाव भाशिर दुदुह्ले वज्जिरों मधु । 
यतु सीम॒पह्नरे विदत्‌ ॥ ६ |॥। 

है इन्द्र | सस्‍्कारित सोम पीने को हम तुमको बुलाते 
हैं। तुम हर्ष मथी सोम को उदरस्थ करो ॥ १॥। 

है इन्द्र | तुम्हारों सहायतान पाते हुये मूख॑ं हिसित न 
हो जाय | तुम ब्राह्मण दवषी की सेवा मत करो। तुम्हारे 
व्यगी तुम्हे दवाने मे समर्थ न होथें ॥ २॥ 

हे इन्द्र ! गोरस मिश्चित द्वारा तुम्हे ऋत्विज प्रसन्न करें । 
प्यासे मृग के सरोवण पहुँचने के समान तुम सोम पान 
करो ॥ ३ ॥ 


हे स्तुति करने ताले प्राणियों | जैसे इन्द्र हमे श्रापता 
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स्वीकार करें वप्ते ही उसका पूजन करो। ये इन्द्र साधुजन रक्षक 


है ।) ४ ॥ ह 
इन्द्र अपने सुन्दर अश्वो को स्तुति स्थान पर विछी हुई 


कुशाओों के समीप लावे ॥ ५ ॥) 
पास में रखे हुये मधुर का जब इन्द्र पान करते हैं तो जाये 
उनको मधुर दुरघ का दोहन करती है ॥ ६ ॥ 


सूक्त ( २३ ) 

( ऋषि--विश्वामित्र । देवता--इछ्ध । छन्‍्द-गायत्नी ) 
आ तु न इन्द्र सद्नयग्घधुधान सोमपीतये । 
हरिभ्यां याह्मद्विदः ॥ ४ ४ 
सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बहिरानुण्क। 
अयुज्ञन्‌ प्रात्तरद्रथ ॥२॥ 
हमा ब्रह्म ब्रह्मगाहः क्रियन्त आ बहिः सीव । 
बीहि शूर पुरोडाशम्‌ ॥ ३॥ 
रारन्धि सवनेषु ण एघु स्तोमेष वृत्रहत्‌ 
उक्शेध्विन्द्र गण, ॥ ४ । 
मतथ. सोमपामुदर रिहन्ति शघसस्पतिम । 
इन्द्र वत्स तल सातर ॥५9 
से मन्दस्वा छ्ान्धसो राधसे त्तन्वा म्हे । 
न स्तोतार निदे कर' ॥ ६ ॥। 
दयसिन्द्र त्वायधो हविष्मन्तो जरामहे । 
उत त्वम्स्मयुदेंसो ॥| ७ ॥ 
सारे अस्मद्‌ वि मुपुचो हरिप्रियार्चा# याहि । 
एन्द्र स्वधावों मत्स्वेह ॥ ८ ।। 
अर्वाज्चं त्वा सुखे रथे चहतामिन्द्र केशिना । 
घुतस्तूं बहिरासदे ॥ ६ ॥॥ 
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है इन्द्र हमारे यज्ञ मे अद्ब किये जाते हुये तुम अपते 
हरित अश्वी से सोम पीने के निमिल यहाँ आओ ॥ १, 

हे इन्द्र | यज्ञावसर पर होता, कुशा श्रौर सोम के 
सस्कार करने वाले पापाण प्रम्तत हैं २ ।। 

हे इन्द्र | इन कुशाओ पर विद्यमान होकर हमारे ढ्वारा 
दी हवि को ग्रहण करो | हम तुम्ह।री स्तुति करते है॥ ३ ४ 

है इन्द्र | तुम वृत्नासुर हनन से स्तुति योग्य हो । भत 
तुम तानो सबनो के स्तोत्ो से व्याप्त होओ (॥ ४ । 

गी के वत्ध के चाटने के समान हमारी स्वुतिया इन्द्र के 
हृदय मे वास करती है। ५४ ॥ 

है इन्द्र | बल पाने को सोम पान करो। मै तुम्ह री 
स्तुति करता हुआ किसो की निन्‍दा न करू । हथित हो हमे 
घन-धान्य से सम्पन्त करो ७ ६ ७४ 

हे इन्द्र | हम सोममयी हवियों से सम्पन्त हुये तुमको 
आह्वान करते हैं । घुम हमको अभीष्ट बर्षक बतो ।।| ७ ॥। 

है इन्द्र | तुम अश्व प्रिणी हो। अपने अश्वो के साथ रथ 
पर आरुढह हो यहाँ आओ ओर यज्ञ के सोम का पान 
करो || ८ || 

हे इन्द्र | तुम्हारी श्रमयुक्त बूंदो से भीगे मश्व तुम्हे 
रथारूढ कर कुश,सन पर लाकर विद्यमान करें ॥ ६ ॥ 

सूक्त ( २४ ) 

( ऋषि-विद्वामित्न । देवता -इन्द्र छत्द-गायत्री ) 
उन सुतप्ता गहि सोमभिन्द्र गवाशिरस । 
हरिभ्पा यस्‍्ते अध्मयु" ॥ १ ॥। 
तपिन्द्र मदमा गहि बहिष्टा ग्रावभि सुत्तम्‌ । 
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कुविस्त्वस्य तृष्णावः ॥ २ ७ 
इन्द्रमित्या पिरो स्माच्छागुरिषिता एतः । 
आउते सोमपीतये ॥ ३ ॥। 
एस्द्र सोधत्ण पीतये स्तोसेरिह हवामहे । 
उषधेप्ति' कुविदागमत्‌ ॥ ४॥ 
एन्ध्र योमा. सुता एमे तानु दध्िष्व शतक्रती । 
ज्ठरे घाजिनीवसो ॥ ५॥। 
विद्या हि त्वा घतजय चाजेषु बछु् कबे। 
थ्घा ते सुम्ममी महे । ६ ॥) 
इसपिल्त गधाशिर यवाशिर च न ,पिव ॥ 
प्ागत्या तृषधिः सुतसु ॥ ७॥। 
ठुभ्पेदिद्ध स्व ओफक्पे सोसः चोदासि पीतये । 
एब रारन्तु ते हुदि ॥ ५ ॥ 
त्वां सुतस्य पीतपे प्रत्वभिद्ध हवामहे । 
फुशिकासो छवस्पव ॥ ६ 0 
हे इच्द्र। हमारे सोम का पान करो तुम्हारा अश्वो का 
रथ यहाँ आने की अभिलाषा करता है ॥ १७ 
हे इन्द्र ! कुशाओ पर रखे हुये सोम की तरफ प्राकर 
इसका पात्त करो ॥। २॥। 
हमारी स्तुति इन्द्र को यज्ञ मण्डप मे लाते को उनके पास 
जाती है॥ ३ ॥ 
सोम पान के निमित्त हम एन्द्र को स्तुति से आहुत करते 
हैं वे हमारे यज्ञ मे गनेक बार आये । ४॥ 
हे इन्द्र | ये सोम पमस तुम्हारे निमित्त है अत इनका 
पान करो ॥ ४ ।। 
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हे इस्द्र तुम सम्राम मे विजेता हो अतः हम हषेदायफ धन 
फो कामना करते हैं॥ ६ ॥। 

हे इख्र ! पाषाणों से सस्कारित गो रस युक्त सोम का 
पान करो ॥ ७ । 

हे हतद्र । मैं तुम्हे सोम को उदरस्थ करने को उद्ध त 
करता हूँ यह सोम.तुम्हारे हुदय में बास करें ॥ ८५॥ 

है हम्द्र | हम कौशिक तुमसे रक्षा चाहते हुए निष्पत्न 
सोम के पान को तुम्हे बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 


सूक्‍त ( २४ ) 

( ऋषि-गोतम । देवता-इन्‍्द्र । छल्द--जगती, 
श्रिष्टुप्‌ ) 
अध्वावति प्रथमो मोषु गरच्छति सुप्रावीरिच्द्र मत्य॑त्तवोतिभि । 
तमित्‌ पृणक्षि बसुता सवीयसा लिन्घुमापो यथाप्रितो 
विचेतसः ॥ १॥ 
आपो न देवीरप यन्ति होश्यिमवः पद्यत्ति बितते यथा रज । 
प्राचंदेवाप्। प्र स॒पन्ति देवयु ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते बराइव ॥ २ ॥ 
अधि द्ृयोरदधा उदथ्य बचो यतस्रूचा मिथुना या सपर्येत । 
असयत्तों ब्रते ते क्षेत्ति पुष्यति भद्रा 
शक्तियेजमानायथ सुन्वते ॥ ३॥। 
आवड्धिरा' प्रथम दधिरे बय इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया । 
सर्वे परे समविग्दस्त भोजनमश्वावन्त 
गोमन्तमा पशु नर. ॥8४ !। 
यज्ञ रथर्वा प्रथ्य पथस्तते ततः सूर्यो त्रतपा घेन आजनि । 
आा गा आजदुशना काव्य सचा यसस्य 
जातम॒मृत यज्ञामहे ॥ ५४ 
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वहिर्वा यत्ु स्वपत्याय दुज्यरेइकों वा इल के घोष्ते दिबवि! 
ग्रावा यत्र वदति फ्रारुरुवध्य स्तरयेदिन्धरो 
अमिषित्वेष रण्यति ॥ ६ ॥ 
प्रोग्रा पोति वृष्ण इयमि सत्या प्रये सतस्य हयंएव तुभ्पस । 
इन्द्र घेमामिरिह मादयस्व धाभिविश्वाधि 
शच्. गृणान ।॥ ७॥ 

हे दृद्र | तुम्हारे द्वारा रक्षित पुरुष संग्राम में अश्वा- 
रोहियो के सम्मुख प्रस्तुत हो उन्हे जीतता है। समुद्र मे जल 
के भरे रहने के समान तुम उसे घन सम्पन्न करते हो । १॥ 

है इश्द्र जल के नीचे की ओर बहने के समान हमारी 
स्‍्तुतियाँ तुम्हारे पास चली जाती है। सूय के प्रकाशवत ही 
तुम्हारे तेज से मनुष्य चक्राचोव हो जाते हैं। स्तोताओ के 
समान ही ऋत्विज तुम्हारी प्ेवा कार्य करते हैं ।। २ ।॥। 

कनशो पर स्तुति योग्य उकथ स्थापित होते हैं। है इन्द्र ! 
यह यज्ञ कर्त्ता घुम्हारों कृपा से छन-प्रान्य, पशु और सन्तान 
आदि को पाता हुम्ना सुख प्राप्त करे ॥ ३ ॥ ह 

हे इन्द्र | पाणियो द्वारा गोओ के चुराने पर अगिराओ 
ने तुम्हे ही पहिले हविरघ्न प्रदान किया । ये अ गरिरावशी ऋषी 
सुन्दर कार्यों से युक्त अग्नि को प्रदीघ्त करते हैं। इनके पूर्वजों 
ने पणि से छीना हुआ, गो, अश्व, वकरी आदि बहुत सा धन 
प्राप्त किया था। ४॥ 

महर्षि अथवा ने इन्द्र के लिए यज्ञ करते चुराई हुई गायो 
के मार्ग की सूर्य से पहिले ही जान लिया था। सूर्योदय होने पर 
उणना ने इन्द्र की सहायता से गोओो को प्राप्त किया था ॥५॥। 

सन्‍्तानोत्पत्ति के फल के निमित्त कुशार्यें विस्तृत की 
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जाती है ' जिसमे स्तोच्न से स्तुति की जाती है उस यज्ञ मे इन्द्र 
विराजमान रहते है ॥ ६ ॥। 


हे इन्द्र | तुम अमीष्ट दाता हो। तुमको मैं सोम रस 
पीने के लिए प्रेरित करता हूँ । हमारी स्तुतियों से तुम प्रसन्‍न 
हीवें ॥ ७ १ 

सूक्‍त ( २६ ) 

( ऋषि--शुन शेष, मधुच्छन्दाः । देवता - इन्द्र: । 
छन्द- गायत्री 
योगेपोगे तवस्तर वाजव्राज हवामहे । 
सखाय हइन्द्रमूतये ।। १ ४ 
आधा गम्नद्‌ यदि श्रवत्‌ु सहस्तिणीभिरूतिभि । 
चाजेमिदुप नो हवस्‌ ॥ ३ ।॥। 
अन्‌ प्रत्नस्यौकप्तो हुवे तुविप्राति नरम । 
य ते पूर्व पित्ता हुवे ॥ ३ ॥ 
यज्जन्ति ब्रध्नमद्थ चरन्त परि तस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि॥ 8॥ 
यछ्जन्त्पस्थ फाम्या हरी विपक्षसा रथे। 
शोणा घृष्णू नवाहसा॥ ५॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों अर्या अपेशसे, । 
समुषस्द्धि रजायथा: ॥ ६॥ 

हम सम्रामावसर पर इन्द्र को बुलाते हैं। तथा अन्त 
प्राप्ति के अवसर पर भी उनको बुलाते है ॥ १ ॥ 

भेरे स्तोत्रों को श्रवण कर यहाँ पर पधारो ७ २ ॥ 

तुम प्राचीन यज्ञों के स्वासी और वीरो के नायक हो । 
मेरे पिता के समान ही मैं तुम्हारा आह्वान करता हैँ ॥ ३॥ 


श्र्व्प [ अथवंवेद द्विदोय खप्ड 
इन्द्र के महान, देदोप्पमान, विचरणणील रथ में 
हयंध्व सयुक्त होवें। वे अश्व ग्राकाश में प्रकाशमान होते 


हैँ ४ ॥ 
इन्द्र के सारथी अश्वों को रथ वे दोनो श्रोर जे डते है। 


ये प्रश्व इन्द्र को रथारुढ्व कराते हैं। ५॥ 

हैं प्राणियों | पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, अ्रन्धकार 
को भगाने वाले और ज्ञान प्रदान करने व।ले सुयें उदित हो गये 
है। अत इनका दर्शन करो॥ ६ ॥ 

सूकत ( २७ ) 

( ऋषि--गोपृक्त्यश्वसूक्तिनो । देवता-इन्द्र ॥ 
छन्‍्द -गायत्नी ) 
यदचिच्राहूं यथा त्वमीशीष वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोषखा स्पात्‌ ॥ ९ ॥ 
शिक्षेयमस्स दित्सेय शचीपते मनीषिरोे । 
यदहु ग पति स्थाम्‌ ॥ २॥ 
घेनुष्ट इन्द्र सुनृता यजमानाय सुन्धते । 
गामश्व पिप्षुषी दूर 
नते चर्ताप्ति राध हे ' 
यद्‌ दित्प्ति स्तुतो - 
यज्ञ हन्द्रमवर्घेयद्‌ 
बक्राण ओपशं (< 
बाबुधानस्म ते वर्ष 

पा वृणीमल 

| इन्द्र [तु 

घन 
गौ 
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है शचिपते ! तुम्हारी कृपा से मैं घन प्रान्य से सम्पन्न 
हो स्तुति करने वालो को घन प्रदान ककू ॥२॥ 

हे इन्द्र |हमारी सत्य बाणी गौ के समान तृप्तिकर हो 
और यज्ञमान की वृद्धि करें ॥ ३॥। 

है इन्द्र | तुम्हारे घन को देव और मनुष्य नष्ट नहो कर 
सकते है। हमारी स्तुतियों से प्रसन्‍त होकर दिए गये घन फो 
कोई नष्ट नही कर सकता है ॥॥४॥ 

जो इन्द्र मेघो को विस्तृत करते और पृथ्वी को वर्षा 
जल से फुलाते हैं, वे ही धान्यो को पुष्ट करते हैं ।हम इन्द्र को 
तत्न हवियाँ प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥। 

हे इन्द्र | तुम स्तुतियों द्वारा प्रबुद्ध होते हो | हम तुम्हारी 
शत्रु धन जयो श्ौर रक्षात्मक शक्ति को घारण करते हैं ॥६॥। 

रूैवत ( र८ ) 

( ऋषि--शोपृक्त्यश्वसुक्तिना । देवता-इन्द्र ॥ 
छन्‍्द-गायत्री ) 
व्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्थ रोचना । 
इन्द्रो यदभिनद बलप्‌ ॥ ९ ॥ 
उदगा आजद,ज्भरोभ्य क्ाविष्कृण्वच््‌ गुह्ा सती ॥ 
अवज्चि नुनुदे दलम्‌ ॥ २ ७ 
हन्द्रेणश राचता दियो हृाति हंहितानिच । 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ ३ ॥ 
अपासू पिसंदस्तिव स्तोम इन्द्राजिरायते । 
बिते सदा अराजिषुः ॥ ४ ॥ 

सोम पान के प्राप्त बल से इन्द्र के द्वारा मेघो को चोरने 
पर भ्रन्तरिक्ष वर्षा जल से व्याप्त हो गया ।, १॥ 


५८८ [ अववंवेद द्वित्तोय खण्ड 
उन्द्र के महान, देदीप्यमान, विचरणशील रथ में 
हयंदव सयुक्त होवें। वे अप्ब बाकाश में प्रकाशभान होते 
है॥ ४॥ ॥॒ 
इन्द्र के सारथी अप्वों को रथ के दोनों शोर जोडते है। 
ये भ्रसव इन्द्र को रथारुढ कराते हैं। १॥ 

हे प्राणियों ! पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, ग्रस्थकार 
को भगाने वाले भीर ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्य उदित हो गये 
हैं। अत इनका दर्शन करो ॥ ६ ॥। 

सूक्‍त ( २७ ) 

[ ऋषि-ोपूक्त्मश्वसूक्तिनों । देवता-इंख ॥ 
छनन्‍्द -गायत्नी ) 
यदियाह यथा त्वमोशीय वस्व॒ एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोषखा स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिक्षेयमस्मे दिस्सेय शचीपते सनीएिरोे । 
यदहु ग पत्ति स्थाम ॥ २॥ 
पेनुष्ठ इन्द्र सुनृता यजमानाय सुन्चते । 
घाप्तस्व पिप्ठुषी दुहे ॥ 3 ॥ 
ने ते वर्तात्ति राधस इच्च देवो न भर्त्य । 
घद्‌ वित्सत्ि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४॥। 
पक्ष हनद्रमवर्धेयद्‌ भूत व्यवततेयतु । 
चक्राण ओपशं दिधि॥ ५॥ 
वादृधानरण ते बय पघिएवा घवामि जिग्यूष । 
ऊतिसिलख्ा चृरीमहे ।। ६ ॥ 

हैं इन्द्र | तुम ऐशवर्य से युक्त हो। मैं तुम्हारे समान 
मनुष्यों मे धत का स्वामी बनू । तुम्हारे समान ही मेरी स्तुति 
करने वाला गो आदि को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


का० ९० अध्याय ३ ] ४८९ 


हे शचिपते ! तुम्हारी कृपा से मैं घन प्रान्य से सम्पन्त 
हो स्तुति करने वालो को घन प्रदान ककू ॥२॥ 

हे इन्द्र |हमारी सत्य वाणी गौ के समान तृप्तिकर हो 
और यज्ञमान की बृद्धि करे ॥ ३॥। 

हे इन्द्र | तुम्हारे घन को देव और मनुष्य नष्ट नहों कर 
सकते है। हमारो स्तुतियों से प्रसन्‍्त होकर दिए गये घन को 
कोई नष्ट नही कर सकवा है ॥ ४॥ 

जो इन्द्र मेघो को विस्तृत करते और पृथ्वी को वर्षा 
जल से फुलाते हैं, वे ही धान्यो को पुष्ट करते हैं ।हम इन्द्र को 
तब हृवियाँ प्रदान करते है ॥ ५ || 

हे इन्द्र | तुम स्तुतियो द्वारा प्रबृद्ध होते हो | हम तुम्हारी 
शत्रु घन जयो श्रौर रक्षात्मक शक्ति को धारण करते हैं ।॥६॥ 

स्वत ( २८ ) 
( ऋषि--भोषुक्त्यश्वसूवितनी ।  देवता-इन्द्र ।॥ 
छनन्‍्द- गायत्री ) 

व्यन्तरिक्षततिरन्मदे सोमस्य रोचतना | 
इन्द्रो यदभिनदू वलम्‌ ॥। ९ ॥ 
उद्‌गा आजद:ड्भ रोभ्य आविष्कृण्वन गुहा सती । 
अर्वाच्च नुनुदे दलम्‌ ॥ २ 0७ 
हन्द्रेण राचना दिवो हृढानि हंहितानिच । 
त्थिराणि न पराणुदे ७ ३ ४ 
अपाम्‌ मिसंदस्तिव स्तोम इन्द्राजियायते । 
बिते सदा अराजिषु: ॥ ४ ॥ 

सोम पान के प्राप्त बल से इन्द्र के द्वारा मेघो को चोरने 
पर श्रन्तरिक्ष वर्षा जल से व्याप्त हो गया |, १॥ 


98० [ अपवचेद प्विप्तीम एण्ड 


जे गिरा पो फो एन्छ से गध्दरा मे छिपी गाओ फो प्रदान 
किया भोर राशसो फो अधोधुरा कर पक्तित किया ॥ २॥ 

आफ श मे विशगान गक्षप और गहो को रिधरता और 
"४०ता प्रदाग फो। अत, अब परे फोएँ गिराने भे सम 
गहरे, ३ | 

ऐ एन्प | [प्हारा रोज गर्षा शत फे सगाग हर्ष दाग 
एऐगा हुआ गुष से पक शोता है ॥ सोस पांव कर ऐेमे पर तुग 
शण्गप्तिक शफ़ियानी वन जाए ॥ ॥ ४॥ 

शुकत ( २४८) 

' भपि-भोपूतत्यप्पशूपितनी । देवता एन । 
एश्ए-- गागपो ) 
एप हि स्तोमयर्षन एस्रास्यपवयर्पंतः । 
स्तोशणामृत्त भक्त ५ १॥॥ 
एगरपिप्त पेशिया हरी रोमपेपाय पक्षत: । 
उप भज्ष सुराफ्शग ॥ ९॥ 
एर्षा फेतेम पगुणे: शिर एश्योउप्ततेथ, । 
विध्षा गजब रफ़्व' ॥ 8॥ 
भागासिशस्सिसप्सत एग्र णासारफ्क्षत, । 
शाप परप्‌ रप्त॒धा ॥४५ 
शरसुप्पामिण्त संतर्व पिषची प्यपाशगः । 
सोसपा सतपरो भपग्‌ ॥ ५ 

ऐं एक ! तु स्पोषो भीर उपथो से पृत्ति फो पाप्त ह्टी 
सेजमानों फो भगत गसी असता॥ १॥ 

एके फो एप्रेश्य फत शुक्त हमारे यज्ञ मे एक को प्तौ 
पास के भिभिष्त आातताभ करे ॥ २ ॥। 


का० २० अध्याय ३ ] ६९१ 


हे इन | नम्ुचि राक्षप्त का प्र तुपने जल फेन से बने 
वज् से काटा और द्वात्रओ पर विजय को पाया ६ ३ ।। 

हे इन्द्र | अपनी माया से आकाशगामी असुरो को अधो- 
मुख कर नीचे गिराओ || ४ ॥ 

हे इन्द्र | तुम सोम पीकर बल युक्त बत्ते हो कोर जहां 
सोम का अभिषव नही होता वहाँ के समाज को नष्ट अ्रष्ट कर 
ड लते हो ।॥ ५ ।॥ 

सूक्त ( ३० ) 

( ऋषि-- वरू सर्वहरिर्वा । देवता इन्द्र । 
छन्द-जगती ) 
प्र ते महे विव्ये शस्तिष हरी प्र ते बन्बे वनुषो हयेत मदस्‌ 
घृध न यो हरिभिश्चार सेचत आ त्वा विशन्तु 
हरिवपंस गिर ॥ १॥ 
हरि हि यघोनिपषध्ि ये समत्वरत्‌ हिन्वन्तो हरो 
दिव्य यथा सद । 
भरा य पू्ान्ति हरिम्रिनं घेनव इन्द्राय यूष 
हरिदन्तमसचेत ॥ २ ४ 
सो अस्य बच्चो हरितों थ आपसो हरिनिकायों 
हरिण गशरत्पो । 
थ॒स्‍तोी सुशिप्रो हरिमध्युसायक इन्द्रे नि ऊपा हरिता 
मिमिक्षिरे | ३७ 
दिवि न केतुरधि धाथि हयंतो दिव्यच्द्‌ बच्चो हरितो न रह्मया । 
तुदईहिं हरिशप्रो य आयसः सहस्रशोका अभवद्धरिस्तरः ।। ४४७ 
त्वंत्वमहयँथा उपस्तुतः पूर्वंभिरिन्द्र हरिकेश यज्वभि' । 
त्व हयेति तब विश्वमुक्ध्यससामि राधो हरिजात हयेतम्‌ ॥ ५ ,। 


४६० [ अधवंबेद द्वितीय खण्ड 


अगिराधो को इस्छ से कन्दरा मे छिपी गाओ को प्रदान 
किया और राक्षत्तों को अधोमुख कर पतित किया ॥ २॥ 

आक श में विद्यमान नक्षत्र और ग्रहो को स्थिरता और 
हृढता प्रदान की। अत अब उन्हें कोई गिराने मे समंथ 
नही । दे । 

हे हन्द्र | तुम्हारा स्तोत्र वर्षा जल के समान हुए दायक 
होता हुपा मुष से प्रकट होता है। सोम पान कर लेने पर तुम 
अत्यधिक शक्तिशाली वन जाते हैं ॥ ४ | 

सूकत ( २र्5 ) 

, ऋषि-गोपूवत्यश्वसूक्तिनो । देवता - इन्द्र, । 
उन्द--गायश्ो ) 
त्व हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्पक्यवर्घन, । 
स्तोतृणामुत भवद्रकृत्‌ (४ १ ॥। 
एन्ब्रमितु फेशिता हरी सोमपेयाय वक्षत्त । 
उप यज्ञ सुराध्षप्म्‌ ॥ २ ॥। 
क्॒पां फेनेन नमुचे शिर इन्द्रोदपतेय । 
विश्दा यदजय स्पृध ॥ ३॥। 
साथाभिरत्सिसप्सत एन्द्र द्यामारुषक्षत । 
अब दस्य्‌ रघुनुथा ॥ ४॥ 
असुन्वासिनद्य ससद विषूची व्यनाशय: । 
सोमपा उत्तरो भवन्‌ ॥ ५४ 

हे इन्द्र | तुम स्तोत्रों और उक्थो से वृद्धि को प्राप्त हो 
यजमानों को मगलमयी बना॥ १४७ 

इन्द्र को हयंश्व फल युक्त हमारे यज्ञ मे इन्द्र को प्तोम 
पान के निमित्त आह्वान करें ॥ २॥। 


का० २० अध्याय ३ ] ध्९१ 


हे इन्द | नम्रुचि राक्षत्त का प्तिर तुपने जल फेन से बने 
वजञ्र से काटा और हत्रुओ पर विजय को पाया ७ ३ ।। 

है इन्द्र । अपनी माया से आकाशगामी असुरो को अधो- 
मुख कर नीचे गिराओ ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | तुम सोम पीकर बल युक्त बत्ते हो हौर जहाँ 
सोम का अभिषव नही होदा वहाँ के समाज को नष्ट भ्रष्ट कर 
ड लते हो ॥ ५॥॥ 


सृकत ( ३० ) 

( आषि- वर स्वहरिर्व । देवता इन्द्र । 
छन्द--जगती ) 
प्र ते महे बिद्थे शसिष हरी प्र ते बन्चे वनुषो हयेत मदस्‌ 
घृत न यो हरिभिश्चारु सेचत आ त्वा विशन्तु 
हरिबरपंस गिर ॥१॥ 
हर हि थोनिमपस्‍्रि ये समस्वरत्‌ हिन्दन्तो हरो 
दिव्य यथा सद । 
आ य पृरयन्ति हरिप्तितं घेनव इन्द्राय यष 
हरिवन्तभचत ॥ २ ४॥ 
सो अस्य बच्चो हरितो थे आपसो हरितिकायों 
हरिय गणरत्यो । 
घूमती सुशिभ्रो हरिमग्युसायक्र हन्द्रे नि रूपा हरिता 
मिमिक्षिरे ॥ ३॥ 
दिवि न केतुरधि घाथि ह॒य॑तो दिव्यच्द्‌ बच्चो हरितो न रह्या । 
तुदईहिं हरिशप्रो य आयसः सहुस्रशोका असवद्धरिघ्तरः ।। ४ ४ 
स्वत्वमहयंथा उपस्तुतः पूर्वेप्तिरिस् हरिकेश यज्दमि' । 
त्व हयेसि तब विश्यमुक्थ्यप्सामि राधो हरिजात हयंतम ॥ ५ .। 


४4२ [ अथव॑वेद द्वितीय खण्ड 


हे इन्द्र | तुम्हारे अहव शक्रगामी है। तुम शत्रु नाशक 
हो । सोम पान से उत्पन्न शक्ति द्वारा मेरी अभिलाषा पूर्ण 
करो। इन्द्र घन के वर्षक हैं। मैं उनका स्तवन करता 
हूँ ॥ १॥ 
प्राचीन ऋषियों ने इन्द्र को शीघृता से बुलाने के लिए 
अद्वो को प्रेरित किया वह स्तोत्र मून् रूप से इन्द्र के ही नि्ित्त 
था। नव प्रसूता गौकछे दुग्ध से प्रसन्‍न हुए मालिक के समान 
मेरे स्तोत्न इन्द्र को प्रसन्‍्तता और तृप्ति प्रदान करें ॥ २॥ 

इन्द्र का लोह बच्चन भी हरा है और कमनीय देह भी 
हरे रग का है। इनका बाण तथा सम्पूर्ण साज-प्ज्जा हरे रग 
की ही है ॥| ३१ 

इन्द्र का वज्त्र सूयंवती आकाश में स्थित है। सूर्य के 
अएवो के समान ही इन्द्र का वज्ञ गन्तव्य स्थान को प्राप्त होता 
है । इन्द्र ने वृतासुर और उसके अनेक साथियों को शोक से 
सतप्त किया ॥ ४ ॥! 

हे इन्द्र | तुम्हारे केश हरे रंग के है। जहा सोम रूप 
हवि है वहाँ पर तुम हो । तुम स्तुत्य हवि की कामना से युक्त 
हो । तुम हयेश्व सहित यज्ञ मे पधारो। ऐसे हे इन्द्र ! यह सोम, 
प्रन्तन और उकथ तुम्हारे ही हैं ॥ ५ ॥ 


सूक्त ( ३१ ) 
( ऋषि--बरू सव॒ हरित + देवता--्न्द्रः । 
छनन्‍्द--जगती ) 
ता वज्चिण मन्दिन स्तोम्यं मद इन्द्र रथे बहुतो हयंता हरी । 
पुरूण्पस्स सवनानि हयेत इन्द्राय सोमा हरयो वधस्विरे॥ १॥ 
अर फामाय हरयो वधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरपयो हरी तुरा । 
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अवंचख्टियों हरिभिर्जोषमीय्ते सो अस्प काप 
हरिवस्तसानशे ॥ २॥ 
हरिश्सशाइहंरिकेश आयत्तस्तुरस्पेये यो हरिपा श्रवर्धत । 
अवंद्धिर्यों हरिभिर्गीजिनीदसुरति विधवा दुरिता 
पारिषद्धरो ॥ ३ । 
स्रवेब यस्य हरिणी विपेततुः शिशत्र वाजाय 
हरिणी दविध्वत । 
प्र यत्‌ कृते चमसे मम जद्धरी पोत्वामदस्य 
हयतस्पान्धस' ॥॥ ४ ॥। 
उतर सम सदृभ हर्थंतस्य पस्त्योरत्यो न बाज 
हरिताँ अविक्षवत्‌ । 
सही चिद्धि घधिएरपाहयें दोजसा बृहुद्‌ वयों दधिषे 
हग्तश्चिदा ॥ 9॥ 

सोमोत्यन्त छाक्ति से निमित्त इन्द्र के अध्व उन्हें हमारे 
यज्ञ मे लाने को उद्धत फरते हैं। तीनो सवनो वाले सोम इन्द्र 
को धारण करते हैं ॥। १ ॥ 

हरे रग॒ के सोम इन्द्र को युद्ध में घारण करते हैं। सोम 
ही उनके अध्बों को यज्ञ की भोर प्रेरित करता है। इन्द्र शीघ्र 
ही यज्ञ मे पघारते हैं। २॥ 

इन्द्र के केश दाढी, मू छ सब हरे रग हे हैं। वे सस्कारित 
सोम को पीकर वृद्धि को प्राप्त होते है। वे अपने शो घ्रगामी 
अश्वो सहित यज्ञ मे पघारते हैं । इन्द्र रथ में घोडो को जोडकर 
हमारे पापो का नाश करें ॥ ३ ॥। 

ज॑से यज्ञ मे स्युवें चलते है वेसे ही इन्द्र की हरे रग की 
चिबुक सोम पोने के निमित्त चलती है चमस जब सोम से सम्पन्न 
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होता है तो इन्द्र की चिब्रुक फड़ऊती है। उस समय बे अपने 
भश्वो वो परिसाजेन करते हैं ॥ 9 । 

इनका निवास द्यावा प्रथ्यों मे है। भ्रश्गे के युद्ध मे 
अगसर होने के समान इन्द्र यज्ञास्थान की ओर भग्रनसर होते 
हैं। है इन्द्र | हमारा स्तोत्र तुम्हारी कामना करता है भौर तुम 
यजमान की कल्याण की कामना करो । यजमान हो धन-धान्य 
से सम्पन्त करो ॥ ५७ 


सूकत ( ३२ ) 
( ऋषि -बरु* सव हरिवा । देवता--इन्द्र । छन्‍्द -- 
जगती, निष्टुप्‌ ) 
भा रोदसी एपेपाशो सहित्वा लव्य नव्य हर्यसि सनम नु प्रिघम । 
प्र परत्य मसुर हयेत गोराविष्कृषि हरपे सूर्याय ॥। है ।। 
भा त्वा हर्यन्त प्रयुजो जमाना रथे बहच्तु हरिशिप्रसिद्ध । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य सध्यो हुयंन्‌ यज्ञ सछ्घादे 
दशोणित्त " २ । 
अपा पूर्देषां हरिव' सुतातामथों इद सब॒त केवल ते । 
समद्धि सो मधुमन्तमिन्द्र सन्ना चुषठजठर भा घूपरव ॥ ३ ७ 
हे इन्द्र। आकाश और प्रथ्वों तुम्हारे तेज से व्याप्त है। 
तुम तवीतव हो और प्रिय स्तोत्रों को अभिलाषा से युक्त हो । तुम 
प्राणियों द्वारा अपहतत, गोओ के स्थान को सूर्य को देते हो । 
सूर्य स्तोत्रा को उन गोष्ठ को प्रदान करें, ऐसी कृपा करो ४१॥ 
हे इन्द्र | तुम सोम पीते हुए हरे रग की ठोडी से युक्त 
हो | तुपषको रथारुढ कर भ्रश्व यहाँ पर लावें , ये मरश्व सोम 
पीने के भिभित्त तुम्हे इस मण्डप मे लावें ॥ २ ७ 
हे इन्द्र! तुमने प्रात सवन से सोम ग्रहण किया है भरत 
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अब मध्यान्ह मे भी सोम ग्रहण करो और बल युक्त बनो । यह 
सोभ तुम्हारे निमित्त द्वी है। सोम को एक साथ हो तुम उदरस्थ 
करते हुए ग्रहण करो ॥ ३ ॥। 


सूक्त (२३ ) 

( ऋषि--अष्टक । देवता--इन्द्र । छ द--लिष्टुप ) 
अप्सु धुतस्ण हरिव पिबेड नृभ्तिः सुतस्य जठर प्ृएास्व । 
मिमिक्षुय॑ मद्रय इन्द्र तुस्प तेभिवं घस्व मवमुक्थवाहूः .। है ॥। 
प्रोग्रां पीति दृष्ण इयमि सत्पां प्रये सुतस्य हमँंइज़ तुम्व । 
इन्द्र घेनाभिरिह मादयस्व धोभिथधिर्धापि. 
शच्या ग्रूणानः (६ २।। 
ऊती शतोवस्तव बीगेंण बयो दघाना उशिज ऋतज्ञा: । 
प्रजाबिन्द्र मनुषो दुरोखोे तस्थुगृ णन्त सधमाद्याद्ठ/ ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | अध्वय भो द्वारा सश्कारित सोम से उदर का 


भरो ; पाषाण द्वारा सस्करारित सोम का पीकर प्रप्नश्नता से युक्त 
ननो ॥ १॥। 


है इन्द्र | तुम अभ ष्ट वषंक हो । मैं तुम्हे सोम की तोब् 
बल रूपी शक्ति को ओर प्रेरित करती हूँ। तुम यज्ञ मे हत्रि 
और स्तोत्रो को प्राप्त कर प्रप्तन्न चित्त बना ॥ २॥। 

हे इन्द्र | तुम्हारे द्वारा रक्षित पुन्नादि सतान और अन्न 
से संपन्‍्त हो । ऋत्विज श्रीर यज्ञमान तुम्हारी भूरि २ प्रशप्षा 
फरते है ॥ ३॥। 

सूवत ( ३४ ) 
( ऋषि -युत्समद | देवता--इन्द्र । छन्‍्द-- त्रिष्ठुप ) 

थो जात एव प्रथपो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
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यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यप्तेता नृम्णस्य सह्ठा स 

जनास हृन्द्र:॥ १ ॥| 

यः पृथियी व्यथमताधामह हब यः पव तान प्रकुपिता भरस्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्ष विभमे वरीयों यो धामस्तस्नात्‌ स 

जनाप्त हन्द्र ॥२॥ 

यो ह॒ृत्वाप्ठिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून या गा उदाजदपधा वलग्य ! 
यो भष्नमनो रस्तरग्नि जजान सबृक समत्सु 

स जनास एन्द्रः 0 ३॥। 

येतेमा विश्या उण्वना कृतानि यों दास वर्णमधर गृहाक । 
श्यध्नीव यो जिगीवाललें क्षमाददयें: पुष्टानि स 

जमास इन्द्र ।। ४॥। 

य समा पुच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुनेंषो अस्तोत्येनम । 

सो अय॑' पुष्टीधिजद्वा मिनाति भदर्मे धत्त स 

जनास इन्द्र! ॥ ५ ॥। 

पो रप्रस्य चौदिता यः कृशस्प यो ब्रह्मणो नाधमानस्य फोरेः । 
युक्तग्राव्णो योषविता सुशिप्र सुतसोमस्ण स॒ 

जनास इन्द्र। ॥ ६ '। 

यस्याधवास प्रविशि यस्थ ग्रोधों यस्य ग्राभा 

यर्य घिद्वे रथास । 

य सुर्थ थ उषघस जजान यो हर्पा नेता स जत्तास इन्द्र ॥ ७॥ 
य फ्न्‍्द्सी सयती विह्वयेते परेड्र उभया अ्रमिन्ना । 
समान चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स्त जनास एन्द्र ॥ ५ ॥ 
पस्सान्न फरते विजपन्ते जनासो य सुध्यमाना अवसे हुवन्ते । 
यो विए्ृवस्प प्रतिमान बभूव या अध्युतच्चुत से 


जनास एन्द्र* ॥ ६ ॥ 
गे; शबवतों सहाय नो दधानानसन्यसानाज्छवर जघान | 
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व्‌ शर्ते नानुद्मति शुध्यां यो द्ये हँनता स 
जन्नास हन्द्र (॥ १०। 

आकाश और प्रुथ्वी इन्द्र के बल से भयभीत हैं। इन्द्र ने 
उत्पन्त होते हो दूसरे देवों को रक्षा रूप में ग्रहण किया ॥१॥ 

है राक्षमो | जिन्होने अस्थिर प्रथ्वों को स्थिर किया, 
जिन्होने पव॑तो के पश्व॒ काट उन्हे मचल कर दिया, जिन्होने 
अन्तरिक्ष ओर आकाश को भी स्थिर किया, वह 
इन्द्र हैं ॥ २॥। 

जिप्त इन्द्र ने अन्तरिक्ष मेघो को चीर कर नदियो में 
प्रेरित किया श्रोर अपहृत गौओ को प्रकट किया। जिन्होने मेघो 
में विद्यमान पाषाणों से विजली पैदा वी, जो युद्ध मे शत्रु नाशक 
हैं, वहू इन्द्र हैं ॥ १ ॥ 

हे राक्षमो | हृश्यमान लोको को स्थिरता देने वाले, 
असुरो को गुफा और वन्दराओ में डालने वाले, प्रत्यक्ष शत्रु 
विजयी और शत्रु घन को छीनने वाले वह इन्द्र ही हैं।। ४ ॥! 

इन्द्र के बारे मे लोग विभिन्‍न प्रकार की शक्तायें करते 
हैं। वे शत्रु सेन्य के नाशक हैं। है मनुष्यों उन पर घिश्वास और 
श्रद्धा करो। बृत्रादि श्रसुरी को उनके मलावा और कोई नही 
जीव सकता है ॥ ५॥ 

जो इन्द्र निघग को घनवान और असहाय को सहायता 
युक्त करते हैं। जो अपने भक्तो को धन घाम्य से सम्पन्त करते 
हैं ।सरोम को सस्क्रारित करने वाले के रक्षक, इन्द्र ही हैं ॥६॥ 


जो याचक गणो को देने के लिये बहुत से ऊंट, अश्व, 
गो, ग्राम, रथ, हाथी आदि रखते हैं जिन्होने प्रकाश को सूय 
उदय किया है | वर्षा जल के प्रेरक इन्द्र ही हैं ।। ७ ॥ 
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ए लोक हवि के लिए और पृथ्यों बष्टि के लिए जिनमा 
एक पाथ अ'्त्वान करते है। रागान रध पे बंठे हुए सेनापति 


शिनका आह्वान करते है पे एन ही है। ५॥ 


जितनी बिता भभिलाषा के शपु पर विजय नहीपा 


राफते भत, प्रप्तम भूमि परवे हमारो रक्षा निमित्त आावे। 


भचत पवत्ो को हटाने वाले ओर समस्त जोबो 3 पुण्य पप के 


शाता एन्द्र ही है। ६॥ 


भहापापियों भोर रन्द्र शक्ति हेर्नो को वे मार देते हे । 
जो अपने फर्म में एन्द्र को भूला पही ध_्षकमे उसके भनुक्ून रहते 


है। बृनादि राक्षप्रो के सहा'रक एन्द्र ही है ।॥॥ १०॥ 

यः शब्बर पयतेषु क्षिपन्त चरत्वारश्या शरहस्वचिन्दत्‌ । 
श्लोज यप्तात यो आभह जघात दान शयाव स 

जनास हन्द्रः । (१॥ 

य' शस्बर पर्येतरत्‌ फप्तीसिर्योउच्ारुकास्तापिबतृ सुपस्य । 
भन्वपिरों यजधान बहुँ जन यस्सिन्नामूछत स 

जताप्त एन्द्र ७ १९७ 

य सप्तरश्मित्र षमस्तुविष्मानवासूजत सतत सप्त स्िश्धुन्‌ । 
यो रोहिणमस्फुरद्‌ पत्त्रबाहुश्योसारोहन्स स 

जवाप हस्द्र:ः॥। १३ ४ 

थावा घिकस्म पृथियो समेते शुष्पराच्चिदत्य पर्वता सयन्पे । 
या सोभपा निरिसो वच्छबाहुर्वों वद्यद्वस्त स 

जनाप एन्द्र ७ १४॥। 

ये सुस्वस्तमथति य* पचनन्‍्त थे. शप़न्त थे शशपान्मरी । 
गस्य जहा वर्षन यपध्य सोसघो पस्येद राध.. 
सज॑वास इन्द्र ॥ १५॥ 
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जातो व्यख्यत्‌ पिन्नोरपस्थे शुवो न वेद जनितु' परस्य । 
स्तविष्पताणों नो यो अस्मद्‌ ब्रबा देवानां स 
जनात इन्द्र: ४ १९ ४ 


य. सोमकामो हयंइद सुरियंस्माद रेजन्ते सुवतानि विश्या । 
यो ऊघान शब्बर यइच शुष्ण य एफदीर 
स जनास इन्द्र: ॥ १७ ।॥। 


यः सुन्बते पचते दुप्न भा विद बाज दर्देदि स फ़िलासि सत्य, । 
वय त इन्द्र निश्वह्‌ प्रियास सुवीरासों विवथप्ना बदेस ॥ १८।॥। 

शयन कर्ता वृत्वासुर के सहारक और चालीस वर्ष तक 
छिपकर पर्वतो में घूमने वाले शम्बर के सहारक इच्द्र ही 
हैँ ॥ ११७ 


जिप्न इन्द्र की हिसा निमित्त राक्षसों ने सोमयागकर्ता 
अध्वयु ओ को घेर लिया, बज्नवत शम्त्रर के हतत कर्त्ता और 
निष्पन्न सोम के ग्रहण करने वाले इन्द्र देव ही हैं ॥॥| १९ ॥। 

जो जल और अभीष्ट वर्षक हैं, जो सात रश्मिया वाले 
सूर्य में विद्यमान हैं, जिन्होने आकाश की ओर चढते हुए रो ह्शा 
सुर को वज्त्र में मारा और सात नदियो को उत्पश्न करने व ले 
इन्द्र ही है ॥ १३ ॥। 

जिसके सम्मुख आक्राश, पृथ्वी नतमस्तक रहती है, 
पर्वत कम्पाय पान रहते हैं, जी सोमपायी बल युक्त हैं वे इन्द्र 
ही है ।। (४ ॥॥ 


हवि देने वाले और सोम को सस्कारित करने वालो के 
रक्षक हैं उन्हे सोमगाव और हमारे स्तोत्र वृद्धि को प्रदान करते 
हैं । हमारा हवि रत्त उनको पृष्ठ प्रदान करता है है मनुष्य ! 
ये वह इन्द्र है।। १५॥ 
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श लोक हवि के लिए और पृथ्तरी वृष्टि के लिए जिनका 
एक प्वाथ अष्ह्वान करते हैं। समान रथ मे बंठे हुए सेनापति 
जिनका आह्वन करते हैं वे इन्द्र ही है ॥॥ 5 ॥ 

जिनकी बिना अभभिलाषा के शत्रु पर विजय नही पा 
सकते अत सम्र म भूमि परवे हमारो रक्षा निम्मित्त आवे। 
अचल पवतो को हटाने वाले और समस्त जोवो के पुण्य पप के 
ज्ञाता इन्द्र ही हैं। ६ ॥॥ 

गहापायियो और इन्द्र शक्ति हप्नो को वे मार देते हैं । 
जो अपने क्रर्म में इन्द्र को भुला पही ध्षकते उसके अनुकु न रहते 
है। वृत्रादि राक्षत्ों के सहारक इन्द्र ही हैं ॥ १० ॥ 
यः शम्बर पवतेष्‌ क्षिपन्त चत्वा रिश्या शरझस्वविन्दत्‌ । 
ओज यम्तात यो आह जघात दानु शयाव स 
जनाम हन्द्रः । ११ ॥ 

य शम्बर पर्यतरतु कस्तीभियोंउद्यारुकास्नापिबतु सुतस्य | 
अन्यगिरों यजपान बहुँ जन यस्म्िन्नामूछंत्‌ स 

जनाप्त हन्द्र ॥ १९७ 

य सप्तरश्मिव्र षमस्तुविष्पानवासजत सर्तवे सप्त सिम्घुन । 
यो रोहिणमस्फुरद्‌ वज्ञ्रबाहुद्यमारोहन्त स 

जनाव इन्द्र. ॥। १३ ७ 

थावा चिदस्मस पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्यथ प्वता भयनते | 
ये सोमपा निवितो वच्ऋबाहु्वों वज्रहस्त- स 

जनाप इन्द्र ॥ 7४ ॥। 

य सुन्वस्तमवति य पचन्त य* शपन्‍त थे शशमावस॒-ी | 
गस्य ब्रह्म वर्धन यस्य सोमो यस्येद राध 

स जताए इन्द्र ॥ १५॥। 
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जातो व्यख्यत्‌ पिन्नोरुपस्थे भुवो न वेद जनितु' परस्य । 
स्तविष्यवाणों नो यो अस्मद्‌ ब्रवा देवातां स 
जताप्त इन्द्र' १६९४७ 


ये. सोमकामो ह॒य॑ंइव सुरियेस्माद्‌ रेजन्ते शुवतानि विश्वा । 
यो जघान शब्बर यघच शुष्ण य एकदीर 
स जनास इन्द्र: ७ १७ ।॥ 


य सुस्वते पचते दुध्ध जा चिंद बाजं दर्देदि स फिलाधसि सत्य, | 
चय त इन्द्र निश्वह प्रियास सुवीरासों विदथम्ता ददेस ॥ १८)। 


शयत्त कर्ता वृत्षासुर के सहारक और चालीस वर्ष तक 
छिपकर पर्वतो में घूमने वाले शम्बर के सहारक इन्द्र ही 
हैं) ११ ॥ 


जिप इन्द्र की हिसा निमित्त राक्षसों ने सोमयागकर्ता 
अध्वयु ओ को घेर लिया, बच्नवत शम्त्रर के हनन कर्ता और 
निष्पत्त सोम के ग्रहण करने वाले इन्द्र देव ही हैं ॥ १२ ॥॥ 

जो जल और अभीष्ट वर्षक हैं, जो सात रश्मियो वाले 
सूर्य में विद्यमान हैं, जिन्होने आकाश की ओर चढते हुए रो हा 
सुर को वज्त्र मे मारा और सात नदियों को उत्पन्न करने व ले 
इन्द्र ही है ॥ १३ ।॥ 

जिसके सम्मुख आकाश, पृथ्वी नतमस्तक रहती है, 
पर्वत कम्पायपान रहते हैं, जो सोमपायी बल युक्त हैं वे इन्द्र 
ही है ॥| ६४ ॥। 


हवि देने वाले ओर सोम को सस्कारित करने वालो के 
रक्षक हैं उन्हे सोमगाव और हमारे स्तोत्र वृद्धि को प्रदान करते 
हैं । हमारा हवि रत्न उनको पुष्ठ प्रदान करता है हे मनुष्य। ! 
ये वह इन्द्र है ॥ १५ थे 
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जो उत्पन्त होते ही श्राकाश प्रृथ्वी मे व्याप्तहै। जी 
पुथ्णो री माता और आकाश रूप विता को भी नही जानते 
श्रोर जो हमारे स्तोत्रो द्वारा ही देवो को सपतन्‍्न करते है वे एद्र 
ऐी हैं । १६९५ 

सोमाभिलाषी, शम्बर और शुष्ण के हननकता समस्त 
"णी को हराने वाले अत्यधिक बल युक्त वे हन्द्र हैं ॥ ९७ ॥ 

हे इन्द्र | तुम दुर्ध होमे पर भी सोम सस्कार कर्ता को 
घन घान्य से सम्पन्न करने वाले हो। तुप हमेशा सत्य रूप हो । 
तुम स्नेह युक्त हो । अत हम पुत्रादि ओर गवादि घन की 
कामता करते हुए घन-घान्य युक्त होवें ॥ १८ ॥ 

यूक्‍त ( ३४ ) 
( ऋषि - नोधाः। देवता--हन्द्र । छन्‍्द्र- विष्टुपृ , 

अस्मा एदु प्र तबसे तुराव प्रयो न हमि स्तोम माहिमाय । 
ऋ षीषमायाधिगव ओहमभिन्द्राय ब्रह्मारि/ रातत्मा ॥ ९ ४ 
अस्मा इदु प्रण्दव प्र यसि भरास्याड्रूष बाघे सुब्रक्तित । 
इन्द्राय हुआ मनसा मनोषा त्नाय पत्ये 
घियो मजपस्त ॥ २॥ 
अष्मा इंदु व्यमुफ्म स्वर्षा घरास्याद्भ] पस्तास्थे न । 
भ हउमच्छोकवितिभिसंतीना सुब्रृषितप्ति सूरि चाज्नधध्य ॥| ३॥ 
अस्प्रा इृढु स्‍्तोम स हिनोमि रथ न तप्टेष तत्सिनाय । 
पिरश्च गिर्वाहसे सुबृप्तीद्राथ विष्वमिन्च मेघिराय ॥ ४७ 
अस्मा इृदु सप्तिसिव श्रवस्येस्ायार्क जुह्मा समण्जे । 
चीर दानौकस बन्दध्ये पुरां गृतंभवस दर्माशयग ॥ ५ ॥। 
अस्पा एड त्वष्टा तक्षद्‌ वज्तच स्वपस्पम स्थर्य रणाय * 
वृततस्थ चिदू दिदद्‌ येन् मे तुजन्नाशानस्तुजता 
कियेघा, ॥ ६॥। 
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अस्येद मातु सवनेष सद्यो मह॒पितु' पपिवाज्चास्ना । 
मृषायद्‌ विष्णु पचतं सहीय,न्‌ विध्यदू वराह 
तिरो अद्विमस्ता ६ ७॥ 
अस्मा इंदू ग्ताहिचिद्‌ देवपत्नीरिन्द्रायाकमहिहत्य ऊबु! ॥ 
परि शावापृथिवी जश्न उर्वो नास्य ते 
मह्मान पनिष्ठ ॥५॥ 
अस्पेदेव प्र श्रिचे महित्वं दिवस्पृथिव्या पर्यन्तरिक्षात्‌ । 
स्वराडिन्द्रो दम आ घिश्वगृतं: स्वरिरमत्रो 
ववक्षे रणाय । ६॥ 
भस्येदेव शवता शुषन्त वि ब्रृइरद्‌ बच्चे ण वृत्नभिन्‍त्र: ॥ 
गा न त्राणा अदनोरमुचदप्ति श्रयो दानते सचेता ॥ १०॥ 
मैं इन्द्र के निमित्त इध सर्वोत्तम स्तोन्न को बोलता हूँ । 
सोमपायी इन्द्र ऋचाओ के अनुरूप हैं, महान हैं, बलवान हैं, 
ओर अवाध गति युक्त है। मैं प्राचीत ऋषियो के समान ही 
उन्हे ह॒वि प्रदात करता हूँ।॥॥ १ ॥ 
मैं ्रन्‍्नवत इन्द्र के लिए अपने स्वतोत्रो को भेजता हूँ। 
ऋषत्विज भी अपने हृदय से इन्द्र की स्तुति करें॥ २॥। 
धनदायक इन्द्र को मैं सुसस्क्ृत स्तोत्र द्वारा प्रसन्‍त करता 
है। मैं इन्द्र को उपमायोग उच्चारणो से प्रसन्‍न करता 
हूैँ। ३॥ 
रथ शिल्पी द्वारा रथ का निर्माण करने के समान मे 
इन्द्र को स्तोत्रो का निर्माण करता हूँ। यह इन्द्र स्तुति योग्य 
ओर यज्ञ योग्य हैं मैं इन्द्र को स्तुति और हवि देता हूँ ॥ ४ ॥ 
अन्नाभिलाषी मैं हविरत्त को यज्ञ मे देता हूँ। मैं रथ 
मे अश्व जोडने के समान हवियो को यज्ञ में जोडता हैं। श्रसुर 
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घर नाशक, ?त्रुजयो, यशवान इन्द्र को स्तुति के निमित्त 
बुनाता हैं ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मा ने वच्चायुथ्ध को हष्द्र के लिए बनाया । इस आयुध 
से शत्रु मरन को पाते हैं। वृत्रासुर के मर्मस्थल को इसो हारा 
शत्रु ने भेदा था ॥ ६ ॥। 

यह; इन्द्र सोमयोगात्मक तीनो सवनो में सोम पात कर 


आने है यह उनका श्रग्माधारण बल है। इन्द्र सोम के बल पे 
हँ शत्रुओं का नाश करते हैं भ्रौर धनो को छीनने हैं । इन्द्र 
ते जल निकालने के निमित्त मेघो को चीर डाला था ॥ ७॥ 

वृत्नासुर को मारते समय देव पत्नियों ने इन्द्र के लिए 
अचेन साप्रन स्तोत्र को बढाया और इन्द्र ने विस्तृत आकाश 
पृथ्वी को अपने तेज मे आच्छादित किया द्यावा और पृथ्वी भो 
इन्द्र को महमा को कम करने में समर्थ नही है ॥। ८ ॥ 

आकाश, पृथ्वी और भन्तरिक्ष मे इस्र को महिमा 
विस्तुत रुत से फंली हुई है। ये शत्रु नाशक़ और मेधो द्वारा 
वर्षा करने वाले हैं ॥ ६ ॥ 

इन्द्र के तेज ने सूखते हये वृक्ष के समान वृत्रासुर को 
कोट डाला और पणियो द्वारा अपहृत गौओ को मुक्त 
किया। वृत्चासर द्वरा रोके गये भेघो ओर जलो को चीर कर 
निकाला और यजमान को उन्होने अन्त धन से सम्पन्‍्त 
बन्लाग्मछ्0 दैशव5 ३७)... 
अस्पेंद कोषूसा:रख्र्शशधव[ परितयदुणजू ण़॒ सीमयच्छतु 
ईशाज़कदू,व्युशुष5दबस्पत्त तुरबोतिये, गौ धपसुच् रि।३क८क (है:॥ ॥ 
अध्मामदु प्र भर्स तू तुनानोज्थित्रायावज़्मीशत्ति: किपेणा: । 
गोत्ताप्॑वं! पि सद्मातिरेव्व्ेम्यज्नर्णासपरफ़ं 7करण्येकी €एवी हठा है 
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अस्प्दु प्र ब्रृहि पूर्व्यणि तरस्य कर्मारि। नव्य उकथे ॥ 
यूघे यदिष्णान आयुधान्यघायमाणो के हि्डिफ 
निरणाति शत्रन ॥ ९३॥ ाह फीड 
अस्ऐेदु पिया गिरपशुच हा द्यावा च भगा जनुषस्तुजेते ) है 
उपो चेनत्यथ जोगुवान ओणि सद्यो भुवद वीर्या 
ये नोधा, ॥ १४७॥ ने 
अस्पा हद त्यवनु दाय्येषामेकी यद्‌ वठते भ्रेरीशान' । का 
प्रंतश सूर्य पस्पृधानं सौवढव्ये सुष्चिमावदिन्द्र: ॥ ९१५॥ 
एवा ते हारियोजना सुवृष्तीन्द्र ब्रह्मारिण गोंतसासो अंक्ैने ।_ 
एपु विश्वपेशशं घिय धा प्रातमंक्ष्‌ आर ड अ 
धियावसुजंंगम्यात्‌ ५ १६॥ कम जम 
इन्द्र के बल रूप तेज से चारो ओर नदियाँ बहती हैं। 
हे यजमान को घन देने वाले और प्रतिष्ठा धुक्तस्करत्तेः वाले 
ह।११॥ “70. 6889. 57 
है इन्द्र | तुम शतञ्नु का सहार करो , माँसाप्लिलाषी' व्यक्ति 
के पशु के टुकड़े २ करने के समान तुम जब को:श्तवरी_ पूद्र 
प्रवाहित करने के निमित्त मेघों फो छिन्न भिन्नु,कर:डालोः?॥ १२५ 
है स्तोता ! स्तृत्य इन्द्र का प्राचीन--कर्मों द्वारा गान 
करो शत्रु बध के समय जब वे उस पर बाउुआाउ जज अंहार 
कर तो उनके गुणो का बखान करो ॥ १३ छू 
इन्द्र के श्राविर्भाव से पख कठने के भय से पंव्त स्थिए 
हो गए । आकाश, पृथ्वी भी इनसे ऊम्पायमार्न हैं । नीधा कछ षि 
नकी स्तुति करते हुए बल युक्त हुए ॥ १४॥ कि 
ह॒वियो के स्वामी इच्द् द्वारा स्तुतियों को अगला न 
गई झत इन्हे सोम रस का पान करोंबा गया इन्होने हीं 
एतश की रक्षा की ॥ ९५॥ िए दजुह्ू तरह क्र 
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हे इन्द्र | गौतम गोत्रिय नाषि ने तुम्ह रो प्शसा इव 
मन्‍्त्रो से क' । तुम इत स्नु तियो वालो वो छन-धास्य पूर्ण करो। 
जेसे शाज इन्द्र हमारी रक्षा निमित्त पघारें वेसे ही कल हमारे 
यज्ञ मे पथार ॥ १६॥ 
सूवचत ( ३६ 

( ऋषि- भरद्वाज । देवता-- इच्द्र । छन्द - त्रिष्ठुप्‌ू, ) 
प एक इृठव्यश्च्ष शीनाभिन्ध त गीघिरभ्यच आपमिः | 
यपत्यते वृषमों वृष्ण्यावान्त्सत्य सत्वा पुएमाय:ः 
सहस्वान्‌ ॥ १॥ 
तमु न पूत्र पितरो नवग्वा सप्त थिध्राप्तो क्षप्ति वाजयस्त' । 
नक्षद्ाभ ततुरि पर्वतेष्ठ।मद्रोघवाच मतित्तिः शदिष्ठप ॥ २ ॥ 
तप्तीमह इन्द्रसस्ष राप पुरुषीर॒स्पय नउततः पुरुक्षो । 
यो अरक्षुघो प्‌रजरः स्वर्वाव तमा भर हरिवो मादयाये ॥ ३ ।। 
तन्नो थि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार अनण' सुस्तसिन्ध्र । 
कप्ते भाग कि वयो दुध्न जिद्ः पुरहुत 
पुरूदसो5्सुरन्त ॥ 8 ॥ 
त पृच्छन्ती बजहस्त रथेह्ठाम्च्ध्रि वेपी घघवरी यरय नू गो । 
तुविय्नार्भ तुथ्कूमि रघोदा गा।मिये नक्षते तुम्नमच्छ ॥ ५४ 
भा हु त्य सायपा वाबूघान रूवोजुबा इवतव पवेतेन ॥ 
अ्रव्पुता चिद्‌ वीडिता स्दोजों रुजो वि हढा 
धृषता विरष्शिन्‌ ॥६४७ 
ते वो धिया नव्पस्था शविष्व प्रत्व प्रतमवत्‌ परिततयध्ये । 
स नो वक्षदनिताव सुबहांन्द्रों विश्वान्यति दुर्गंहाणि ॥ ७४७ 
भा जनाय दुह्वणे पाथिवानि दिव्णनि दीपयोधन्तरिक्षा । 
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स्पा वृषन्‌ बिदवत शोनिषा तान्‌ ब्रह्मद्वेषे शोचय 
क्ष सपश्च ।| ८॥। 
भुवों जनस्थ दिव्यस्पथ राजा पाथिवस्थ जगतस्त्वेषसहक । 
दिष्व बज्‌ दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा श्रज॒यं 
देयसे वि साथा ॥ ६ ॥ 
श्रा सयतमिन्द्र ण॒ स्वॉत्ति शच्नतुर्पाय बृहुदीममृघराम्‌ । 
यया दासान्यार्याणि ब्रत्ना करा वजजिन्त्सुदुका 
नाहुषा।ण ॥ १०१ 
सनोनियद्धि पुहहुत वेघो विश्ववाराभिरा पहि प्रयज्यो । 
न या अदेवो वबरते न देव आभिर्याहि 
तुप्ा भदुगद्विक ।। ११ ॥ 

मैं इन्द्र को बुलात! हूँ । यह इन्द्र काम्य दाता, सत्य फल 
रूप वहु कर्मा, बचदाता और समस्त प्राणियों के ईश्वर रूप 
है। मैं इन इन्द्र का अपनी स्तुतियों से पूजन कम करता 
हैं॥१॥७ 

हमारे जिन सात पूर्व पुरुषो ने हवि रूप अन्य से इन्द्र की 
अभिलापा की और नव महीनो में सिद्धि प्राप्त की, वे इन्द्र की 
स्तुति करते हुए पितृ लोक को प्राप्त हुए । ये छत्रु नाशक और 
दु्गंग जयी है। ये अत्यधिक बली होने से किसी द्वारा भी 
उललघनीय नहीं ॥ २ ॥ 

वोर पुश्नो झोर सेवकों से सम्पन्न धन हम इन्द्र से मागते 
हैं। हे इन्द्र हमें अविनाशी सुख प्रदान करो ॥ ३७ 

हे इन्द्र | पुवत काल ऋषियो के समान हमे सुख प्रदान 


करो। यज्ञ भाग का कौन सा सुख है ? तुम शत्रु दु खदायी और 
बहुत से घनो के स्वरार्री हो। 8 
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जिस स्तोता को वाणी को एल्य सुचता है उसके लिगे 
चह बहुत सुख पदाव फरता है। ऐसा घजसान शज्रु जयी होता 
है । ४॥। 

है एन्द | तुम भत के समान पेग याले लपने वज्य और 
भाषा से वुषासूर गौर गगरों को नष्ट किया है। जिन्हे अन्य 
"ई सही कर सकता है ॥ ६४४ 

है यजमानो | पाचीव हषियों के समान ही से भी एन्द्र 
कै त्वीन स्तोषों हारा सजाता हैं। सुन्दर वाहनों वाले वे एन 
हुप्तारी सागे बाधाओं को दूर करे॥ ७३ 

है एन्द ! पृथ्वी, छू जोर, भर अन्तरिक्ष मे राक्षस 
शाएि के स्पानों को ताप सस्पत्त करो और उन्हे भस्म कर दो । 
ब्ाह्मण हेषो राक्षणों का चाश करो ॥ ८ 

है एक ! तुम स्वय राजा हा शत बज को हाथ मे 
घारण कर राक्षत्री माया का सन्त करो॥ ६ ॥ 

हे वष्चिन ! जिस सगल भयी सहिमा से शघुत्तो को भी 
भेए ढता देते हो उसे हमको प्रदात करो॥ १० ॥ 

ऐै एन्द्र | तुम पूजा योग्य, सभी के निर्माण कर्ता घोर 
गजमारो एारा माद्धावीय हो ' सुम्हारे घोशे को देव सौर 
सनुष्य कोर थी रोकते से समर्थ नही । भतः तुम शेघ्र ही यहाँ 
पभारो ॥ ११॥ 

सुक्‍त ( ६७ ) 
[ फऋषि-पत्ति$: | देवता-इलछऋ । एश्द- हिषए्टुप्‌ ) 

पस्सिप्शण्णुज्ों उुषधों ने भोम एक. एशेस्य्पाष्त 
प्‌ पिष्या: 
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ये एशछ््वतों अवाशबों गयस्व प्रतन्तासि 

सुष्चितराय बेद ॥१॥ 

त्व हि त्वदिस्द फुत्समाव शुश्र एमार स्तग्वा एम्यें । 

दास यच्छुएण कछुपव च्यरात भरनन्‍धय 

आज नेगाय शिक्षन | २९ 

रवं छष्णोी बपषदा थीएएव्यं प्रथो विध्वाश्हितिमि खुदासम । 
प्र पौस्कुत्सि असदस्युद्ाव क्षेत्रसाता दृत्रह॒त्पेषु पुदम । ३४७ 
त्थ नुभिनृ सणो देववीतो भूरीणि वृत्रा हयंशव हसि । 
त्थ नि दस्‍्यु चुमुररि धुनि चात्वापयो 

वर्मीतये सुहन्तु ॥॥ ४ ॥ 

तव च्योत्नानि बजहरत दानि नद यतु पुरो 

नर्वात च छच्चा ) 

निवेशने शततमाविवेषीरह च॒ बृत्र नमुचिमुताहन्‌ ॥ ५ ॥ 
सना ता त इन्द्र भोजनामि रातहव्याय दाशु्षे सुदासे । 

बृप्णे ते हरी द्वषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि 

पुरुशाक वाजय्‌ ।! ६४ 

माते अस्या सहपावन्‌ परिष्टावधाय भूम हरिव परादे । 
नायध्व नो$दुकेभिदंस्थेस्तव प्रियास सूरिषु स्थाम ७ «|| 
प्रियास इत ते मघबन्तप्तिष्टो नरों सदेमख शरखणे सखाय । 
नि तुर्बश ति याद्व शिक्षीक्षतिथिग्वाय 

शरय फरिष्यनु ॥ ८ ।। 

साथश्चिस्नु ते मघवसन्नभिप्टो नर. शपसन्तयुक्यशातर उक्या । 
ये ते हृवेसमिधि पणोरदाश्न्नस्मान्‌ वृरस्पीष्य 

युज्जाम॒ तस्मे ॥ € | 

एते स्तोमा नरा नृतम तुम्पमतस्मद्रयूड्चो ददतो मघानि । 
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तेषामिन्द्र वृत्र(त्ये शिवों भू' सखा च शुरो5विता 
च नरणाम्‌ ॥ १० । 
नू इन्द्र श्र स्तवमाद ऊती ब्रह्मजुतस्तन्या बाद्रधस्व । 
उप नो वाजान्‌ पिप्रोह्म, प स्तोन्‌ यूथ पात 
स्वेस्तिभि: सदा न॒॥ ९१ ॥ 

हे इन्द्र | टेड सीग के बेच के समरान शत्रुओं को भय 
उत्पन्त करने वाले हो ; तुम हृवि न देने वाले के अन्त को हृवि 
दाता को प्रदान करने वाले हो ॥ $ ॥। 

हे इन्द्र तुमने कुत्म के नि्वित्त शुप्ण कु द०्ड दिया और 
कुयव के घन पर अपना अधिकार किया तब तुमने क्ुत्स का 
उपचार करके उसके शरीर की रक्षा की ॥ २॥ 

हे इन्द्र ! तुमने वीतहव्य और सुदास की रक्ष। की । और 
तुमने पुरुकृत्स के पुत्र तरसदस्यु और पुर की भी युद्ध मे रक्षा 
की । ३४९ 

है इन्द्र | तुम युद्ध सम्राम मे मरुदगण साथ अनेक 
दस्युओ का हनन करते हो । तुमने राजधि दभीति के निमित्त 
वच्च से चुमुरि और धुनि नाम के दस्युओ का सद्दार 
किया ॥ ४ ७ 

हे इन्द्र | तुम भपने तेज से प्रत्तिद्ध हो | तुमने बल द्वारा 
निन्‍्यानवे राक्षस पुरो का नाश कर सोवें पुर मे घुस गये । चुम 
वृत्र और नमुचि के भी हनन कर्त्ता हो ॥ ५॥। 

है इन्द्र | तुमने हविदाता सुदास के ग्रनन्त धन प्रदान 
किया । तुम बहुकर्मी श्रौर अभीष्ट दाता हो | तुम्हे लाने के 
नमित्त हर्यश्वों को तुम्हारे रथ में जोडता हूँ। हमारी स्तुतियों 
को तुम प्रहण करो ॥ ६॥। 
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हे इन्द्र | हमारी तुम रक्षा साधनों द्वारा रक्षा करो । 
हम स्तुति कर्त्ता और विद्वानों से तुम्हे प्रिय लगे | ७॥॥ 

हे इन्द्र | हम तुम्हारे मित्र रूप यजपान अपने घर में 
प्रसत्त रहे । तुम अतिथि सुख को हमे दो ॥ तुप्त तुर्वंण तथा 
यादव राजाओं को नष्ट करो ॥ ८) 

हे इन्द्र ' तुम्हारे अभिगमन के वक्‍त ऋष्विज तुम्हररे 
जिए उकथों को गाते हैं। अत तुम हमको फल प्रदान 
करो ॥ ६ ॥ 

हे नरोत्तम इन्द्र ! ये स्तोत्र तुम्हारे सामने आकर हमे 
घन दें | तुम हमारे पापो का न'श करो और हमे सुख प्रदान 
करो । १०॥। 

है इन्द्र | तुम स्तुतियों और हवियो से प्रस॒श्व होती 
और वृद्धि को प्राप्त करो । हपको धन झौर पुत्र आदि घन प्रदान 
करो। है अग्नि आदि देवगणो ! तुम भी हमारे कल्याणकारी 
वो और हमें रक्षा प्रदान कर सुखी बनाओ ॥ ११ ॥ 

सृकत ( ३८ ) 

( ऋषि- इरिस्बिठि , म्धुच्छन्दा ! देवता- हन्द्र । 
छन्‍्द गायत्री ) 
आ याहि सुषुम्ा हि त इन्द्र सोम पिबा इसस्‌ । 
एद बहि सदो मस ॥ १४७ 
आ ट्थ ब्रह्यय॒जा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्लहाणि न श्ुखु ॥ २४ 
ब्रह्माय सत्था वय युजा सोमपामिन्द्र सोमिन । 
सुवावस्तो हवामहे !' ३४७ 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनों दृष्टदिन्दभर्केप्रिरिकिण ॥ 
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इस्र दागी रनृप्त ।। 8॥ 
हनद्र इढपों सचा समिश्ल भा बचोयुजा । 
६ न््री वजी हिपण्यय ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो दीर्घाव चअ्षस आ सुर्थ रोहयद्‌ दिवि । 
विगोमिरद्रिपेरपत ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र | हमने सोम को पवित्न कर लिया है तुम यहाँ 
विस्तृत कुशामो पर बैठकर सोम पान करो ॥ १॥ 

हे इन्द्र | तुम्हारे घोडो मन्त्र द्वारा रथ मे जुडकर तुम्हे 
अभीष्ठ स्थान को ले जाते हैं। वे भषत्र तुम्ह यहाँ लावे ताकि 
0म हमारे अद्वान को श्रवण करो ॥ ३॥ 

है इन्द्र | हमारे पास सल्कारित सोम को तुम पृज्य 
ग्रहण करो । हम तुम स्तोमपायी को वबुनाते हैं ॥ ३ ॥ 

पूज/मन्त से इन्द्र का पुजन किया जाता है। सोम गान 
भी इन्द्र की स्तुति रू गाव ही है। ४॥ 

इन्द्र वद्यत्रारी और उपासको की रक्षा करते हैं। इनके 
अश्व साथ रहते हैं और मश्त्रो द्वारा रथ में जुडते हैं ॥ ५ ॥ 

इन्द्र ने सूर्य को दीर्घ दर्शन निमित्त सूर्य मे मारूढ 
किया । सू रूपी इन्द्र ने ही अपनी किरणों से भेघो को चीर 
डाला ॥६ ॥ 

सूक्त ( २६ ) 
( ऋषि-मधुच्छन्दा , गोपुक्त्यदवसू क्विनी । देबता-- इृद्ध । 

छुत्द-गामश्रो ) 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेम्प । 


अत्माकत्तु केवल: ॥ है ५ 
ब्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचता | 
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इनदी यदभिनद्‌ बलगम ॥ २४७ 
उद्‌ गा आजदज़ूिरोपम्प आविष्कृण्चनू गृह सटो । 
अर्वाज्च ननुदे वलम्‌ '। ३ ॥। 
इन्द्रेण रोचला दिवो हृढठानि ह हितानि च । 
स्थिराणि न पराणुदे । 8 ।॥। 
अपामूसिसंदन्तिव स्तोस इन्द्राजिरायते । 
विते भदा अराजिधु ॥ ५॥ 

हम समस्त ससार के प्राणिय। की ओर से इन्द्र को 
आहत करते है ॥ १॥॥ 

इन्द्र ने सोम को ग्रहण कर हर्षित होमे पर अन्तरिक्ष को 
वृष्टि जल से प्रवृद्ध किया । तुमने मेघो को चीरा ।' ९ । 

अगिराशओ्रो के निमित्त इन्द्र ने गुफा स्थित गौओ को 
प्रकट किया और निक्राला। तुमने अपहरण करने वाले को नीचे 
गिराया ॥ ३ ॥१ 

आकाश मे प्रदीप्त नक्षत्रों को इन्द्र ने रिथर किया अतः 
अब उन्हे कोई हरा नही सकता है 8 ४॥। 

हे इन्द्र | वर्षा के जल से समुद्र आदि को मत्त बनाने के 
समान यह स्तोत्न तुम्हे मस्त बनाता है। हम तुम्हारी स्तुति 
करते हैं तुम सोम ग्रहण कर प्रसन्‍नचित्त होओ ॥। ५॥ 

सूकत ( ४० ) 

( ऋषि मधुच्छन्दा । देवता-इन्द्र', मरुतः । 
छनन्‍्व- गायत्री ) 
इन्द्रेण स हि हृक्षसे सजग्मानों अविभ्यूषा । 
सनन्‍्दू समानवचेसा ॥॥ १॥। 
अनवद्य रभिद्यूभर्मेंख सहस्वदचेति । 


भर | “"धर्व गे किप्तीष रण 


गर्व य फारये! ।। २ ॥। 
जावह रपधासतन पु गभत्यशे रिरे । 
पधाना मास रज्षिप्र ॥ है | 

ऐ एम | पुग जभगदाथी मरुए्गणों के शाथ रहने हो । 
एुभ पत्ता भित्त होकर एफ साथ रहो हो और तुम्हारा पैण 
एक सा ही है ॥ १।॥। 

एमग्प्राशियाषी द्वारा सज्ष रुशोगित ऐसा है। एसओ 
शत्पप ऐेजरवी और निष्पापी है ॥ २॥। 

एथषि ऐसे से थे गरभेत्य को प्राप्त ऐते है, भौर जिस गाभ 
पद्याव फरते है ।। ३॥ 

श्‌पत ( ४१ ) 

( फष्ि-मौएस;। पेवता- एक । फ़रर-गायभी ) 
एको घषी यो अप्पमिष्ठ बाण्पप्रतिष्पुतः 
छान न्पतोनेंष ॥ १ ॥ 
एचछस्तश्परप पर्िफरः पंयतेष्यपश्ितम ) 
तप्ठू पिषएछय णायति ॥ २ ॥ 
भष्ाएं गोरमप्यप गास १३०८ रपोष्यस्‌ 
एश्पा च'प्रधसों गुह्ठे ॥ १ ॥। 

एस मे पीछे गे एड बाण एप्ताशुर के निश्मामसे मंगरों 
फो गष्ठ किया ॥ १॥ 
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सूकत ( ४२ ) 
( अधि - कुरुस्तुति । देवता--इन्द्र' । छन्‍्द-गायज्ली ) 
चाच7एष्ट'पदी एमहूं नवस्रक्तिमृतस्प्ृशत । 
छन्दान्‌ परि तच्ष स्‍से । १ ॥ 
झतु त्वा रोदसो उस्रे क्रक्षताणमक्ृपे गघ्‌ । 
एहन्द्र यद्‌ वस्युह्ाासब ॥ २॥। 
उत्तिष्तन्नीजसा सह पीत्बी शिप्रे अवेपय । 
सोममिन्द्र चम सुतव्‌ ॥ ३ ॥ 


मैंने इन्द्र से ही सत्यास्पर्शा श्रौर अष्ट पदावली और 
सन शक्ति वाणी को अपने शरीर मे धारण किया है ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ' जब-जब हमने असुरो को नष्ट किया तो द्यावा 
पृथ्वी ने तुम पर कृपा की थी १ २॥ 

हे इन्द्र | पवित्र सोप को पान करो ओर बपने हनु को 
चलाते हुए बेठे होदो ॥ ३ ॥ 


सूतत ( ४३ ) 

( ऋषि-चत्रिशोकः । देवता-- एन्द्र | छत्त- गायल्ली ) 
सिन्धि विश्वा अप द्विष परि बाधों जही मृथः । 
वसु स्पाहूँ तदा भर ।॥ १ ४ 
यद्‌ वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यंत्‌ पाने पराभृतम्‌ । 
चसु स्पाहँ तदा सर ॥ २ !। 
यस्य ते विश्वामानुषों भ्रेदत्तसय वेदति । 
चसु स्पाहूँ ठदा भर ॥ ३ ॥ 


हे इमद्र | हमारे शन्रुओ का नाश करो, सम्राम फी बाधा 
को दूर कर हमे ग्रहणीय घत की प्राप्ति कराओ॥ १ ॥ 
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जो घन स्थिर व्यक्ति और पादरववों मे भरा जाता है उसे 
हे इन्द्र | हमको प्रदान करो ७२॥ 

उपासक जिस धन को प्राप्त करते है जौर जिसे तुम 
उनको देते हो उमे हमे भी दो ॥ ३॥! 

सूक्त ६ ४४ ) 
( ऋषि- इरिम्बिठि, देवता--इन्द्र । छन्‍्द- गायजन्नी ) 

प्र सम्राज चर णोनामिन्द्र स्तोतो रव्य गीभिः । 
नर नषाह सहिष्ठस || १॥। 
यस्मिन्तुफ्यानि रण्पन्ति विश्यानि च अवस्सा । 
अपासदो न समुद्रे ॥॥ २ ॥। 
त सुध्दुत्या विवासे ज्येष्ठराज भरे कृत्नुस । 
नही बाजितं समिभ्यः ।। ३ ॥। 

प्राणियों मे सहनशील, अग्रगण्य, नित्य नवीन और पूजन 
योग्य मनुष्यो के ईश की मैं स्तोहो द्वारा स्तुति करता 

॥ १॥। 

बहने वाले जल ज॑से समुद्र को प्राए होते हैं ठंसे ही मेरे 
अन्न और उक्थ इन्द्र को प्राप्त होवे ॥ २॥ 

मैं इन्द्र को शत्रु नाशक के लिए स्तुति से प्रकट करता 
हैँ। वे यजमानो को धन-धघान्य से सम्पन्न करते हैं । मैं उनको 
हवि द्वारा प्रमन्‍त करता हूँ ॥ ३ ॥। 

सूकत ( ४५ ) 

( ऋषि--शुन शेषो देवरात्त, परनामा । देवता-हइन्द्र. । 
छन्द-भायत्री ) 
ठयसु ते समतसि फ्पोत्तडव गर्भधिम्‌ । 
वचस्तचिन्न भोंहसे ॥ १४ 


का० २० अ्रध्याय ५ | ५१५ 


स्तोन्न राघादा पते गिर्शाहो बीर यस्य दे । 
विभूतिरस्तु सुनृता ॥॥ २ ॥। 
कऋःवबें स्तिष्ठा त ऊतधेडस्सिनू वाजे शतफ़तो । 
समस्येषु त्रवाबहे ।३ । 

हे इन्द्र | जंसे गर्भधारण करने वाली कबूतरी के पास 
ही कबृतर जाता है वंसे ही हमारे तव॑ंना वाले वचन ही तुमको 
प्राप्त होवें॥ १॥। 

है घनेववर इन्द्र | तुम्हारी हम प्रशसा करते हैं । तुम्हारा 
ऐश्वय सच्चा वना रहे ॥ २ !। 

हे इन्द्र | तुम शत कर्मी हो। तुम ऊंचे स्थान पर हमारी 
रक्षा निमित्त खडे होओ। अन्य पुरुषों से ढ्वेप पाते हुए हम 
तुम्हारा चिन्तवन करते हैं ।। ३ ॥॥ 


सूक्त (४६ ) 
( ऋषि--इरिम्विठि । देवता--इन्द्र' । छन्‍्द-गायत्ली ) 
प्रयोत्तार वस्यो अच्छा कर्तार ज्योति समत्सु । 
सासद्धांस युधामिन्नान्‌ ॥ १ ४ 


स नः पत्रिः पारयाति स्वस्ति लावा पुरुहुतः । 
इन्द्रो विदवा अति द्विष* ॥ २ ।। 
सत्य न इन्द्र वाजेम्रिदेशस्या च गातुया थ । 
अच्छा च न सुम्त नेषि ॥ ३ ॥। 


है इन्द्र | निता, रणास्थल, मे शत्र जयी हो और यज्ञो 
ज्योति रूप कर्ता हो ॥ १॥ 


हमारे कल्याण को ध्यान से रखकर थे हमे सव शत्त ओों 
से भागे बढावें ॥२॥ 
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है इन्द्र | तुम अपनो दयो उ गजियो से अर व्रादि से युक्त 
सुख को हमे प्रदान करते हो ॥ ३ ॥ 


सृवत (४७ ) 

( ऋषि--स॒क्‍क्ष प्रभति | देवता-इन्द्र , सूर्य ' 
छन्द-गाथना ) 
तमिरद्न बाजयामसि सहे वृत्नाय हन्तवे 
स दृषा ६ षभो भुदत्‌ ॥ ( 0७ 
इन्द्र स दासने कृत ओजिप्ठ स सघे हिंत. । 
थ्‌ सनी इलोकी स सोम्यः ॥ २॥ 
गिरा दज्जो ८ सभृत सदलो अनपच्युत. । 
व्वक्ष ऋष्वो अस्तृष । ३४ 
इन्द्र पिद्‌ गावितों बृहदिस्रमर्के भिरकिण:ः । 
हन्द्र धाणी  नूष्त ॥ ४॥ 
हन्द्र दृद्धयों: सचा सम्मिईल भा वचोयजा । 
एन्द्रो बच्ची हिसण्ययः (। ५ । 
एन्द्रो दीर्घाय चक्षत भा सूर्य रोह ५द्‌ दिदि ' 
विग्नोमिरद्रिसेः्यत्‌ ७ ६॥। 
आ याहि सुघुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इसम्‌ । 
एद बहि सदो मंस ॥ ७ ॥ 
वा त्वा ब्रह्मय॒ुजा हरी बह्तामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि न श्यूस़ु 0 ८ ।। 
व्रह्माखसत्त्वा वय युजा सोमपामिन्द्र सोमिन 4 
सुधावन्नों हचामहे ॥ ६ ॥ 
यछ्जन्ति ब्रध्ननरूघ चरन्त परि तस्थुष । 
शोच्ने रोन्ना दिवि। १०॥ 
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ँ 


है इन्द्र | नुम अभीष्ट दाता हो | वृत्र क' नाण को हम 
उनको हृष्ट-पुष्ट करते है (१॥ 

इन्द्र प्रशसनीय, सीम्य और बलयुक्त है। वे यज्ञ में 
आते है। उन्हे निग्रह्ार्थ रज्जू रूप मे किया है ॥ २ ॥ 

वे वज्च॒ समान बल सम्पन्न और अविनाशो होते हुए 
उत्तम पुरुषो को धन प्रदान करते है ॥ ३ ॥ 

वाणी तथा गायक इन्द्र की स्वत करते हैं । पूजा मन्त्रो 
से भी इन्द्र का पूजन होता है ॥ ४ । 

इन्द्र के अश्व साथ रहते हैं वे मन्त्रो से रथ मे जुडते हैं 
भौर वज्र॒धारो इन्द्र हिरण्प युक्त है ।॥ $ ॥ 

दीर्घे दर्शन के निित्त इन्द्र दे सूर्य को आकाश में स्थित 
किया भौर वे ही सूर्य रूप होकर मेघो को चोरते है।' ६॥। 

हे इन्द्र हमारे द्वारा सस्क्रारित प्तोम को विस्तृत कुशाओ 
पर विराजमान हो छदरस्थ करो | ७॥। 

हे इन्द्र | तुम्हारे अश्व मन्त्रो द्वारा जुडते हैं , वे अभोष्ट 
स्थान पर तुम्हे ले जाते हैं गत तुम यहाँ क्ाकर स्तुतियों को 
श्रवण करो ॥ ८॥। 

हे इन्द्र | हमने सोम याग किया है और सोम को तुम 
आकर ग्रहण करो ॥। ६ । 

तुम्हारा यह रथ समस्त प्राणियो को लाँघ जाता है। 
उसमे जुते हुए हयंश्व आकाश मे प्रकाशित होते हैं ।। १० 0 
यञ्जन्त्पस्य क्ामपा हरी विपक्षसा रथे। 
शोणा घृष्णू नुवाहसा ॥ ११ ॥ 
केतु' कृष्वन्वकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुषणज्ूरजायथा ।॥। १२॥ 
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उद्ृत्य जातवेदच्त- देव वहुन्ति केतद । 
हशे विश्वाय लुर्यंध्‌ ॥॥ ५३ ॥ 
श्प त्ये तायदो यथा नक्षग्ग यन्त्यक्तु्ि । 
सुराय दिश्वचक्षसे , (४॥ 
अहषन्तत्य केत 3 जि २एतयो जनां अन्‌ । 
साजलनन्‍तो अग्नपो पथा ॥। १५ ॥ 
तरशणिदिश्वद्शंतो ज्योत्प्कदसि हूय । 
विश्वमा भाप्ति रोचन .। १६॥। 
प्रत्यडः देवावा विशः पत्यड, डा देदी मानुषी ।! 
प्रत्यहः विध्व हथह गे ॥ १७॥। 
येचा पावक चक्षसा धुरण्प त जवां अस्तु । 
त्वं दर ग पश्यसि (| १८ (॥ 
विद्यमेषि रजस्पृथ्वटसिधानों मकतुमि । 
पश्यध्मत्मानि सूर्य ॥ १९६ ॥ 
पप्त त्ग हरितो रथे ८हन्पि देव सु । 
शोचिष्फेश दिच्रक्षणस्‌ ॥ २० ॥। 
अयुक्त सप्र शुल्युब सूरो रथस्य नप्त्य । 
ताप्तियाति स्वयक्षितिभि ॥ २१ ॥ 
इन्द्र के सारथि अएबो को रथ मे जोडे । यह सवारी देने 
योग्य और रथ के दोनो और रहते है 0 ११ ॥ 
है मनुष्यों | तुम सूर्य के दर्शन करो। ये ज्ञान को देने 
वाले और पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं । इनकी रश्सिर्या 
पूर्णत निकल चुकी है ॥॥ १२॥ 
सूर्य रश्मियाँ उत्पस्न प्राणियों को जगाती है। संसार 
को सूर्य रूपी इत्द्र के दर्शन निमित्त उन्हें ऊपर चढाती 
है।। १३॥ 
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जमे रात के जाते ही चोर भाग जाते हैं वंसे ही सूर्य के 
साते ही नक्षत्र भाग जाते हैं | १४ ॥। 

इनकी ज्ञान प्रदायिनी किरणें मनुष्य को अग्नि के समान 
दीप्त बाद में दिखलाई देती हैं ।। १५ ॥ । 

हे इन्द्र | तुम भव नोका रूप मे विद्यमान हो | तुम सव 
द्रष्टा, ज्ञाता ओर प्रकाशक रूप में विद्यमान हो ॥ १६॥ 

हे इन्द्र | तुम देवगणों ओर प्राणियों के लिए प्रकाश- 
मान होते हो तुम सबके सन्पुख प्रकाशित हाते हो ॥। १७ ॥ 

है पाप नष्ट करने वाले इन्द्र | पुराने ऋषि-मुनियो द्वारा 
स्वीकार किये गये रास्ते पर जो मनुष्व चलते है। उत्हे तुम 
हमेशा दया की दृष्टि से देखते हो ॥ १८ ॥ 

हे इन्द्र | तुम सब प्राणियों पर दया करते हो और उन्हे 
देखते हुए रात और दिन को बनाते हुए तीनो लोको में अ्मण 
करते हो ॥ १६ ॥ 

हे इन्द्र देवता | तुम्हारी चमकती हुई सात रश्मियाँ अश्र 
रूप से रथ में जुडती ओर तुम्हे खीचतो है ॥। २० ॥। 

इन इन्द्र ने सात घोडो को अपने रथ मे जोडा है। वह 
अपने रथ मे उनके द्वारा चलते हैं ॥ २९ ॥। 

सूक्त ( ४८ ) 

( ऋषि--उपरिबश्रव सापंराज्ञी वा | देवता-गो । 
उन्द--गायत्रो ) 
लभि त्वा द्चसा घिरः सिश्चच्तोराचरण्पत्रः | 
अमि वत्स न घेनवः ॥ १॥ 
ता अषंन्ति श॒क्निय प्रच्चच्दीबंधा ब्रिय । 
जात जीजन्रीयंया हुदा ॥ २ |। 
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वज्ापधसाध्य कीहटि/म्र यार घावहन । 
मह्यमायघृं त पथ ॥ ३॥। 
आय गो पद्िनिरक्रमांदभदस्सावर पुर । 
फ्तिर च॒ प्रपन्त्स्व, ।। ४ ॥ 
अन्तण्चरति रोचना अस्य प्राणादपानत । 
व्यस्यन्महिष रचः | ५ ॥! 
त्रिशद्‌ धामा वि राजति बाक पतज्रो अशिश्चियत्‌ । 
प्रति वस्तोरहदय्‌ भिः ॥ ६ 

हघर उधर प्रमण करने वाली भायें जैसे अग्ने वछडो के 
सामने जाती है वेप्ते ही वाणी तुम्हे मधुर शब्दो द्वारा सीचती 
है॥ १॥ 

जैसे पैदा हुये बच्चे की माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिये 
उसे हृदय से लगा लेती है वंसे ही सुन्दर-सुन्दर प्राथनाय इन्द्र 
देवता को सजाती हैं ॥ २ ॥ 

यह वच्च्॒ को घारण करने वाले मुझे यश, उम्र, धी दूध 
दिलागे ॥ ३॥। 

यह सूर्यात्मक इन्द्र उदयाचल क्रो चले गये। उन्होंने 
प्राची मे दशंन दिखलाकर सब प्राणी मात्र को अपनी रश्मियों 
से ढक दिया । फिर इन्होने वृष्टि पानी को सीचकर स्वर्ग और 
आकाश को बनाया बर्पा में पानी की तरह भमृत को काढ़ने के 
कारण ये गायें कहलाती है ॥ ४ ॥ 

प्राणन के बाद व्यापार करने वाले भनुष्यो के शरीर में 
सूर्य की प्रभा प्राण के समान है। सूर्य देवता ही त्तीनो लोको को 
प्रकाशमान करते है ॥ ५ ॥ 

सूर्य की किरणों से दिन- राघ्ति के अंग रूप तीस 
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मुह॒तं प्राप्त होते हैं। ओर वेद को वाणी सूर्य के पक्षी के समान 
आश्रय पात्ती है ।। ६४ 
छक्त ( ४४) 

( ऋषि- नोधा , मेध्यात्तेिथि । देवता - इच्ध । 
छत्द--गायज्नी प्रभ्नृति ) 
यरछका बाचमाइह्तन्तरिक्ष सषासथ । 
स देवा अमदन्‌ द्वंषा ॥ १ ७ 
शक्नो वाचमधघृष्ठायोद्वायो अबष्णतुहि । 
महिष्ठ आ सर्दादिवि |; २॥ 
णक्रो दाचमधुष्णुहि धामधघरमंन्‌ वि राजति । 
बिमदत्‌ वहिरसरत्‌ ॥ ३ ॥ 
त वो दस्मसुद्योष्हूं वसोमंन्दानसन्छसः । 
अभि वत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गभिनंबामहे ।। ४॥ 
यू क्षसुदानु तविषीभिरादृत् गिरि न ॒पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुपन्त वाज शत्तिन सहल्लिण सक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ५ | 
तत्‌ त्वा यामि सुधीर्य तद्‌ ब्रह्म पुर्वचित्तये । 
येना यततिक्यो भृगवे घने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ | ६॥। 
यैना समुद्रमसृजो महीरपस्तविन्द्र ज्ृष्णि ते शवः । 
सद्य सो क्स्य सहिमा वे सने य॑ क्षोणीरनुचक्रदे ॥। ७७ 

हे इन्द्र | जब प्रार्थना करने वाले मनुष्य बडे सुन्दर ढग 
से प्राथंना करते है तव सब देखता आसन्दित होते हैं ॥ १ ॥ 

पे सज्जन पुरुष पर कद वचनों की वर्षा न कर हे 
महिष्ठ | तुम प्राकाश को आनन्द युक्त करो ॥ २॥ 


हैं शक्र ! कडी वाणी न बोलो । आप घासो पर पाकर 
प्रसन्‍त हुये बंठते हैं।। ३ ।। 
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है यजगानो | यह इन्द्र मुसीवतो को नष्ट दारने वाले, 
दशव देने वाले एवं चन्द्रमा से असस्त रहने वाले है। तुम्हारे 
यज्ञ के मम्पस्त होते के लिये हम इस्ध की प्र/र्थना करते है जेंते 
स्र॒य हारा प्रकाशित हुये दिन के निकलने और छिपने के समय 
गायें रभातों हुई अपन बछडो को तरफ भाती है, वेसे हम 
भी अपनी प्र थंवाओ के बल पर इन्द्र के समीप जाते हैं ।) ४ ।' 

जसे अक्नाल पडने पर सत्र प्राणी मात्र फल, फूल से युक्‍त 
प्रब'त॒ की कामना करते है व॑ से ही हम दान देने वले, स्पुत्य, 
पालन-पोषण करने वाले धौर गायो से पूण तेजवान धन की 
प्रार्थना करते हैं । ५ ॥ 

है इन्द्र | मैं तूमसे बल से पूणा अन्न माँगता हूं। जिसे 
अनाज रूपी धन से भूगु की मुख मिट्टो ओर कराव के बेटे 
प्रस्कण्व की भी रक्षा हुई । वही धन हम भी माँगते है। ६ ॥ 

है इद्ध/ जिस बल पर तुमने समुद्र को भरने के लिये 
जलो की रचना की वहु बल सबको नीचा फल देता है । उनकी 
महिमा को दुश्मल कभी भी नहीं प सकते ॥ ७ । 


सृकत ( ५० ) 
( ऋषि- मेध्यातिधि । देवता--इस्र । छन्‍्द--प्रगाथ ) 
कर्तव्यों अतसीना तुरो गरुणीत सत्य । 
नही खवतय सहिमानमिच्द्रिय स्व णन्त क्ानशु, ॥ ९ ॥ 
कंदु स्तुबन्चु ऋतयन्त देवत ऋषि को बिग्र ग्ोहते । 
कदा हव मघवन्निद्ध सुन्दत. कदु स्तुवब॒त आ गम ॥ १॥ 


जो धर्म पर मरने वाले मतृष्यो का अवतार धारण करने 
वाले, प्रत्येक दिन नये भौर बलवान हैं, उनकी कामना करो । 
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यदि तुम उनकी महिमा का पुरा व्याख्णशन न कर सको तो 
थोढा गुणगान करने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति होतो है। १॥। 

है इन्द्र | कौन सा धुत तुम्हारे बारे भे वाद विवाद 
करता है, किस लिए तुम सोम वाले स्तोता के पुकारने पर थाते 
हो और सत्य की प्राथना वाले देवता लोग क्िप लिए तुम्हारी 
प्रथता फरते है ॥। २ ॥ 

सूकत ( ५१ ) 

( ऋषि-प्रस्व ण्व, पुष्टिमु । वेवता--इन्द्र.॥ 
छन्द - प्रगाथ ) 
अपि प्र व सुराधसमिन्रमर्चे यथा विदे । 
यो जरितृस्थो मघवा पुदवसु सहस्न रेव शिक्षति ॥ १॥ 
शत्ात्ीकेव प्र (जगाति घष्णुया हन्ति द्ृजराणि दाशणे । 
$ रेरिव प्र रसा अस्थ पिन्विरे दत्रारि पुरभोजत्त: ॥। २॥ 
प्रसु श्रुत सुराधसमर्चा शक्रमभिष्टये । 
य॒सुन्चते रतुक्ते क्ाम्य बसु सहुस्त रो व सहते ॥ ३ ।॥॥ 
शतानोका हेतयो भ्रस्य दुष्ठरा इन्द्रस्य समिषों सही'* 
गिरिने भुज्पा मघवत्सु पिन्‍्चते यदीं सुता असन्दिषु' || ४४७ 

हे स्तुत्ति करने वालो | उन इन्द्र को प्राप्त करने मे मेरी 
मदद करो जो इन्द्र बहुत सा घन और अनाज को देन वाले 
है ॥१॥ 

जो हवन की साथिग्री देने वाले पुरुष अपने दुश्मतो पर 
विजय प्राप्त करते के पदचातु उन्हे मारते है, उन यजमानो के 
पड ड से जल निकलने के समान घन वरसता है ॥। २॥॥ 

अभिषव स्तुति करने वाले को जो इन्द्र ्रहुत सा घन 
देते हैं, हे स्तुति करने वाले | तू उन्हों इन्द्र का अच्छी प्रक्षार से 
पूजन कर |, रे 
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इन्द्र के आयुध' से पापी पुरुप भव सागर से घर नरी 
हो सकते क्यो कि वे आय्रध श्रौर सेनाओ के बराबर शान्ति 
रखते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ देने वाला पहाड़ अ'ने पदार्थों के 
त्रल पर ही अपनो को धनवान समझता है। वेसे ही सस्कार 
किए सोम के पान करने से इन्द्र मे मधिक बल मा जता है । 
तो यजमान को इन्द्र घनों बना देते है ।। 8 । 


सृक्‍्त ( ४२ ) 
( ऋषि- भेध्यातिथि देवता--हन्द्र । छद--बृहती ) 

वय घ त्वा सुतावल आगे न वृक्तबहिंषः । 
पविन्नस्य प्रत्नवरोष द्ृत्रहन परि स्तोतार आसते | १ | 
स्वरन्ति त्वा सुते नशे बच्तो निरिक उक्थित्त । 
कवा सुत तृषाण ओफक आ गम इन्द्र स्वब्दीव बसगः । २ ॥। 
फप्पेप्रिघ ष्णवा घृषद्‌ वाज दर्षि सहलिणम्‌ । 
पिशज़ुरूप मघबन्‌ विचर्य रे सक्ष्‌ गोसन्तमीसहे | ३४ : 

है इन्द्र ' जल के समान सस्कराश्ति सोम हमारे पास है । 
हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे है ॥ १ | 

हे इन्द्र ! सोम निष्पन्न करने के बाद तुमको बुलावा देते 
हैं। तुम हस सोम का पान करते के लिए एक प्यासे बल के 


समान यहाँ कब आावोगे ।२॥ 
है इन्द्र |तुम बलवान्‌ पुरुष को भी मार देते हो भौर 


घन पर काबू कर लेते हो । हम तुमसे गवादि से पूर्ण धन माँगते 


है।। ३ ॥ अत कक 


( ऋषि - मेध्यातिथि । देवता--इन्द्र ॥ छन्द- बृहती ) 
क ई वेद सुते सचा विबन्तं कदू बयो दधे। 
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अय य पुरों विप्िनत््योजसा मसब्दान शिक्षयन्वस ॥ १। 
दाता मृय्री त वारख प्रृउन्ना चरथ दक्षे । 
नक्िप्ठ वा नि घमदा सुते गयो महाश्चररयाजसा ॥ २ ।॥ 
ये उग्र सल्तनिष्दृत स्थिरो रणाय सम्कृत ॥ 
यदि स्तोतुरुंघवा शुणघद्धव नेन्द्रो योषत्य गसतु ॥ ३ ॥ 
यह ॒ सुन्दर चिबुक वाले इन्द्र यज्ञ से आनन्दित होकर 

दुश्मनो के निवास स्थानों को उजाडने हैं। इसे कोई भी नही 
ज'नता कि सोम के सस्कारित होने पर यह कौन सा अश्रन्न 
लेते हैं ॥ १॥ 

है इन्द्र | तुम रथ मे सवार होकर एक प्रसनन्‍्त मय हिरण 
के समान श्रमेक जगहो पर जाते हो * तुम्हारे ध्रमण को कोई 
भी नहीं रोक सकता | तुम श्रपने बल के कारण ही बड हो । 
साम का सस्कार होने पर तुम यहा आना । २॥। 

जो दुश्मनों द्वारा नही मारे जाते, वे लडाई के मंदान 
मे डटे रहते है। जिन प्रकार कि पति अयनी पत्ती ऐत्नों के 
एस ज'ता है उसी प्रक्रार यदि इन्द्र हम,री पुकार को सुत्रे तो 
अवश्य आवेगे । ३॥ 

सूक्‍त ( ५४ ) 
( ऋषि - रेभ । देवता-इन्द्र | छत्द-जगनी, बृहती ) 

विशदा पृतता अधिभूतर नर समूग्तनक्षुरिन्द्र 
जनलुदच॒ राजसे | 
क्रत। वरिष्ठ वर आपुरिमुतोग्रमोजिष्ठ 
तथस तर.स्दनमु + १॥ 
सती रेमासो अस्व॒रन्निन्द्र सोमस्य पीठये । 
स्वपरत्ति यदों बृधे घ॒वन्नतो ह्योजसा सम्रतिध्ति ॥ २॥। 
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नेमि नमन्ति चक्षसा मेष विप्रा अभिरवरा । 
चुदीतयो दो अद्रहोडव कर्ण तरस्विन समृक्‍्वधि ॥ ३॥। 

युद्ध मे लडने वाली समस्त सेनाओ्रो ने वेहोश करने वाले 
इन्द्र देवता का बरण किया। वे देवता बहुत ही शक्ति शाली 
एव उग्र है 0५ । 

यह प्राथंना करने वाले सोम का पान करते के लिए 

इन्द्र की विनती कर रहे है । यह सोम उनकी ओर अपनी ओर 

अपनी रक्षा के लिए जाता है ॥ २ ॥ 

इन्द्र के वत्ध पर एक नजर पडते ही स्तोता उसे नमस्कार 
करते है। है स्तोताओ | ऋक्‍व नामक पूव॑जों सहित यह ब्रज की 
आवाज तुम्हारे कानो को दु खी न करे ॥ ३ ॥ 

पकत ( ५५ ) 

( ऋषि-रेभ । देवता--इन्द्र | छनन्‍्द-जगती, बहती ) 
तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमुग्र' सन्चा दधानमप्रतिष्कुत शवांसि । 
सहिष्ठो गीसिरा च्‌ यज्ञियो बवतेंद्‌ राधे नो विश्वा सुपथा 
कृणोतु वच्ची ॥ ९ !। 
या हस्द्र भुन आभर स्वर्वा अपुरेभ्य' । 
स्तोता रमिन्मघवन्तस्प वर्धय ये च त्वे वृक्तवहिष। )। ए । 
यपिन्त्र दधिषे त्वसश्व गां भागमव्ययम्‌ । 
यजमाने सुन्द॒ति वक्षिणाव्रि तस्म्रिनु त घेहि भा पी ६ ३ ॥ 

पैसे वाले, वत्न को धारण करने वाले, लडाईयो मे भ गे 
रहने वाला, शक्तिवान्‌ स्पुत्य इन्द्र को में प्रणाम करता हूँ । थे 
हन्द्र हमारे धन के मार्गों को अच्छे बनावें ॥ ९ ॥ 

हे इन्द्र | दुम स्वर्ग लोक के स्वामी हो। पिशाचों का 
तुम जिन बाँहों से सद्दार करते है उन्ही भुजाओ द्वारा यजमान 
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के स्तोता की बढोत्तरी करो और तुममे परायण ऋत्विज को 
भी बढाश्रो ॥| २ ॥ 

तुम जिस बाय, घोडे आदि को पूर्ण करते हो, उसे 
सोमाभिषव वाले दत्तिणादाता यजमान को दो, पणि जंसे 
राक्षतो को न हो ।३॥ 


सृक्त ( ५६ ) 

( ऋषि--गोतम । देवता--हसद्ध । छन्‍्द-पकित ) 
इन्त्रो प्दाय वाबुघे शवसे वृत्रह्मा नृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिषुनेमभें हवामहै स वाजेणु 
प्र नो5विषतु ॥। । ।' 
असि हि वीर सेध्योडसि भूरि पराददि । 
अ्रसि दश्चस्थ चिंदू वृधी यजमानाथं चिक्षसि सुन्धते 
भूरि ते बसु ॥ २॥ 
यदुदीरत आजयो धुष्णदे घीयते धना । 
युक्षा मदच्पुता हरी के हुव के वनों दधोष्स्मां 
इन्द्र सो दधः ॥| ३ ।॥॥ 
मदेमदे हि नो ददिय था गवासजुक्कतु । 

स गृप्नाय पुरू शतोभपाहुस्त्या बसु भिशोहि 
राप आ भर | ४ ४ 
सावयस्व सुते सवा शवसे श्र राधसे । 
विद्या! हि त्वा पुरुबसुमुप द्ामान्त्ससुज्महेड्या 
नोडविता भछ ॥। ५ ॥। 
एमे त्त इन्द्र जन्‍्तदों दिश्वे पुष्यन्त्ि वापस । 
अन्तहि रूपो जनप्तामर्या वेदों अदाशुषा तेषा नो वेद 
आाभर॥ ६ |ै 


भ्श्प $ अथवंबेद द्वितीय खण्ड 


वृत्चहव इन्द्र फो शक्ति शौर खुशी के लिए आमतन्रित 
किया जाता है। उन्हे हम बडी और छोटी सभी प्रकार को 
लडाईयो में बुलाते है। वे उस समय हममे समा जाय ॥ १ ॥। 

है बहादुर | तुप दुश्मनो के नाश कर्त्ता, पावियों को 
दण्ड देने वाले और हवन करने वालो को यश देने वाल 
हो॥ २४ 

है ए८द्र | लडाई के मंदान में घनवान पुरुष को अपन 
घन का घप्न्ड हो जाने पर तुम अपने हथियारो से किसे 
मारोगे। क्रिमको घन को दोगे | उस समय तुप्त अपने धन को 
हमे देता ॥३॥ 

हे हृष्द्ध | तुम्हारा यज्ञ सरलता से सम्पन्न होने वाला 
है। तुम खुशी होकर हमे गायें देते हो । तुम घन को तेज करके 
हमें दो ॥ ४ ॥ 

हे इष्द्र | तुम बहदुर हो, चन्द्रभा के सल्कारित होने पर 
प्रसन्‍्तता में भरी शक्ति को घारण करो। हम तुम्हे बहुत 
बलवान्‌ जानते हैं| तुम हम प्राथंता करने वाले पुरुषो की रक्षा 
करो ॥ ५॥ 

ह इन्द्र | यह सभी जीव तुम्हारे वीये को पीते हैं । तुम 
यज्ञ न करने वाले और निनन्‍्दा करने वालो के घत को 
हमें दो ॥ ६ || 

सूक्‍कत ( ४७ ) 

( ऋषि--मधुच्छन्दा' प्रभुति । देवता- एइख' । 

छन्‍्द - बृहती ) 


सुखूपक्त्नुमृतये सुदुुघामिव गोडुहे । 
जहूमसि चविशषि ॥। १॥। 
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उप न. सवना गहि सोमस्थ सोमपा पिब । 
गोदा इृद रेवतो घद ॥ २॥ 
अथा ते अन्तमाना विद्याम सुमतीताम । 
मा नो अति रूप जा गहि । ३॥। 
शुष्मिन्तस न ऊतये छू भ्नित पाहि जागृविस । 
इन्द्र सोम शतक्रतो । ४ ॥ 
इन्द्रियाणि शत्तकरतो या ते जनेषु पस्सु । 
इन्द्र तानि त भा चूरो | ५॥। 
अगन्निद्ध श्रवो वृह्दद्य मत दधिष्ब दुष्टरस । 
उत्‌ ते शुष्म तिरामसि ॥ ६ ।! 
अर्वावतो न आ गह्मुथो शक्र परावत । 
उ लाको यस्ते अद्विव हन्द्रेह तत जा यहि ॥ ७ ॥ 
इन्द्रो अद्ध महद्‌ भयमभी षदप चुच्यवत्‌ । 
सहि स्थिरो विचषणि ॥ ८! 
इन्द्रण्ल मृडयाति नो न न पश्चादघं नशत्‌ । 
झद्र भवाति न पुरः | ६ ।) 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यों अभय करत । 
जेता शन्नुन्‌ विचषंरिण ॥| १० । 
जेसे दूध दुल्ने के लए हम दृधिया या दूध दुहने वाले 
पुरुष को बुलाते हैं वेसे हो हम प्रत्येक समय अपनी रक्षा हेतु 
इन्द्र को बुलाते है । ९॥ 


इन्द्र हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वे घनी हैं, गायें देने वाले 
हैं। है इन्द्र । हमारे सोम सवन मे जा करके सोम का पान 
करो ॥ २॥ 


है इन्द्र (हम आपकी अच्छी मतियों को जानने बाले 
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है। घुम हमारी तिन्‍दा मत करव्गग्रों । हमारे यहा 
भ्राओो ॥| ३ ॥ 

हे इन्द्र | तुम सकडो काय करने वाले हो | तुम हमारी 
मदद के लिए इस शान्ति देने वाले सोम का पान करो ॥ ४ ॥। 

है इन्द्र | तुप बहुत से कार्यों को करने वाले हो। मैं 
तुम्हारी उन एन्द्रियों का वण॒न करता हूँ जो देवता पितर जादि 
में है ॥ £ ॥ 

हे इन्द्र | तुम्हारा अपरिमित भोजन हमे प्राप्त हो | तुम 
हमारे अन्दर चमकते हुए धन को, जो कि दुएमनो से पार कर 
सके, हममे विराजमान करो। हम इप प्रकार इस सोम को 
बढाते हुए तुम्हे शान्ति से सम्पन्न करते हैं॥ ६॥ 

हे धन्द्र | तुम पास या दूर जहाँ कही हो वही से हमारे 
पास आओ है वज्नधारी | प्रपने सुपज्जित लोक से भी सोम 
का पान करने के लिए इस पूज्यनीय घर मे आओ ॥ ७ ॥। 

है ऋत्विज ' वह इन्द्र बड से बडे डरको भो दूर 
करने वाले हैं। उन इष्द्र को कोई मिटा नही सकता, वे सर्व 
शक्तिमान हैं ।॥ ८ !' 

यदि इन्द्र हमारी मदद करें तो हमारे दु खो को मिटाकर 
सुख को द । वे हमेशा आनन्द करने वाले हैं ॥ ६ ५ 

वे इन्द्र | चारो दिशाओं मे बैठे हुये हमारे बरियो को 
दब्ते हैं। वे सर दिशाओं और उपदिशाक्रो से प्राप्त होने वाले ' 
हमारे डर को दूर करें ४१० ॥ 
क हे वेद सुते सचा पिबन्त कद बयो दे 
अय यः पुरा विभिनत्त्योजता मन्वानः धिप्रयुन्धस ॥ ११॥ 
दाना मुर्गों न वारण पुरुञ्ना चरथ दघे . 
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नकिष्ठ वा नि यम्नदा सुते गो महांश्चरस्पोजसा ॥ १२७ 
य उग्र सब्ननिष्दृत स्थिरों रणाय सस्क्ृत: । 
या स्तोतुमघवा शणवद्धव नेन्द्रों योदत्या गसतु ॥ १३ 0 
यय घ त्वा सुतावन्‍्त आपो'न बृक्‍्तर्बाहष, 
पाविन्नस्य प्रस्रवशेषु वृत्रहव्‌ परि स्तोतार भ्रासते ॥ १४॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसो निरेक उक्थित । 
फदा सुत तृषारणा ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वप्तरा ७१५५ 
कणप्चेमिध्‌ प्णधा घृषद्‌ वाज दर्षि सहिससणाम्‌ । 
पिशज्भुरुूप मघदन्‌ विचर्षरों मक्ष्‌ भोमन्‍्तमोमहे ॥ १६॥ 

हसे कोई भी नही जानता कि सोमामिषत्र के अवसर पर 
यह कोन से अन्न से बलवीर हृच्द्र दुश्मनों के निवास स्थानों को 
अपने बल पर उज हते है. ११३, 

तुम रथ में चढकर एक प्रसनत हिरण के समान श्रसेको 
जगहो पर जाते हो। सोमाभिषव काज मे तुम्हें रोकने की 
किसी में ताकत नही है। तुम अपनी शक्ति के ऊपर ही घूमते 
हो + इसलिए सोम के सस्कारित होने के बाद यहाँ 
आझोी ॥ १२ ५ 

जो दुश्मनो से शक्तिवान होने पर भी रण से पीठ मोडते 
हैं जेसे अपनी“पत्नी के पास उसका पति जाता है बसे हो ये 

इन्द्र प्रार्थना करने वालो के बाद्धान करने पर आते हैं ।। १३ ॥। 


हे इन्द्र | पवित्न होने के क रण पात्ती के समान पहले 
हुए सोम से पूर्ण हम ऋत्विज तुम्हारा स्तोत्र करते हुए बठे 
हैं । १४ ॥। 

है इन्द्ध | सोम के निष्पन्न हो जाने पर गाने वाले तुम्हे 
बुलाते हैं। तुम एक वेल की तरह प्यासे होकर कब हमारे सोम 
का पावन करने के लिये आओगे । १५ ॥। 
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है । धुम हमारी निर्या मत कराओों । हमारे महों 
ग्राभओी ॥ ३ ॥ 
है एद्र तुम सैग्णों राय करने वाले हो। तुम हमारो 
मदद के लिए एस शान्ति देव यलि सोम का पान करो ॥४॥ 
हे एस्द्र ! तुप ढहुन से कार्यों को करने वाले हो। मं 
तुम्दारी उन हर्द्रियो का बन करता हूँ जो 2वना पितर भादि 
में है ॥ 4 ॥ 
है इन्द्र | तुम्हारा अपरिमित भोजन हमे प्राप्त हो। तुम 
हमारे अन्दर चमकते हुए धन को, जो कि दुश्मनों से पार कर 
सके, हममे विराजमान करो । हम इस प्रकार हस सोम को 
चढाते हुए तुम्हे शान्ति से सम्पन्न करते है।॥! ६॥ 
है (न्द्र | तुम पास या दुर जहाँ कही हो वही से हमारे 
पास आओ हे वज्भधारी | भपने सुपज्जित लोक स भी सोम 
का पान करने के लिए हस पृज्यनतीय घर मे आओ ॥ ७ ॥ 
है ऋत्विज ' वह इन्द्र बडे से बडे डरको भो दुर 
करने वाले हैं। उन एइ'द्र को कोई मिटा नही सकता, वे सर्व 
शक्तिमान हैं ।। ८ ।' 
यदि हन्द्र हमारी मदद करें तो हमारे दु खो को मिटाक्र 
सुख को द। वे हमेशा आनन्द करने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
वे इन्द्र | चारों दिशाओ मे बेठे हुये हमारे बेरियों को 
दलते हैं । वे सर दिशाओ और उपदिशाओ से प्राप्त होने वाले ' 
हमारे डर को दूर करे # १५० ॥| 
क है वेद सुते सचा पिबन्त कद्ट बषो दघे 
अय यः पुरा विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रयुन्धत ॥ ११॥ 
दाना मृगों त वारण पुरुञ्ा चरथ दे . 
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जैसे तीनो लोंको के स्त्रामी इन्द्र के लिये कणवो की 
प्राथनाय होती है जेसे धाता अचंभा दि सूर्य अपने प्रेमी इन्द्र 
मे प्राप्त होते हैं, जसे भुगवशो मुद्ि इन्द्र को शरण लेते हैं, वेसे 
ही सुमति वाले पुरुष इन्द्र का ही ध्यान घरते हैं ॥ २ ।! 
इन्द्र का यज्ञ का भाग विजयी हुये धन के बराबर होता 
है।जो इन्द्र हयंस्थ वाले हैं, जन पर पाप का कोई भी कलक 
नहीं लग सकता । सोम देने वाले यजमाव में यह इख्द्र छक्ति 
देते हैं ॥ ३ ॥ 
है स्तुति करने वालो | सुन्दर, तीक्षण झौर रूप प्रदान 
करने वाले यज्ञ के मस्त्रो को वोलो। जो पुरुष इन्द्र की सेवा 
करता है वह पहिले बन्धनो से मुक्ति होकर कल्याण को प्राप्त 
होता है ॥ 9 । 
सूक्त ( ६० ) 
( ऋषि- सुतकक्ष: सुफक्षो वा, मघुच्छन्दा: | देवता-इन्द्र ॥ 
छनन्‍्द-गायत्री ) 
एवा ह्मृप्ति दीरयरेवा शूर उत स्थिर ॥ 
एवा ते राध्यं मन ॥| १ ॥॥ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्घायि घातृप्ति । 
अधा चिदिन्द्र से सचा ॥ २ ।। 
मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुभ यो वाजानां पते | 
मत्स्था सुतस्थ गोमत ॥३ ४७ 
एवा ह्यस्थ सूनृता विरप्शी गोमती मही ॥ 
पकक्‍वा शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊत्य इन्द्र मावते । 
सद्यव्चितु सन्ति दाशुबे ॥ ४ 
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एवा ह्यस्पथा काम्णा हतोम उकयथ च शस्या । 
इन्दापघ सोमपीतये ।। ६ ॥ 

हे इन्द्र | तुम बहादुर हो ! भ्रडिग हो एवं बुरे कार्य 
करने वाले वोरो को रोकने वाले हो ४ १ !॥ 

हे इन्द्र ! तुम्हारे पास बहुत घन है।तुप मेरे मददगार 
ढनो । अपनी पालन करने वाली शक्ति से हम यजमानो में दान 
देने वाली शक्ति को प्रदान करो ॥ २४ 

हे इन्द्र | तुम भ्रन्नो के स्वामी हो। तुम ब्रह्मा के समान 
नीद मे मत सोओ। तुम सुमति प्रदान करने वाले सस्कारित 
सोम के द्वार! अत्यन्त प्लानन्द मे भरो॥ ३ ॥ 

इन्द्र की पृथ्वी गायो को देने वाली है। वह हृवन 
सामिग्नी देने वाले को पकी हुई डाली के समान हो ॥ 8॥। 

हे इन्द्र | हुवि प्रदात करने वाले यजमान की रक्षा के 
लिए तुम्हारी मदद शीघ्र ही मिल जाती है ७ ५ । 

इन्द्र को सोम का पान कराते समय स्तोत्, उम्य बोर 
शस्वा नाम की प्रार्थंनाय' सुनायी देती हैं ॥ ६ ॥ 

सूक्त ( ६१ ) 

( ऋषि-गोषुक्त्यश्वसूक्तिनों ॥ देवता-इन्द्रः । 
छनन्‍्द--उष्णिक ) 
त॒ते मर्द गृरथीमसि बृषण पृत्सु सासहिम । 
उ लोककत्नुमद्रिवों हरिश्रियम्त्‌ ॥ ९ 
येन ज्योत्तो ष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
सन्दानों अस्थ वहिषो थि राजसि ॥ २ ॥। 
तदद्या चित्त उक्थिनोष्नु ष्टुचन्ति पुवंधा । 
वृषपत्नीर॒पों जया दिवेदिवे ॥] ३ ॥ 
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तम्बप्ति प्र गायत पुरूहृत पुरुष्ठुतम॒ । 
हन्द्र गीभिस्तविषमा विंवासत ॥ 9 ॥ 
यस्य ह्विबहुंसो ब्रृहत्‌ सहो दाघार रोदसो । 
गिरी २ज्चाँ अपः स्वन्न घत्वना ॥ ५ ॥ 
स राजप्ति पुरुष्ठत एफो चृत्राणि जिध्नसे । 
इन्द्र जेत्रा श्रवस्था च यन्तवे ॥ ६ ॥। 

हे वोजजन | वरियो को हराने वाले, घोडो को श्री से 
हा ग्रीर अभीष्ठटो के वर्षक मापकी खुशी की हम पूजा करते 

| १ ॥ 

है इन्द्र | तुमने आयु और मनु को जिस सोम के प्रभाव 
से ओजबान बनाया था, उसी सोम से ताकतवान हुए तुम इस 
यजमान को कुशा के शासन पर बेठाओ ॥ २॥ 

है इक | ये उकध गायक आपके यश को बखान रहे है। 
तुम हर अवसर पर धर्म के कर्म करते हुए विजयी हो ॥ ६ ॥ 

वे इन्द्र अनेको के द्वारा स्पत है। अनेको ने उनको 
बुलाया। आप उन्ही इन्द्र की महिमा के गुण गाझ्नो। तथा 
स्तुति रूप वाणी से उन्हे उपस्थित करो ॥ ४॥ 

द्यावा पृथ्वी जिन इन्द्र के घर्म आश्रय के कारण उनके 
महान, ताकत, नीर, पहाड तथा वज्च को धारण करते है उसी 
एन्द्र का अच॑ करो।॥ ५ || 

हे इन्द्र | तुम ओजस्वी तथा यशशाली हो। अकेले ही 
अपने दुश्मनो का सहाय करते हो ।! ६ ॥ 

सूक्त ( ६२ ) 
( ऋषि--सोमरिः प्रभृति | देवता-इन्द्र । छन्‍्द-वबृहती, 

उष्णिक्‌ ) 
बयमु ध्वामपुष्य स्थूर न फच्चिद भरन्तो5वपस्व: । 
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वाजे चित्र हवामहे ॥ १ !। 
उप त्वा कर्मननतये स नो यवोग्रश्चकाम यो घ॒ष्तु । 
त्वामिद्धयवितार ववृमहे सलाघ दर्द्र सानसिम ।। २ ।। 
यो न इदमिदं परा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुष । 
सखाप इन्द्रमतये ॥ ३ ४ 
हयेएच सत्पति चर्षणीसह स हि ष्सा यो अमन्दतु । 
आ तु न: स वर्याति गव्यमधच्व्य स्तोतृभ्यो मघवा * तम्‌॥ ४ ॥ 

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहने बृहत्‌ । 
घमंकृते विपश्चिते पनस्ण्वे ॥ ४ ।॥॥ 
त्वभिन्द्राभिभ्रसि त्व सूयेमरोचयः । 
विद्ववर्कर्मा विश्वदेवों महाँ असि ॥ ६॥। 
विश्वाज ज्योतिषा स्व॒रगच्छो रोचन दिवः । 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ७ 0 
तम्धमि प्र गायत पुरुहुत पुरुष्टतम्‌ । 
हन्द्र गीभिस्तविषमा विवासत ।। 5 ॥ 
यस्य हिबहुसो वृहत्‌ सहो दाधार रोदसी | 
णिरोंरजाँ अप स्वचृ षत्वना 0 € ॥ 
स राजसि पुरुप्दुतें एको वृत्नारिी जिध्नसे ॥ 

इन्द्र जंत्रा अवस्था च यन्तवे ॥ ९० ॥। 

हे इन्द्र |तुम सदंव नये रहुते हो | अन्न पाने के मौके पर 
हम रक्षा को कामना वाले ही चुमको भाहुृत करते हैं। विजय 
हमारी ही कराओ शत्रुओं की तरफ मत जाओ | जैसे गुण वाले 
राजा को जीत की इच्छा से बुलाते हैं उप्ती त्तह हम आपको 
वुलाते हैं ॥ १॥ 
हे इन्द्र | कार्य के मौके पर आप ही हमारे सहारे हो, 

तुम दृश्मनो को वश में करने वाले, रोजाना युत्रा और पराक्रमी 
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हो, तुम हमारे मददगार के रूप में मिले, भाप हमारी रक्षा 
करो ओोर हमारे मिन्न हो ॥| २ ॥ 

है यजमानो ! आपकी रक्षा को मैं ६न्द्र के लिए बुलाता 
है! हमारे लिए हनद्र पहले ही गो आदि का धन समपण कर 
चुके है. मैं उप्त इन्द्र को बन्दना करता हूँ जो हमको अभीष्ट 
फल दिलाने मे ममथ रखते हैं ॥ ३ ॥ 

जो मनुष्यो को रक्षा करने वाले इन्द्र हैं, जिनके हरे रग 
के घोड़े है जो सबके निय मक हैं जो प्राथनाओ से खुश हो जाते 
हैं। मैं उन्ही इन्द्र की वन्दता करता हूँ वह इन्द्र घोड और 
गोये हम भक्तो को दें ।। 9 ॥। 

हे स्तुति करने वालो ' तुम धर्मात्मा त्था पडित हो । 
उप बड इन्द्र की साम गान से वन्दना करो ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र | तुमने ही दिवाकर को आकाश में चमकाया 
तुम बेरियो के तिरस्कारक विश्वे देवा और बडे विश्वकर्मा 
हो ॥ ६ ॥। 
हे इन्द्र | तुम्हारे मित्र भाव को देवगण प्राप्त हैं। स्वर्ग 
मे चमकते हुए सूय॑ तुम्हारे हो द्वारा प्रकशवान है । ७।। 

हे प्रार्थीयो | वह इन्द्र बहुतो के द्वारा माहुत किये जा 
चुके है। बहुतो ने उनकी प्रा्थंनायं की हैं। तुम भी उन्ही 
पराक्रमी इन्द्र को प्रार्थनामो से अलकृत करो ॥ ८॥ 

जिस इन्द्र के यश से आकाश, भूमि, जल, पर्वत, वच्च 
ताकत और स्वर्ग को पहनते हैं, उसी इन्द्र की सेवा 


करो ॥ ६॥। 
है इन्द्र | तुम विजयात्मक महिमा के लिये भोजस्वी 


हुए हो । आप अकेले ही दुश्मनो को मार डालते 
हैं ॥ १० 0७ 
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सूक्त ( ६३ ) 
( ऋषि--भुवन साधनों वा, मरद्वात् , भोतम', (उर्वत )। 
देवता--इन्द्र । छ॒त्द- त्रिष्टपू, उष्णिक ) 
हमा न फ भुवना सीषधाभेन्द्रब्च बिश्वे च देवा 
यज्ञ च न नम्तन्‍्वं॑ च प्रजा च दित्यरिन्‍्द्र 
सह चीक्‍लूपाति ॥ ३ ॥ 
आदित्यरन्द्र: साणो मरुख़ूरस्मपाक मृत्वविता तनूवाम्‌ । 
हत्वाय देवा असुरान यदायन्‌ देवा 
देवत्वमपभिरक्षमाणा* ॥ २ ॥। 
प्रत्यच्य मर्क मन4>छदी भिरादित्‌ स्वधामिषिरां पर्यपल्यन्‌ ! 
अया वाज देवदित सनम मदेम शतढिमा सुत्रीरा ॥ ३४ 
य एक यद्‌ विदयते बसु मर्ताय दाशुषे । 
ईंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अज्भ ॥ ४७ 
कदा मतंमराधघस पदा क्षुम्पसिव रफुरत्‌ । 
कदा न शन्षवद्‌ गिर इन्द्रो अद्भ ॥ ५॥ 
यश्चिद्धि त्वा वहुन्प॒ आ युवावाँ आविवासति 
उम्र तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अग ' ६३४ 
य एन्द्र सोमपातमोी मद' गविष्ठ चेतनति । 
येना ह॒प्ति न्यतृत्रिण तमीमहे । ७! 
पेना दशग्धमप्निगु वेषयस्त स्वणरम्‌ । 
येना समुद्रमाधिया तमीमहे | ८॥॥ 
येन धिन्धु महोरपो राँइव प्रचोदय । 
पन्धामृतस्प यातवे तमीमहे | ६ ॥ 


यह इन्द्र ! सारे विश्व के देवताअ की और भुवन सुख 


रह 
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सूकत ( ६४ ) 

( ऋषि--नृमेघ , विश्वमता"' । देवता-इन्द्र । 
छरद - उष्णिक ) 
एन्द्र लो गधि ब्रियः सन्नाजिदगोह्य' । 
गिरिते घिश्वत्तस्पृथु पतिदिव' ॥। १४ 
अन्नि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 
इन्द्रासि सुन्बतो वृषः प्िदिव: ॥। २४ 
त्व हि शश्वतीन।भिन्द्र दर्ता पुरामध्ति ! 
हन्ता दस्पोमनोच्न घ पर्तिादव, ४ ३ ।। 
एदु सध्चो मदिन्तर सिज्च वाध्वर्यों अन्धस । 
एवा हि वीर स्तवते सदादृधः ॥। ४ ७ 
इन्द्र स्थातह रीणा नक्रिष्टे पृव्पेस्तुतिस्‌ । 
उदानश शवसा न भन्दना | ५ ७ 
त वो वाजाना पतिमहूमहि श्रवस्पव ॥ 
अप्रायुभियेत्न घिर्वावृधेत्यस ॥। ६४७ 

हे इन्द्र | सत्य के द्वारा ही तुम बजेगी हो, तुम हमारे 
प्यारे हो, तुम्हे कोई आाचछादित नही कर सकता , तुम स्वग 
के स्वामो और स्वर्ग के समान बिस्तार युक्त हो । हम तेरे प्रिय 
बने ॥ १॥॥। 

हे इन्द्र | तुम प्रत्यक्ष से सोम पीने वाले हो ओर तुम 


आकाश-भूमि में व्याप्त हो। तुम स्वग के अधीश्वर ओर 
स माश्मिपव वाले की उन्नति करते हो । २ । 


है इन्द्र | तुम राक्षसो को मारने वाले तथा उनके हृढ 
पुत्री का सहार करने वाले हो ॥ ३४ 


हे अध्वयुओ्रो ! शहर से भी अधिक मीठा इन्द्र को अन्न 
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से शांति करो। :म्ान यह ३ द्र सर्देव वृद्धि करते हैं ओर 
मांगों को पूछ काते है। »। 

है उन्द्र ' तुम अपन हयश्वों पर चढ़ते हो तुम्हारे पुराने 
कार्य वाले वलोी और कल्प्राणी की समानता काई नहीं कर 
सकता आपको प्राथनाओं को कोई नहों पा सकता ॥ ५॥। 

हम अन्न की 5च्छा करते है। अन्न के स्वामी इन्द्र को 
हम त्यागते है । नियमानुपार किये जाने वाले यज्ञानुष्टानो से यह 
इन्द्र लगातार उन्नति प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 


सृक्‍त ( ६५ ) 
( ऋषि विश्वमता । देवता-इन्द्र । छन्‍्द- उष्णिक्‌ ) 
एतो न्विन्द्र रत्तवाम रुखाय स्त मय नरस्‌ । 
कुष्टीमों विश्वा अभ्यस्त्येक इतू | $ ॥ 
अगोद्धाय गदिषे छा क्षाय द्स्य वचः । 
घृताव्‌ स्वाबीयों मधुनश्च वोचत || २ ॥॥ 
पस्पामितानि वोर्या न राध पर्यतवे । 
ज्योति विधश्यमम्पस्ति वक्षिणा ।। ३॥ 


यह इद्द्र वन्द्रतीय हैं हम सब मित्र रूप उनके दृधर 
सिधारने के लिए प्रार्थना करते हैं ये इन्द्र सारे फलो के कर्मों 
के फल के देने वाले हैं॥ १॥ 

हे प्रार्थीयो ! इन तेजस्त्री दर्शशीय वाणों रूप अन्य 
वाले, गायो के रोकने मे असमर्थ ऐसे इन्द्र को शहद घी से भी 
मधुर वाणा बोलो ॥ २ ॥ 

कार्य साधन के लिये यह इन्द्र वेर 
दोप्तमती दक्षिणा के रूप हैं॥ ३ ॥ 
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मुक्त । ६६ ) 

( ऋषि-विश्वमना । देवता- इन्द्र: । छन्द्र-उष्णिक ) 
स्‍्तृहीरद्र व्यश्ववदन्‌मि वाजिन यमम्‌ । 
अर्यो गप सहमान वि दाशुषे ।। १॥ 
एवा नूनमुप स्वृहि वेघश्ब दशस नवस्‌ । 
सुविद्यास चक्क॑ त्य चररएीनाध ॥ २ ।। 
चेत्या हि निऋतीता दज्जह गत परिवृजत्‌ । 

हरह श॒न्ध्यु परिपदाशिव ॥ हे !। 

हे ऋत्विज ! अपने घोंडो को खोल कर जा इन्द्र निस्‍्वार्थे 

भावना से यज्ञ में बठे हैं उन्हों प्रभवा ऊ॑ पाव इन्द्र का यजमान 
के कुशलता के लिए प्राथवा करा । १,। 


वे इन्द्र सदव नवीन, मेधावी है, तुम उसी इन्द्र की पूजा 
करो ॥२॥ 

है वज्चिन | जंपे आदित्य अपने पर्पषिदो के ज्ञाता है वमे 
ही पुम सतप्त करने वाले सशक्त राक्षमों के जानने वाले 
हे !॥ 3 |॥ ु 

सूकत ६७ ( छटवां अनुवाक ) 

( ऋषि--परुच )प , सुत्ममद देवता -इन्द्र मरुत , 
अग्नि * छन्‍्द--अथटि जगती ) 
वनोति हि सुन्व॒त्‌ क्षय परीणस सुन्वानों हिं ष्पा 
यजत्यब द्विषो देवानामव द्विव । 
सुन्धान इत्‌ सपापति सहत्ना वाज्यचूत । 
सुन्वानापेन्द्रों ददात्याभुवं राय ददात्याभवम्‌ | १७ 
मो पु वो अध्मदन्तनि तावि पौस्या सना भवन्‌ द म्तानि 
सोत जारिष् र॒म्म्तु पुरोत जारिय । 
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यद्‌ वश्चित्र युगेशगे नब्य घोषादमत्यंम्र । 
अस्मासु तन्मरुत्तो यच्च दुष्टर दिच्ुता यच्च दुष्लरम्‌ ॥ २ ॥ 
अग्नि होतार मन्ये दास्वन्त बसु सुनु सहमो 
जातवेदस थिप्र न जातवेदसप्‌ । 
य ऊध्वंया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
घृतस्य विश्वाष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुद्मानस्थ सपिष ॥ ३ ॥। 
यज्ञ समिइला यृषतोभिऋ प्टिप्षियामज्छुमातो 
अच्जिषु प्रिया उत्त । 
आताधा बहिभेरतस्थ सुनव पोत्नादा शोम 
पिबता दिवो नर ॥ ४१ 
आ वज्षि देवाँ इह विप्र यक्षि दोशन्‌ होतनि 
छदा योनिषु त्रिषु । 
प्रति वीहि प्रत्थित सोस्य मधु पिबारनीध्रात्‌ तब 
आपस्य तृष्णुहि ॥ ५ ॥ 
एप स्य ते तन्धो नृम्णवर्घन सह ओोज प्रदिधि बाह्माहित । 
तुम्य सुतो मघवन्‌ तुम्पमाभतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा 
तृपत्‌ पिबे॥ ६।॥ 
यमु पु॥महुवे तमिद हुवे सेदु हृवयो दर्दि्यों नाम पत्पते । 
अध्वयुभि प्रस्थितं सोम्य मधु पोच्नातु सोम द्रविणोदु 
पिब ऋतुति, ॥ ७।। 

सोमाभिषवकर्ता अपने बेरियो का ओर देवगणो के 
दुश्मनो का पराभत्र करता है, वह अनेको घरो को पाता हुआ, 
झनेक प्रकार के पदार्थों की कामना रखता है | वह अपने दुश्मनों 
से घिरा हुआ न रहकर अन्तवान होता है उसको इन्द्र सारे 
पदार्थों को दे देते हैं ।। १ ४ 

हे मरतो ! हमारे प्रत्यक्ष आकर तुम्हारा संताप देने 
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वाला त्तेज हमे वृद्ध न करें। तुम्हारा जो नवीन, चयन्वोग्य 
अविनाणी बल है, उतक्ष दुश्मनो को बुरे पाप बल को हममे 
दो ॥२॥ 

अग्नि देव, धन के देने वाले, देव होता पदाइसो के ज्ञाता 
ओर ताकत केअनुज हो। यज्ञ को यह अपनी ज्वालाश्रो से 
सजाते हैं श्रोर भआहृत घो के वृदो से तथा उसकी दोधि वी 
कामना करते हैं ।। ३ ॥॥ 

है मरुतो ! स्वगं के तुम नेता हो । परिणाम देते समय 
आप अपनी पृप्ती नाम की घोडोथो द्वारा यज्ञ मे भेजते हो | तुम 
इन कुशाओ पर बंठकर सोम को पीओ ॥ ४॥ 

है अग्ने | इस यज्ञ मे लाकर के देवगण्गे की पुज्ञा करो। 
तुम तीनो स्थानों में विद्यमान होकर होता के समान तुम ह॒वि 
को पाओ और मीठे सोम को पीकर सतुष्ठट होओ ॥ ५॥। 

हे इन्द्र | तुम्हारे शरीर को पुष्ट करने वाला है औरो को 
पराभूत करने के लिए आपकी शभ्रुजाश्रों मे ताकत तथा तेज 
आपके भ्रन्दर विद्यमान हैं। हे इन्द्र | यह सोम श्रभिषुत होकर 
तुम्हारे लिए बर्तन में रखा है तुम ब्राह्मतव के तृप्त होने पर इसको 
पियो ॥ ६ ॥। 

मैं पृ्व॑वत्‌ इन्द्र को बुलाता हूँ । यह हवि वभव देने वाली 
है। है इन्द्र | अध्चयु आ द्वारा प्रदत्त इस सोमरूपी शहद को 
पिझो ॥ ७ ।। 

सूक्त ( ६८ ) 
( ऋषि-मघुच्छन्दा । देवता- इन्द्र । छन्‍्द-गायत्री ) 

सुरूपकृत्न मृतये सुदुधामिव गोदुहे । 
जुहमसि छविद्यवि ॥ १ । 
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उप नः सबता गहठि सोमस्थ सोपपा' पिव । 
गोदा इट् रेदतो मद ॥२॥ 
अथा ते लन्तमत्मा विद्याम सुमतीनाम 
मा नो अति ख्य था गछ्वि॥ ३ | 
परेंहि विग्रमस्तृत्मिन्ध पृच्छा विपब्चितम्‌ ) 
यस्‍्ते सखिन्य झा बरस; ४9 ॥! 
उत ब्र बन्तु नो निदो निरन्यत्तश्चिदारत । 
दघाना इन्द्र हद दुद ॥ ४ ॥! 
उत् न सुभ्पाँ व्यरबेचियुदस्ण कृष्टय १ 
स्थामेदिद्धस्प शर्मरि ॥ ६ ४ 
एमाशुनाशवे यज्नभिव नृमादनम्‌ । 
पत्तमन्मन्ददतु सखस ॥ ७७ 
मस्प पीत्वा शतक्रता घनो वृद्राखामन्द. । 
प्रावों खाजेपु वाजिनम्‌ )। ८ 0 
द त्वा वाजेपु वाजिन वाजयानः शठक़तों । 
घनानामिनन्‍्द्र सादये ७ ६ ॥। 
या रायोवनिमेहान्त्सुपारः घुन्वंद” सखह । 
तस्मा इन्द्राथ मायत ॥ १० ॥ 
था त्वेद्दा नि पीदते्वन्ति प्र गाक्त ) 
सखाय स्तोमबाहुस ७ १३ ॥ 
पुरुतम पुरुरशयमीशान वार्याणास्तु 
एन््र सोम सदा छुते । (२ ॥ 

दूध दुहने के लिए आसानी से जिस प्रकार उस ग्वारिया 
को बुलाते हैं उसी तरह रक्षा के समय पर हम वार-बार इसन्द्र 
को ही छुलाते हैं ॥ १ ॥ 
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को सम्ति करते है। हे इन्द्र ' इत सोम सवतो मे आकर सोम 
का सेवन करो ॥ २॥। 

हे इन्द्र! आपके पाम जो मेधावी हैं, उसे हम जानते 
हैं, तुम हमारी निंदा न होने दो एवं हमारे यहां पर 
पघारो 0३४५ 

है स्तोताओ | इन्द्र की कोई भो निन्‍दा नही कर सकता, 
वे इन्द्र सखाओ का कुशल हो करते हैं, उन्हीं के यहाँ पर 
ठहरो ॥४ ॥। 

है सतोताओ ' तुम इन्द्र के ही शरणार्थी बनो जिससे 
हमारी कोई भो निन्‍दा न करे ॥ ५॥! 

हम इतने यश्ञ वाले हो जिसको हमारे दुश्मन भी बंखान 
करें। इन्द्र हभको सुखशाली करें तथा हम भच्छी खेती से युक्त 
होवे॥ ६ भ 

है स्तोता ! मनुष्यो को यह इन्द्र मुदित करते, मित्रो 'को 
खुश करते तथा यज्ञ की शोभा रूप हो, इन इन्द्र का घोड के 
ऊपर भरण कर ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र तुपष सोम का सेवन करके वृत्र के लिये धन के 

तुल्य हो तथा लडाई के मेदान मे हमारे घोडो की रक्षा 
करो ॥ ८ ॥। 

हे इन्द्र | तुप्त सेकडो कार्यों के करने वाले हो। हम 
ह॒वियो के द्वारा तुम्हे बुत्ताते हैं। है इन्द्र ! धन प्राप्ति के लिए 
हम तुमको यज्ञ में बुलाते हैं॥ ६॥ 

इन्द्र धत के पालन करते वाले एवं रक्षा करते है । सोम 
का चूडाकडनादि करने वाले के लिए वे मित्र तुल्य हे । हे 
स्तोतदाओी | तुम यहाँ पर बाओ तथा इल्र के ग्रुणो को 
याईए ॥ १०-१३ ॥ 
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उप न. सबता गहि सोमस्य सोघपाः पिव । 
गोवा इद्ू रेदतो मद ॥ २॥ 
भथा दे बन्तमाना विद्याम सुमतीनाम ! 
मा नो अति खय आ गद्धि ३ ॥ 
परेंह विग्रमस्तृतभिन्र पृष्छा विपश्चितमर्‌ ॥ 
यस्ते ससिक्प आ बरस ॥। ४ ।। 
उत्त ब्र बन्तु नो निदो निरन्यत्तश्चिदारत + 
घधाना इन्द्र 5द दुव ॥ ४ ॥) 
उत्त व तुप्त्णाँ आरबेचियुदंस्स कृष्रण 8 
स्पामेदिन्द्रत्य शर्मेरिग ॥ ६ 
एमाशुसाशवे यज्ञश्षिय नृमादनस्‌ । 
पतयन्मन्दयतु सखल ॥ ७ ६ 
बस्य पीत्वा शतक्रता घनो वृत्राशामभव, । 
प्रावों घाजेषु वाजिनम !। ८ ४ 
घ त्वा वाजेषु वाजिन घाजयामः शतक़त्तो ॥ 
घनानामिन्द्र सातये ॥ € |! 
या रायोवनिश्तहान्त्सुपार: सुन्वत्त सखढ । 
तस्मा इन्द्राथ गाघत ।। १० | 
था त्वेदा नि षीदतेयख्रभसि प्र गावत । 
सखाय स्तोसबाहुस ४ ११ ॥ 
पुरुवम पुषंखामीशान दार्याणाम्‌ ५ 
इन्द्र सोमे सदा सुते ॥। ६२॥ 

दूध दुहने के लिए आसानी से जिस प्रकार उस ग्वारिया 
को बुलाते हैं उसो तरह रक्षा के समय पर हम बार-बार इन्द्र 


० अओलओनओ 
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को समाप्त करते है। है इन्द्र | इत मोम सबतो में झ्ञाकर मोम 
का सेबन करो ॥ २१ 

हें इन्द्र। आपके पाम जो मेधावी हैं, उसे हम जानते 
है, तुम हमारी निदा न होने दो एवं हमारे यहाँ १ 
पघारो ४३४७ 

हें स्तोताओ ! इन्द्र की कोई भो निन्‍्दा नही कर सकता, 
वे इन्द्र सखाओं का कुशल ही करते हैं, उन्ही के यहाँ पर 
ठहरो ॥४ ॥ 


हें स्‍्तोताओ |! तुम इद्ध के ही शरणार्थी बनो जिम 
हमारी कोई भी निन्‍दा न करे ॥ ५॥! 


हम इतने यश वाले हो जिसको हमारे दुश्मन भी बैखान 
करें। इन्द्र हमको सुखश्ाली करें तथ्य हम बच्छी खेती से युक्त 
होवे ॥ ६ 0 


हे स्तोता ' मनुष्यों को यह इन्द्र मुद्ित करते, मित्रो 'को 
खुश करते तथा यज्ञ की शोभा रूप हो, इन हन्द्र का घोड़े के 
ऊपर भरण कर 0 ७ ॥ 


हें इन्द्र तुप सोम का सेवन करके न॒त्र के लिये धन के 
तुल्य हो तथा लडाई के मेंदान में हमारे घोड़ो की रक्षा 
करो ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | तुप संकढो कार्यों के करने वा 
ह॒वियो के द्वारा नुम्हे बुलाते हैं। है इन्द्र | धन आर तिए 


इन्द्र धत के पानन करते वाले 

हे एच रक्षा 
का चूडाकडनादि ऋरने वाले के लिए दे न 
स्‍्तोतामो । तुप यहां दर आओ तथा ६न्द्र 
गाईए ॥ १००११ ॥ 


है। मोम 
_पृल्य हे । हे 
के गुणों को 
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है रतीताओ | बरण करने वाढो के वे भगवान अत्यन्त 
बह है उन्हे सोगाशिएप ऐने पर बुलाणो ॥ १२५४ 
सवत ( ६र्द ) 
( ऋषि--मधुज्छन्द: ।  देवता-एच्च, मछझत । 

उन्द- गायणो ) 
सघा तो योग आ भुयत्‌ स राधे स पुरध्याम्‌ । 
गमद्‌ बाजेमिरा स नः॥ १ ॥ 
परय सम्धे न छण्पते हुरी समत्सु शत्रवः । 
तस्मा एस्राप गायत ४ २ ।॥। 
सुतणाउते सुता एसे शुच्ययों यन्ति चीतये । 
सोमासो दश्याशिर: ॥ ३ ५ 
त्व सुतस्य पातये सं्या उद्यो अजाबथाः । 
एर््र ज्येह्ठघाप सुछृतो ॥ ४॥ 
था त्वा विशनत्याशय सोसास एस्र गिवेश । 
शतते सत्तु प्रचेतसे ॥ ५॥ 
त्थां सक्षाभा अधोषृधन्‌ त्थागुप्या शतक्रतो । 
एयां चर्ष-दू तो गिर ॥ ४ ॥। 
बक्षितोति' सतेष्सि राजमिन्द्र सहुलिणम्‌ । 
गस्सित विए्यधतति पोत्या )। ७ ॥ 
मा लो मर्ता अधिदुएन तनूनामिन्द्र गियेण । 
ईशानो यथया बघस्‌ ॥ ८५ ॥। 

ज्जन्ति प्रष्तभरष परनन्‍्त परि तस्युष. । 
रोचस्ते रोचना विधि ॥ ६ ॥ 
युलतन्‍्त्पस्प फाप्या हरी फिपक्षस्त रथे। 
णोणा ४णष्ण त॒बाहुला )। १० ॥। 
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केतु छृण्बन्नकेतवे पेशो सर्या अपेशसे । 
समुष:््रजायथा: ॥ ११ ॥। 
आदह स्वधामन पुनर्गभत्वमेरिरे । 
दछाता नाम यज्षियम्‌ ॥ १२ !! 

इन्द्र सोच के समय पर हमारे प्रत्यक्ष श्राविभू त होते हैं, 
अन्तो सहित वे हमारे समोप आवबे ॥ १॥। 

जिन इन्द्र के युद्ध रत होने पर इनके कआाँसुओ को दुह्मन 
नही घेरते, हे स्‍्तोताओ ! डस इन्द्र को प्रार्थना करो ॥ २ || 

सोम दही महित प्रित्र है। यहु सोम पायो इन्द्रके भक्षण 
के लिए आगे हो रहे हैं।। ३॥ 

हे इन्द्र | तुम सोम का सेवन करने के लिये ही जल्दी से 
अपने शरीर की वृद्धि करो ७ 8॥। 

हे इन्द्र | स्फृति देने वाला सोम तुम्हारे शरोर मे प्रवेश 
करें ओर वे तुम्हे सन्तु्ट करें ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र | तुम्हे स्‍्तोम, उकथ्य और हमारो वाणी तुल्य 
प्राथताश्रो को तेज करें ॥ ६ ७ 

जिस इन्द्र के अन्द्र हजारो पराक्रम विद्यमान हैं, वे इन्द्र 
यज्ञ काये की रक्षा करते है हम उन्हीं की पूजा करें ॥ ७ ॥ 

है इन्द्र | दुश्मन हमारी देह के प्रति द्वेष भावना न रखें। 
तुम हमारे हत्या रूप कारण को दूर करो, तुम हमारे अधिपति 


हो ॥ ८४ 
इन्द्र के रथ मे हयंश्व जोड जाते हैं वे श्राकाश मे 


चमकते हुए स्थावर जगम जोवो को लाघते हैं ॥ ६ ॥ 

साथो इन्द्र के रथ में हर्यश्वोको जोडते है। वह रथ 
के दोनो तरफ रहने वाले घोडो की इच्छा करने योग्य, 
चढ़ने के योग्य है और सच्चो को वशी भूत करते हैं ॥ १० ॥ 
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हे मृत-धर्मा मनुष्यो ! अज्ञानी को ज्ञान देने ओर श्रघेरे 
मे छिपे रूप रहित पदार्थ को रूप देने वाले सूये रूप्र इन्द्र अपनी 
रश्मियो रहित निकल आये है उनके दर्शन करो ॥ ११ ॥ 

हेवि देने वाले यह मंरुदगण गभत्व को पाप्त हुए और 
यज्ञिय नाम से प्रसिद्ध हैं ॥। १२ ॥ 

सूकत ( ७० ) 

| ऋषि--मधुच्छन्दा । देवता-इृतल्न्‍न मरुत । 
छत्त- गायनी ) 
वोडु चिदाउजत्नुशिगु हा चिविन्द्र वक्धिपि । 
अधिन्द उल्लिया अनू !। ५0 
देवयन्तो घथा सतिमच्छा विदद्‌ दसु गिर । 
समहामनूषत श्र तम्‌ ॥ २॥। 
इन्द्रेण स हि हक्षसे सजग्मानों अबिभ्युषा । 
मनन्‍्द समातवचंसा ॥ ३ |) 
अनवद्य रभ्चिद्य भिरुंख सहस्वदचति । 
गणरिन्द्रस्प क्वास्पे ॥ ४) 
अतः परिज्मन्ता गहि दिद्दो वा रोचनादधि । 
सम[स्मस्तृज्जते गिर' ॥ ५॥ 
हतो वा सातिमीसहै दिवो वा पाथिवादधि + 
इष्द्र महो वा रजस ॥६ ६॥ 
हन्द्रमिद गाधिनों बृहुदिस्द्रमक भिरकिण, । 

इन्द्र वाणीरनूषत 0७१ 

इन्द्र इद्धथों सचा सच्चिईल था चचोयजा | 
इन्द्रो वच्ची हिरिण्यथ ॥ ८ १) । 
इन्द्रो दीर्घाय पक्ष आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। 
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विोभिरद्रिसेरयत ॥| ८ ॥ 
एन्द्र बाजेप्‌ नोप्प सहस्प्रधनेष च 
उप्र उप्राभिहृतित्ि ॥| १० ॥॥ 


हे इन्द्र तुमने उषा के दाद हो अपनी ज्योतिमसता 
शक्तियों से ग॒फा मे छित्रे हुए घन को पाया ॥ १ ॥ 

है स्तुतिश्रों | हम देवगणों की कामना वाले प्रार्थी, 
अपनी वुद्धि को इन्द्र के समक्ष प्रस्तुत करें। इस प्रकार उस 
यशशाली इन्द्र की प्रार्थना करों ॥ २॥ 

है इन्द्र | तुम सदव ही निर्मीक मरुतों के साथ देखे जाते 
हो। तुम रोजाना हो मझठो के साथ खुश रहते हो । तुम्दरारा 
ओर उनका एक सा हो ओज है ॥। 8 [॥ 

इन्द्र की इच्छा करने वालो से यज्ञ सजता है ॥ ४ ॥। 

हे इन्द्र | तुम प्रकाशवान स्वर्ग से आओ । हमारी वाणी 
रूप प्राथनाये इन्द्र मे ही जुडतो हैं ॥। ५ 0 

भूमि पर इन्ह हो, महलोंक में हो या स्वर्ग में हों, वे 
जहाँ कही पर भो हो वहो से उन्हे वुलाना चाहते हैं ॥ ६ ४ 

पुजारी यजपान इन्द्र की पूजा करते है, प्रार्थी इन्द्र के 
ही महिमा का बखान करते हैं ।। ७ ॥ 

इन्द्र के सग रहने वाले घोडे भन्द्ो द्वारा रथ भें जो्ों 
जाते हैं। वे पुरुषो के शुभचितक इन्द्र बच्च को धारण करते 
हुँ (८१) 

इन्द्र ने ही सूर्य को वहुत दर्शन के लिए स्वर्ग में चढा 
दिया तथा इन्द्र ने ही सूय रूप से अपने रश्मियो द्वारा बादल का 
भेदन किया ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र | उत्तम श्वन प्राप्त कराने वाले लडाइयो में अपने 
वसीमित रक्षा साधनो से रक्ला करो ॥ १०॥ 
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हुल्‍द्र व्य महाधन इच्द्रमर्भ हवाग्हे । 
यज वृत्रेष वज्चिराम्‌ ॥ १६४७: 
स यो वृषन्नमु चर सन्नादादन्नपा वृधि । 
अस्मस्यनप्रतिष्कुत ।! १२॥। 
तुड्ज तुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्चिण । 
त विन्धे अस्य सुष्टतिम ।। १३॥। 
वृषा यूयेव बसग कुष्ठी रियध्पॉजिसा । 
ईशानो अभ्नतिष्कुत ॥ १४ ॥। 
य एकश्चर्यणीनरा वसुनामिरज्यति । 
हुद्र पच्च क्षितीनास । १५१ 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेम्य । 
अस्माकमस्तु केदल ॥ ९६॥। 
एन्द्र सार्नास रथि सजित्वान सदासहम्‌ ! 
वर्षष्रमृतये भर ॥ १७॥। 
ति येन मुट्टिहत्थया नि वृत्रा रणघामहै । 
त्वोबासो!न्यघेंता ॥ ९८ | 
इन्द्र त्वोतास आा बय वज्च्र' घना ददीसहि । 
जयेस्तः स युधि स्पृध' ॥ ३६ ॥ 
वर्य श्रेमिरस्तृिरिन्द्र त्वचा युजा वयम्‌ । 
सासह्याम पृतन्यतः ॥। २० ॥| 
वृत्र पर यह इन्द्र वत्र फेकते है। कम या बहुत घन 
पाने परु भी हम इन्द्र को ही बुलाते है ॥ ११ ॥ 
हे इन्द्र | तुम रुत्य घन के प्रदाता हो तथा फलो के 
वर्षक तुम हटाने से तुम किसी से भी हटते नही । इस चह का 
सेवन करो ओर हमासी उन्नति करो ॥ १२॥ 
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मैं धन पाने के हर समय पर तथा समान मिलने पर धन 
से तृप करता हुआ इन्द्र के जिन स्तोन्नों पर ध्यान मे लाता हूँ, 
उसमे इन्द्र का छोर नहीं पाता ॥ १३ ॥ 
हे इन्द्र | तुम खेतोयो को युक्त करने वाली ताकत मे 
फलो को भेजते हो | तुम मनुष्य हा तुम्हारा कोई भी तिरस्कार 
नहीं कर सकता ॥| १४॥ 
इन्द्र पच क्षित्रियों के ईश्वर तथा पुरुषो और वेमवो के 
भी ईहवर हैं । १५ ॥ 
१नद्र का ध्यान यदि अन्य जीवो की ओर हो तो भी हमें 
उनको बलाते हैं, वे इन्द्र हमारे ही हैं ॥ १६ ॥ 
हे इन्द्र | तुम सदासह, प्रीतिकर धन रूप और फल 
वर्षक शील को हमारो रक्षा करने के लिये घारण करो ॥ १७४७ 
आपके द्वारा रक्षित हम घोडो से युक्त हो तथा वृत्राकार 
दुश्मनों को नष्ट कर डाले ॥ १८॥ 
हे इब्द्र | तुम्हारे द्वारा रक्षित हम तुम्हारे वज्र फो 
विकराल ख्यसे ग्रहण करते हुए शत्रुओ पर विजय प्राप्त 
कर।॥ १६ ॥। 
हे इन्द्र | हमारे योद्धाहिसित न हो, उनके सहित हम सेना 
को लेकर प्रहार करने वालो को वशीभृत करे | २०॥ 
सृकत (७१ ) 
( ऋषि--मधुच्छन्दा । देवता--इन्द्र ॥ छनन्‍्द--गायद्वी ) 
महाँ इन्द्र परश्च नु महित्वमस्तु वज्चिसे । 
थोने प्रथिता शव: ।! ३ ।' 
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्थपनितों । 
विप्रातों वा घियायव ॥, २॥: 
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इन्द्र वर महाधन इच्धमर्भे हवाम्हे । 
यज वृत्रेष वज्जिणम्‌ ॥ १/। 
स वो वृषन्तमु' चए सत्नादावन्नपा वृधि । 
अस्मम्यनप्रतिष्कुत ७ ६२३ 
तुड्जे तुब्जे य उत्तरे स्तोमा इन्ध्स्य बज्च्रिण । 
न दिन्‍्धे अस्य सुप्टतिस ।। १३॥। 
दृषा यथेव चसग कृष्टी रियध्पोजिपा । 
ईशानों अअभ्रतिष्कृत ॥ १४ ॥ 
य एकश्चघंणीना वसुनामिरज्शति । 
हख पच्च क्षितोनाम्‌ । (५) 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हधामहे जनेम्य । 
प्रस्माकमस्तु केवल ॥ १६॥ 
एन्द्र सार्मास रपि सजित्वान सदासहुस्‌ । 
वरषिष्ठमृतये भर ॥॥ १७॥ 
ति येत मुप्ठिहत्यया नि वृत्रा दणधामहे । 
त्वोत्तासोन्यर्बता ॥ ९८। 
इन्द्र त्वोतास भा बय वच्च घना ददीमहि ! 
जयेम!स युधि स्पृध' ॥ १६ ॥ 
वर्य श्रेभिरस्तृ्तिरिव्न त्वया यजा वयम्‌ । 
सासझ्याम पृतन्यतः ॥ २० ॥ 
वृत्र पर यह इन्द्र बचह्र फेंकते है। कम या बहुत घन 
पाने पर भी हम इन्द्र को ही बुलाते हैं ।। ११ ॥ 
है इन्द्र | तुम रुत्य घन के प्रदाता हो तथा फलो के 
बर्षक तुम हटाने से तुम किसी से भी हटते नहीं। इस चर का 
सेवन करो ओर हमारी उन्नति करो ॥ १२ ॥ 
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मैं घन पाने के हर समय पर तथा समान मिलने पर धन 
तृम करता हुआ इन्द्र के जिन स्तोत्रों पर ध्यान मे लाता हूँ, 
उसमे इन्द्र का छोर नहीं पाता ॥ १३॥ 
हे इन्द्र | तुम खेतोयो को युक्त करने वाली वाकत से 
फलो को भेजते हो। तुम मनुष्य हा तुम्हारा कोई भी तिरस्कार 
नही कर सकता ॥। १४॥ 
इन्द्र पच क्षितियों के ईश्वर तथा पुरुषो और वेमबो के 
भी ईश्वर है ॥ १५॥ ष 
४८ का ध्यान यदि अन्य जीवो की ओर हो तो भी हमे 
उनको बलाते हैं, वे इन्द्र हमारे ही हैं ॥ १६ ॥ 
है इन्द्र | तुम सदासह, प्रीतिकर धत रूप और फल 
वषक शील को हमारो रक्षा करने के लिये घारण करो ॥ १७॥ 
आपके द्वारा रक्षित हम घोडो से युक्त हो तथा वृन्नाकार 
दुश्मनों को नष्ट कर डाले ॥ १८॥ 
हे इन्द्र | तुम्हारे द्वारा रक्षित हम तुम्हारे वत्र फो 
विकराल रूप से ग्रहण करते हुए शझ्ुओ पर विजय प्राप्त 
करें॥ १६ ॥ 
है इन्द्र | हमारे योद्वाहिसित न हो, उनके सहित हम सेना 
को लेकर प्रह्मर करने वालो को वशीभूत करें ।। २०॥, 
सूकत (७१ ) 
( ऋषि--मधुच्छल्दा ।देवता--इन्द्र । छन्‍्द--गायत्नी ) 
महां इन्द्र परश्च नु महित्दमस्तु बज्ञिस्पे । 
थोने प्रथिना शव, ॥। $ !' 


समोहे चा य आशत नरस्तोकस्य)पनितौ । 
विप्रासो वा घियायच ।। २ ॥, 
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य कुक्षिः सोम पतम सपृद्रइव पिन्डते । 
उर्वोरपो न फाकुद ४ ३॥ 
एव ह्वप्य सुदृता दिरप्शी गोमतो महो। 
पकया शाग्वा न दाशुर्र ॥ ४ ॥ 
एवा हि ते विभुतय ऊतय एन्द मावते ! 
सध्श्चित्‌ सन्ति दाशुधे ॥॥ ९।॥ 
एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उदथ ये शस्पा । 
इन्द्राथ सोमपीठये ॥ ६ ॥ 
इन्द्रेहि मत्स्पन्धसो विश्वेशि' सोमपद्धि । 
महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ ७ ।। 
एमेन सुजत्ता सुते घन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 
चक्र घिश्वामि चक्रये ॥॥ ८ ॥ 
मत्स्वा सुशिप्र मन्विभि स्तोमेमिविश्वच पं रो । 
सचेषु सवमेष्वा ४ ६ ॥ 
अस ग्रसिन्‍्द्र ते गिरः प्रतित्वामुदहासत्‌ । 
ग़जोषा वृषभ पतिप्त ॥ १० ॥ 
इन्द्र सर्वोक्तम तथा बडे है, वे यशशाली है उनका 
पराक्रम आकाश के समान बडा हो ॥ १॥। 
बुद्धि की ६च्छा वाले विद्वान पुरुष पुत्र के साथ भी युद्ध 
मे लग जाते है ॥ २।। 
सोमपायी इन्द्र की कुक्षि ककुदयुक्त वृषभ तथा अथाह 
जल वाले समुद्र ली तरह उन्नति को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 
इन्द्र को धेनु'देने वाली भूमि हवि देने वाले को पेड की 
पक्री हुई शाखा की तरह है॥ ४ । 
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हे इन्द्र | हविदाता यजमान के लिए तुभ्हारे रक्षा साधन 
मर्देव प्राप्त हैं ।। ५॥ 

सोम का सेवन करते समय स्तोम, जक्य और शस्या 
इन्द्र के मिमित्त घपने के योग्य है ६ ॥ 

हे इन्द्र | यहाँ पर पधारो। सब सोम सबलो ने सोम मे 
हित तेज से तुम्हारा उहंइ्य महान है ॥ ७ 

है इन्ध अध्वयु ओ | तृम उक्‍यों और चमसो से सोम को 
मनाइये | अभिषव होने पर इन्द्र को प्रसन्‍त करता है । हैं इन्द्र ! 
चिद॒क वाने तथा तुम सुन्दर हो ५ खुश करने वाले सोनो के 
द्वार तुम सोच सवनो से प्रसन्‍्त होओ ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार दुश्चरित वालो बौरत सेचन युक्त अपने 
पति को छोड देही है उसी प्रकार ही क्या ये प्राथदाये तुमको 
त्गगदी है ॥! १५ ॥ 


स चोदय चिघम्रमर्वाग राध इन्द्र घरेण्यस । 
असदित्‌ ते दिभ्रु पभ्ु ॥ ११ ॥ 
अस्मान्त्सु दन्न चोदयेन्द्र राये रसस्वतः । 
तुर्धिद्य मत यशस्व॒तत" ॥ १२ ॥। 
स गोपदिन्द्र वाजवदस्से पृथु श्रवों वृहतृ । 
विश्वायघेंह्म क्षिषप्‌ ॥ १३ ॥! 
अस्मे घेहि श्रवो वृहद दस्त सहल्लसातसम्‌ । 
इन्द्र ता रथिसीरिष' ॥ १४७ ॥। 
बसोरिन्द्र वसु रत गोमियू णन्त ऋषिपियम्‌ । 
होम गच्तारसतये ॥ १५ ॥ 
उतेसुते न्‍्योक्से वृहद्‌ चृहत एदरि: । 

इन्द्राय शूधमर्चति ॥ १६॥ 
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है इन्द्र ! वरणीय, सुन्दर, सस्तावान घनो को हमारी 
तरफ भेजो ॥१२॥ 

है इन्द्र | तुम हमको बडा तथा यशशालोी होने का 
वंभव दो ॥ १२। 

हें इन्द्र | गायो से सम्प्त तथा हृवियों युक्त हमे यश* 
शाली करो ओर आायुष्माव करो॥ १३ १ 

हे इन्द्र | हजारो के द्वारा सेवनोय श्रव तथा रथिनों 
इहषाओ को हमे दो ॥ १४ ॥ 

हम धमेश्वर, वसूपति, ऋग्यिय और यज्ञ में आने वाले 
रक्षा साधनो की हम पूजा करते है ।॥ १५॥ 

बडे इन्द्र के लिए 'व्योकस' मे प्रत्येक वार सोम अभिषुत 
होने वर वेरी भी इन्द्र के बल की महिमा का बखान करते 
है ॥ १६ ॥ 

सृक्त ७२ ( सातवाँ अनुवाक ) 

( ऋषि-- परुच्छेप" । देवता-इस्ध । छत्द-श्रष्टि ) 
विए्वेषु हि त्वा सबनेष्‌ तुझजते समानमेक वृषभण्यव - 
पृथक्‌ स्व सनिष्यव प्रथक्‌ । 
त त्वां नाव न पर्षारि शृषस्य धुरि धीमहि । 
इन्द्र न यज्ञ श्चितयन्त आायब स्तोमेभिरिष्रमायतः ॥ १ ॥। 
वि त्वा ततस्र मिथुता अवस्यवो ब्रजस्थ साता गब्यस्थ- 
निसृज सक्षन्त इन्द्र नि सुझ्ः । 
यद्‌ गव्यस्ता द्वा जता स्वयंन्ता ससूहसि । 
आविष्करिक्रदू वृषण सचाभुव वज््रमिद्ध सचाभुवघ्र ॥ २॥ 
उतो नो अस्या उष्सों जुषेत ह्मकंध्व बोधि हविषो- 
हुवोमप्रि स्वर्वाता हुवी म्ति. 
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यदि हन्तवे मधों वृषा वज्विच्धकेतसि । 
भा मे अस्य वेधसो नवीयसो सनम श्र्धि नवीपस ।॥ ३॥ 


हे इन्द्र | फल वृष्टि को प्रार्थना करने अनेको स्वर्ग की 
चाह करने वाले सारे सवनो मे तुमसे प्रार्थता करते हैं । पनड॒व्बी 
को तरह अन्त के पूले से सम्पन्न तुमको हम शक्तिशाली नियुक्त 
करते हैं। हम इन्द्र की दृच्छा से स्तोद्न को प्रवोधिती करते 
हैं. १!। 

हे इन्द्र ' अन्त कामना वाले दम्पत्ति मोदान के समय 
पर तुम्हारा धयान एकत्रत करते हैं और फल देने की प्राथना 
करते हैं। तुम स्वर्ग जाने वाले उन दो प्राणियो को जानते हो ' 
तुम्हारा वंणशील एवं सहायक वज्त्र प्रकट होता है ॥ २१४ 

स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सूर्य का ज्ञापन करने वाली उषा 
की हवि को देते हैं। हे वर्षणशोल इन्द्र | तुम लडाईयो की 
कामना वाले वेरियो को नष्ट करने के लिए वज्ञ्॒ को घारण 
करते हो । तुम मेरे द्वारा नये रचे हुए स्तोत्न को सुनो ॥ ३ । 


सूतत ( ७३ ) 

( ऋषि -वसिष्ठ , वसुक्र । देवता--इन्द्र । छन्‍्द -जगती, 
ल्िष्टुप्‌ ) 
तुभ्पेदिमा सवना श्र बिश्या तुभ्य ब्रह्मारिण घधना कृषोमि । 
त्व नुभिहेब्यो विश्वधासि ॥ १ ५ 
नू चिन्‍्नु ते सन्‍्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिसानमुग्र 
न वीयं भिन्‍द ते न राध १२॥ 
प्र वो महे महिवृध्रे भरध्व प्रदेतसे प्र सुमतति कृशुध्वम । 
विश पूर्वी प्र चरा चष्ठेणित्रा ॥३॥ 


पी 


भश८ [ भथषवेद ह्वितीण खण्ड 


यदा व हिरण्पमिदथा रथ हरो यम्रस्थ वहुतो 
वि सुरिधि । 
आा लिपएति मघवा सनश्त त इसरो बाजस्थ 
वीघेभवसस्पतिः ॥ ४ ॥ 
सो चिन्तु वृष्ठियू थ्या सदा सर्चा इन्द्र श्मश्र रिप 
हरिताप्ति प्र ष्णुते । 
भ्रव वेति सुक्षप सुते मघुदिद्ध नोति नातो यथा वनस्‌ ॥ ५ ॥ 
थो दावा विदाचों सृप्वाच पुरू सह्लाशिवा जघान | 
तत्तविदस्थ पॉत्य गृणीभत्ति पितेष गस्तविषीं 
वाबूधे शव 0 ६ ॥। 

हे वीर इन्द्र | यज्ञ के सारे सवत्त तेरे निमित्त है। आपके 
निम्मित्त धन मन्त्रो की दृद्धि करता हूँ। तुम क़वो के पालक एव 
आहृति के योग्य हो ॥ १॥ 

है इन्द्र [तुम उम्र हो। तुम्हारे सुन्दर दर्शन, बोयं, घन 
एवं यश को ओर कोई भी नही पा सकता है ॥ २ ॥ 

हे यजन करने वालो | तुम हृवियो द्वारा इन्द्र को सम्पन्न 
करो + तुम पुरुष की अच्छे फलो से सम्पन्त करो। मेरे हवि 
तुल्य बन्त का भक्षण करो । ३७ 

रथ में लगी हुई लगामो से इन्द्र के सोने के वज्ञ को 
खोचते है, तब अत्यन्त ओजस्वी इन्द्र रथ पर चढते है ॥४॥ 

सोम के अभिष त इन्द्र हमारे यज्ञ कक्ष मे बाते हैं । हवा 
जैसे जगल को के पित करता है उसी प्रकार शहद को कम्पाय- 
मान करते है । उप्ती सोमरस अपनी मु छो को ऊचे रखने वाले 
इन्द्र की ही यह चृष्टि है ॥ ५४॥ 

कुकम करनेवालो का इन्द्र सघार करें और बिगडी हुई 


का० २० अध्याथ ७ ) प्र्र्द 


अधवाज को मोठो आवाज कर देते हैं। परम शक्तिशाली 
ऐसे परमब्रह्म परमात्मा की तुम वच्दना करते हैं ॥ ६ ॥ 
सृक्‍त ( ७४ ) 
( ऋषि--शुब शेष । देवता--इन्द्र ॥ छत्द--पक्ति ) 
यच्चिद्धि सत्य सौमपा अनाशस्ताइव स्पृप्ति । 
आ तु न इन्द्र शसय गोष्बश्वेष शश्निषु तुबीसघ ॥ १॥ 
शि!प्रत्‌ बाजान पते शचावस्तव दसना । 
आ तु न इन्द्र शसय गोष्यर्देषु शुश्न्रिधु 
सहर् घु तुबीमधघ |! २॥॥ 
लि ष्वापया सिथूहशा सस्तासबुध्यमाने । 
जा तू न एन्द्र शसम गोष्चश्वेषु शासक्तिषु 
सहसषु तुवीमघ ७ ३॥ 
'सदन्त्‌ त्घा अरातयो बोधन्तु शुर रातय । 
“ झा तू न इन्द्र शसय गोष्वश्ेष, शुक्षिष्‌, 
' सहर््सनषु तुवीमघ ॥ ४४ 
समिन्द्र गदंभ सर नुवन्त पापयामुघा । 
ला तू न इन्द्र शसय गोष्यश्वेष्‌, शुश्निण 
सहस्न ष्‌ तुदीमघ ॥ ५॥। 
पतातनि कुण्डणाच्ण द्र जातो बनादधि ) 
जा तू ८ इन्द्र शंसय गोण्वइ्वेष शा पस्तिष 
पहन प्‌ चुवीसमघः + ६।। 
सर्वपरिक्रोभ जहि जम्भया कृकदाइवम्‌ । 
',आ तु त इन्द्र शसय गोव्चबेष शशल्लिण 
सहस्नंद तुदीम्तथ ॥ ७ ॥॥ 
है सोमयायी इन्द्र | हमारे पास हजारो गाय मश्व एव 
पाक 


५६० [ अथद॑वेद द्वितीय खण्ड 


शुभियों को अमृतत्व को कहो क्यो कि तुमने श्रमतम्व की प्राप्ति 
करली है॥ १ | 

है धनपति इन्द्र | तुम दुश्मनों को दर्शित करते में सर्मथ 
हो, तुम उसी सामथथ्यं से हमारी हजारो गायो को अश्व एव 
शुभियाँ प्रदान करो ॥ २॥ 

हे इन्द्र | मुझे दोनो आ्लाखो से सुला दो और हमारी 
सेकडो गायो के लिये निन्‍दा दीजिये ॥ ३ ॥। 

है वहुदनेन्द्र | तुम हमारो हजारो गायो अइ्वादि में घन 
को दो । हम जगते रहे तथा शत्रु सोते रहे । 8॥ 

है इन्द्र | तुम पापो राक्षस का वध कर डालो और 
हमारी गायो मे ताशक शक्ति प्रदान करो ।। ५ 9 

हवा कुण्ड णाची के हारा जगल से द्र जाता है । हे इन्द्र 
गाय आदि जीवो में क्‌शड णाची के लिये कहिये । ६। 

है हन्द्र ! कृकदाश्व का सघार करो परिक्रोशका दुर 
करो। हमारी गायो, घोडे, आदि जीवो में से परिक्रोश को दूर 
करो ॥॥ ७॥। 

सूक्‍त ( ७५ ) 
( ऋषि--परुच्छेद । देवता--इन्द्र । छन्‍्द-अत्वष्टि । 

वि त्वा 7तत्न सिथुत्ता अवस्थवों ब्नजस्य साता गवयत्य तिसुज 
सक्षस्त इस्र निःस॒जः । 
यद्‌ गग्पन्ता दा जना स्वयस्ता सम हसि । 
आविष्करिक्रदू वृषण सचाभुव वज सिदख्र सवाभुवम्‌ || १ ॥ 
विद्दुष्टे अस्प वोध॑स्प पुरव पुरो यदिस्त्र शारदोीरत्रातिर, । 
सासड्ानो भवातिर । 
शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयज्यु शवसस्पते । 


का० २० भ्रध्याय ७ ] ५६६ 


मरहीममुष्ण पृथिवोविमा अयो मरदसान इम्ा श्रप ॥४!॥ 
आवित्‌ ते अस्प बीयंस्य चकिरम्मदेष वृषस्तुशिजों यदाधियथ 
सखीयतो यदाधिय । 

चक्कर्थ कारमेभ्यः पृतभासु प्रवन्तवे । 

ते अन्यामन्यां नद्य सनिष्णत श्रत्वस्यन्त सनिष्णत ॥३॥ 


हे इन्द्र ! गोदान के समय पर अन्न की इच्छा वाले 
दम्पति आपको ध्यान में रखते हुए फन देने को आपको 
आकऊ्रपंण करते है स्वग को जाने वाले उन दोनो को आप 
जानते है । उस अवसर पर आप अपने वर्षणशील सहायक वच्त 
को जानते हो ॥ १॥ 

यह इन्द्र जाडे के मोसम की वस्तुओं में परिवर्तित होकर 
बार-बार दुश्मनो को व्यथित करते है पुरुष इनके वल के ज्ञाता 
हैं। हे इन्द्र | जो स्वर्ग निवासी आपको पूजा नही करता है उस 
पर आप शासन करो। इस भूमि एवं पाती का निवारण 
करो ।। २७ 

हें सेचन समर्थ जले ! आपके वोय का हम वखान करते 
हैं। इम्द्र के खुश होने पर तुम उन्तकी रक्षा करो। सखाप्रो के 
पोषक हो । पृतनाओ्रों मे सेवनीय कार्यों के कर्ता हो। तुम 
नदियों का सहारा लो और हमे अन्त दो तथा स्नान कराते वाले 
वनो ॥ ३॥ 

सूकत ( ७६ ) 
( ऋषि -वसुक्र । देवता-इच्द्ध | छन्‍्द-त्रिप्टुपू ) 

चने न वायो न्‍्यधायि उाकज्छुचिर्वा स्तोमो भुरणावजाग । 
पस्येदिन्द्र पुरदिनेषु द्ोता नूर्णा नर्यों नृत्तय क्षपाचायूक १॥ 
प्रत्ते गस्या उषत्त प्रापरस्था नृतो स्थाम नुतमस्य तणामर । 


श्द्र [ अथवंवेद ह्वितीय खण्ड 


अनु प्रिशोक्त शतमावहुत्ननु कृत्सेन रथों यो 
असत्‌ ससवाय्‌ ॥ २ ॥। 
कण्मे मद इन्द्र रम्त्यो भूद दुरो गिरो अम्युग्रो वि घाव ! 
कद वाहो अर्वागुप सा सनीषा आ त्वा शक्‍पामुप्ण 
राधो अन्तेः |। ३ ॥ मे 
फदु थ म्नमिन्द्र त्वावतों नत्‌ कया धिया करसे कनन भागन्‌ । 
(भत्रा न सत्य उरुगाय भृत्या अन्त समस्य 
पदलस्मवीणा ॥ ४४७ 
प्रेर्य घुरो अर्थ न पार ये अस्थ काम जनिधाइद स्सन्‌ । 
गिरशच ये ते तुविज्ञात पूर्वीनर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यस्नें: । ५ कर - 
सात्रे नु ते सुप्तिते एस्त्र पूर्वी श्ोसंज्मना पुथिदवी काव्येन । 
वराय ते घृतवन्त सुतास स्वाक्न भवस्तु 
पीतये सघूमि ४ ६ ॥ 
क्षा भध्यो अस्था असिचन्नमत्रसिद्धाय पूर्ण 
स॒ हि पत्यराधा । 
स वाघूघे वरिभद्गा पुथिव्पा अभि करता 
तर्ये पॉग्यश्ल ॥ ७०६ - है 
व्यानडिस्द्रः प्रतना: स्वोजा आस्म यतन्ते सख्याय पूर्थो । 
आ समा न्‍थ न पृतनासु तिष्ठ ये भद्दया 
सुप्त्या चोदयासे ।' ८ !। 

है अश्विनी कुमारों ! तुम देवगणों के भरण करने वाले 
हो | यह ते कसूर एवं इन्द्र की इच्छा करने वाला रूम हमारे 
पास है, इन्द्र इसकी सर्वप्रथम इच्छा करते थे। बे इन्द्र 
पुरुषोत्तम एव सोम के प्राप्तक हैं। यह स्तोम उन्हीं को ओर 
आगे बढता है ॥ | ॥ 

हम वोरो में सर्वोत्तम और सत्य के अन्दर्गव रहे श्रौर 


का० २० बध्यावय ७ ] फ्र्र३ 


उपा के पार दूधरी हो । तोनो लोक के ऋषि मे हजारो उबाओ 
को प्राप्त कराया | कुत्स ऋषि दे समार हपी रथ को अद्जवान 
किया ॥२॥। 


हे इन्द्र ! तुमको खुश करने वाला कौन ता स्तोश्न होगा 
थौर कौन सा घोडा आपको मेरे पास लादेगा । मेरे स्तोम के 
प्रति तुम आभो। तुम उपमेय हो, मैं आपको हवियों 6।रा खुश 
फरूगा ॥ ३॥। 

हे इन्द्र [तुम अपने स्वासियों को किस तरह से 
यशशाली बनाते हो ? तुम कोति वाले हो इसलिए यथायथे मिन्न 
के लिए इयसे अन्नवती वुद्धि से युक्त करो ॥ ४॥ 


ढ़े इन्द्र ' इसकी कामनाओ को पूणा करने के लिए भी 
साता की तरह मिलती है उन रश्मियो से अथवत्त हमको पार 
करो। दायु उसे श्वन्न प्रदान कर। है इन्द्र | तुध अपलो पुरानी 
प्रार्थनाओ को इसके ध्यान में लाझो १४५३॥। 


है इन्द्र | यह घूत सहित सोम तुमको स्वादि४ लगे। 
जयते श्रंष्ठ काव्य सुजन तिमित्त द्यावा पृथ्वी श्ंष्ट मति वाले 
ही ! ६॥ 

इन्द्र के पानार्थ यह पात्र मघुर रस से परिपूर्ण किया 
गया है। वे इन्द्र अपने पराक्रम के कारण ही प्र॒थ्वी पर पृज्ननी4 
हैं तथा वे सत्य के द्वारा पूजे दाते हैं ॥! ७ ॥ 

एन्द्र का पराक्रम महान है तथा चे सेनाओ छे व्याप्र हैं। 
इनसे मित्न भाव की इच्छा रखने वाले असंज्यो बोर है। हे इन्द्र 
घुम जिस श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा लोगो को प्रेरणा प्रदान करते हो, 
उसी रथ सहष्प श्रेष्ठ बुद्धि से हमारे वीरो को अवुप्राणित 
करो ॥5॥। 
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- सृक्‍त ( ७७ ) 

( ऋषि--वामदेत्र । देवता-इन्द्र । छन्‍्द- त्रिष्टरुप ) 
आ सत्पो यातु मधघयाँ ऋजीषी द्रदन्त्वस्थ हर॒ध उप न. । 
तस्पा हइषन्य सुघुगा सुस्णसिहाशिपित्द 
करने गृखात ४ ३ 9 
अब स्य श्राध्वनो घान्तेईस्मिन्‌ नो अछ्य सबने सन्दध्ये । 
शतत्युक्थमुशनेय वेघाश्चिकितु्षे असुर्याय सनम ॥ २ ।॥॥ 
कविते विण्पय विदथानि साधनु क्षूपषा खत्‌ सेक 
विपिपानों अर्चात्‌ । 
दिव इत्था जीजनतु धप्त काशनह्वा विच्वक्र बेंयना 
गुरान्त ॥ ३ ॥ 
स्वयंद वेदि सुहशीकमकमेहि ज्योती रुक्‍चुबंद्ध बस्ती ॥ 
अन्धा तम्रात्ति दुधिता विचश्ने नृभ्यश्चकार नृतमों 
अभिष्ठी ॥ ४ ॥ 
क्तक्ठ एस्रो भमितमृजीप्युभे आ पप्नी रोखसी सत्त्विः | 
अतश्चिवस्थ महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा 
भुबना बभूब # ५ | 
बिस्वाति शक्तो नर्याण विद्द नपो रिरेच सखिशिनिकार्े ॥ 
अश्मान जित ये बिभिदुवंचोभित्रज 
गोमस्तमुशिजो थि वन्न्‌ ॥ ६ ॥ 
अपो वृत्न वन्निवास पराहन्‌ प्रावत्त ते वतञ्र प्रथिवी र चेता | 
प्राणाति सम्द्रियाण्येदों परयिभवज्छवसा शूर घप्णों ॥ ७ ॥ 
अपो यर्दाद्र पुरुहृत दर्दराधिभ्रु बद सरमा पुष्य ते । 
से 'नो नेता बाऊसा दषि भूरि गोज्ना 


रुजन्नड्िरोशियू यान ॥ 5५9 
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इन्द्र के घोड हमारी तरफ आवें। धनी, सत्यवादो, 
सोम का पान करने वाले इन्द्र हमारे यहाँ आये। प्रार्थना करने 
चला गुजी पुछय ह_सलिए पवित्र हो रहर है और हम सोम को 
सल्कारित कर रहे हैं ॥। १ ॥। 

है बहादुर ! हमारे इस यज्ञ मे आप आगमन करें। 
अपने रास्ते को हमारे निकट करो । यह विद्वन उशना के समान 
र₹न्द्र के लिए मन्नो का उच्चारण ऋरते हैं॥। २ ॥ 

इन्द्र फलो की वर्षा करमे वाले हैं। वे वर्षा के जल से 
पृथ्वी को मस्पश्न करते हुए आवे | ऋ स्वज यज्ञ अपना कार्य फर 
रहा है। सात कामना करने वाले सोमनीय मन्‍्त्रो से प्रार्थना 
कर रहे है ३ ३ ॥। 

जिन यन्त्रों के उच्चारण से स्वर्ग के दशन करने का 
ज्ञान प्राए होता है, जो मन्त्र सुय का उदित करते हैं, जित मन्‍त्रो 
से सूर्य रूपी इन्द्र अच्घेरे को नष्ट कर देते हैं, वे शक्तिशाली इन्द्र 
फामनाओ को स्थापित करते है "| ४ ७ 

सोम का प्रात करने वाले इन्द्र अधिक घन का प्रेरण 
करते हैं ॥ बे सब लोको मे विस्तुत हैं। उन्ही इन्द्र भगवान की 
महिमा पृथ्वी और आकाश को पूर्य करती है ॥ ५॥ 

अपसनो ६5छा से सचित बादलो द्वारा इन्द्र ने भलाई के 
लिए जलो थे बढोत्तरी को | वे जल अपन णबव्दो से पत्थरो को 
भी चुर-चूर कर देते हैं" और इच्छा होने पर गायो के चरने 
चाली जमीन पर आ जाते है ॥ ५ || 

हे इन्द्र | यह पृथ्वी तुम्हारे वज्ञ की वडो सावधानी से 
देखभाल करती है। यह पृथ्ञे ही समुद्र दी भी रक्षा करती 

है। आवरव वृत्र को सभो जलो ने नष्ट फर दिया है। हे इन्द्र 

सुपर अपने बदल पर ही पृथ्वी के मालिक हो ॥| ७ ॥। 

हे इन्द्र ! तुम अनक भक्तो द्वारा पुकारे जा चुके हो । तुम 


२९६ | गथवयेद टिताय खण्ड 


जिस जल को देते हो बढ़ जल पहले हो »बतरित होकर बहने 
लगता है । तुम आगिरसो द्वारा प्रार्थनिय बादलों की बरसाते 
हुए हमको भसीमित श्रन्न देते हो । ८।। 
सक्‍त ( ७८ ) 
( ऋषि- शयु । देवता--इन्द्र । छन्द - गायत्री ) 
तंद्‌ वो गाव सुते सचा घुरुहृताय सत्वने । 
शें यद गये न शाकिने ।। १॥। 
त धा वसुनि यस्तते दान वाजस्थ गोखतः ॥ 
यत्‌ सीमुप श्रवदू गिर: ॥ २ ४ 
कृवित्सस्य प्र हि ब्रज गोमन्त बस्यहा ममत ! 
शचोभिरप नो बरतु ॥ ३ |! 
हे स्तुति करने वालो ! सोम के पान होते पर इन्द्र की 
प्राथंना करो। जिससे कि वे हम सबके लिए गाय के समान 
कल्याणकारी हों ॥ १॥ 
यह इन्द्र भ्रगर हमारी प्राथनाओ को सुन लेतेह तो गायोसे 
सम्पन्त अन्त को देने मे हिचकिचाते नहीं ॥ २ ।। 
है इन्द्र ! तुम वृनहन हो । असीमित भनन्‍्त प्रदान करते 
वाले हो । तुम गायो से घिरे हुए स्थान पर आकर हमको शक्ति 
दो ॥8४४ 
सूक्षत ( ७६ ) 
( ऋषि--शक्ति , वसिष्ठ. । देवता--इख्द्र. 8 
छन्‍्द--बा हत. प्रगाथ ) 
इस्द्र ऋतु व भा भर पिता पुत्रेश्यों यथा । 
शिक्षा एगें अस्मिन पुरुहुद याम्रनि जीव 
ज्योतिरशीमहि ॥॥ १ ॥ 
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झा नो अज्ञाता धवृजया दुराध्यो साशिवासो अब क्रमु 
स्॒या बय॑ प्रयथल शण्वतीरपो5ति श्र तघालसि ७ २ ॥। 

है इन्द्र | जिम प्रकार कि एक पिता अपने पुत्र को उसको 
पसन्द की वस्तु देता है उसी प्रकार तुम हमको अभीष्ट वस्तु 
दोजिए हे ढेवता ' इस ससार छझूपी यात्रा में हमारो इच्छा 
की वस्तु दो जिसमे कि छद्विक जीवित रह कर ससार के सभी 
सुवो को भोगें 0९ ॥ 

है इन्द्र | हम पर रोगो की विजय न हो । बुरी बाणियो 
झौर पापो से हम दर रहे हम तुम्हारी कृपा से मनुष्यों से पूर्ण 
रहे और सभी कार्यो को सावधानी से करे ।॥। २ ॥। 

सूदत ( ८० ) 

( राषि-शयु » देवता इन्द्र | छन्‍्द-प्रगाथ” ) 
इन्द्र ज्येप थे आ भर ओजिए्ठ पपुरि श्रवा 
येनेमे चित्र वज्त्रहस्त रोदसी ओभे सुप्रिश भ्रा !। १ ७ 
स्वामुच्रमदसे थर्षेणीसह राशन देवेष हमहे । 
विश्या सु नो चिथुरा पिवना वसो$पिन्न न्‌ 
सुबहान्‌ कृधि ७ २७ 

हें इन्द्र | तुम अपने अपरिमित धन को हमे दो। है 
चज्ञधारी तुमने अपने जिस धन से आकाश ओर पृथ्त्री को युक्त 
किया है उसी घन को हमे दो ॥ १ ॥॥ 

हे इन्द्र | तुम हमारे डरो के सभी कारणो को दर करो 
ओर हमे ऐसा वल दो जिससे कि हम शत्रुओ पर विजय प्राप्त 
कर सक । हम तुम्हे अपनी रक्षा के लिये बुलाते है ॥ २॥ 

सृकक्‍त ( ८१ ) 
( ऋषि- पुरुहन्‍्मा | देवता--इन्द्र' | छन्‍्द--प्रगाथ ) 

यद्‌ द्याव उन्द्र ते शत शत्त भूमोरुत स्युः । 
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न त्वा वजिन्त्सएुस' सूर्ण अन न जातमष्ठट रोदसोी ४ १ ॥! 
गा पप्माथ महिना त्ृष्ण्पा तृषन्‌ विश्वा शर्त शबसा 
भर्माँ अब सधवन्‌ गोसति ब्रजे बजिचखिन्रासिरृतिधि 8२४ 
हे इन्द्र देवता | अगर सँकडो पृथ्वी और आकाश भी 
तुम्हारी बराबरी करना चाहे तव भी वराबरी नहीं कर 


सकते ॥१॥। 
है वच्च्रधारी | हग्मारो गाओो के चरने वाले स्थान पर 


अपने रक्षा के साधनों से हमारी मदद करो और अपनी बुद्धि के 
बल पर ही हमारी बढोत्तरी करो ॥ २ ॥ 
सूकत ( ८२ ) 

( ऋषि- वसिष्ठ: । देवता-इन्द्र । छन्द-प्रगाथ । 
यदिन्द्र घावततस्त्वमेतावदहुर्दीशीय । 
स्तोवारभिद्‌ विधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥ १॥ 
शिक्षेपत्तिन्भहयते विवेदिवे राय आ फ़ुडचिद्ठिदे । 
नहि त्थवन्यन्मघवन्‌ न आप्य वत्यो अस्ति पिता छत ॥ २ ।। 

है एन्द्र | तुम्हारे बराबर बडप्यन में भी पाऊ। मैं 
प्राथंना करने वाले पुरुषों को धन दू। झौर पाप का मुझमें 
निशान भीन हो जिसके कि मैं पुरुषों द्वारा दु खली किया 


जाऊ 0 ९४७ मु 
है एस्र | मैं जिधर से भी धन की कामना कछ उधर से 


ही धन प्राप्त कर । जो मुझसे उत्कृष्ट होना चाहे उसे स्वर्ग में 
भेज हू । है एन््र | मुझे इस प्रकार की शक्ति देवे वाला आपके 
सिवाय ओर कौन हो सकता है ॥ २ ४ 
सकत ( ८३ ) 
( ऋषि-शयु । देवता-हन्द्र । छन्द--प्रगाथ ) 
इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरुथं स्वस्तिमतु । 
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छदियच्छ समघव:डू पण्च मह्य च याववा दिदयुमेम्यः | ६ ॥। 
ये गव्यता सनमा शन्रमादभरभिप्रध्नन्ति धण्गुया । 
अघ समा नो सघवन्निनद्र पिवर्स्तनपा अन्वमों भव ! २॥॥। 
हे इन्द्र | मेरे लिए कल्याणकारी ग्रृह दो और हिंसा 
फरने वाली शक्तियों को वहाँ म बिल्कुल पिटठा दो॥ १ । 
तुम्हारे जो वल दुश्मनी को नष्ट करते और मारते है, 
अपने उन्ही वृपभो से हे देवता ! हमारी रक्षा करो ,। 


सूक्त ( ८5४ ) 
( क्रुषि मधुच्छन्दा देवता-इन्द्र । छन्‍्द गायत्री | 
इन्द्रा याहि बिन्नग्नानों सुदा इसे त्वायव । 
अण्वीक्षिप्तना पूताप्त' १ | 
इन्द्रा याद्रि घियेद्ितो बिप्रजुन सुताबत । 
उप त्ह्म।णि वाघत ॥ २१: 
इन्द्रा याहि तुतुजान उप ब्रह्माणि हरिब । 
सुते दधिष्व नण्चन 8 ३ ॥। 
हे इख्द्ध ! यहाँ मगगमन करो यह निष्पन्त सोम तुम्हारे 
लिए हो रखा गया है ! १४ 
इन्द्र | ये महान ब्र/द्मण तुम्हे मपने से भी विद्वान 
मानते हैं। अत इन मन्मो का उच्चारण करने वाले और 
सज्जन ब्राह्मणो के निकट गाओं ॥ २॥ 
हे इन्द्र | तुम घोटे रखते हो। जल्दो ही हमारे स्तोत्रो 
की तरफ भाशों मोर हमारे सग्कार क्ष्ये गये सोम के पास 
अपने घोड़ा का रोको ॥ ३ ॥। 
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न त्वा बजिन्त्सहुस्र' सुर्या अनु न जातसष्ठ रोदसो ॥ १ ॥! 

आ पत्राथ महिना वृष्ण्या वृषत्‌ विश्वा शवि्ठ शबकतता 

अस्माँ अब मधवन्‌ गोधति ब्रजे बजिख्ित्राभिरतिभि ॥१२४ 
हे इन्द्र देवता ! अगर सेकडो पृथ्वी और आकाश भी 

तुम्हारी बराबरी करना चाहे तव भी बराबरी नहीं कर 


सकते ॥१ ॥। 
है वत्राधारी ! हश्मारी गाओ के चरने वाले स्थान पर 


अपने रक्षा के साधनों से हमारी मदद करो और अपनी बुद्धि के 
बल पर ही हमारी बढोत्तरी कशे ॥ २ ॥ 
सूरत ( ८०२ ) 

( ऋषि-- वसिष्ठ. । देवता- इन्द्र । छन्द-प्रगाथ । 
यदिस्र यावतस्त्वमेतावदहुमीशीय । 
स्तोवारभिद्‌ दिधिषेय रदावसो वे पापत्वाय रासीय ४ १ ॥ 
शिक्षेबपिन्सहयते दिवेविये राघ आा कुडचिह्विदे । 
नहि त्वदन्यन्मघवन्‌ न आर्प्य बत्यो अध्ति पिता धन्र ॥ २ ।! 

हे इन्द्र | तुम्हारे बराबर बडप्य्त मैं भी पाऊँ। मैं 
प्रर्थंना करने वाले पुरुषों को घन दूं । धौर पाप का मुझमें 
निशान भीन हो जिसके कि मैं पुरुषों द्वारा दुखी किया 


जाऊ ४ ९ ॥ मु 
हे इन्द्र | मैं जिधर से भी घन की कामना करू उधर से 


ही धन प्राप्त करू । जो मुझसे उत्कृष्ट होना चाहे उसे स्वर्ग में 
भेज द्‌ । हे इन्द्र | मुझे इस प्रकार की शक्ति देने वाला आपके 
सिवाय भौर कोन हो सकता है ॥ २७ 
स्वत ( ८३ ) 
( ऋषि--शयु ॥ देवता-हसद्र । छन्द--प्रगाथ ) 
इन्द्र त्रिधातु शरण निवरूय स्वस्तिमतु । 
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छदियच्छ मघव-दूयण्च मह्य च यावया दिदयुमे म्थ' ॥ ६ ॥। 
ये गठ्यता मनसा शन्नमादभरभिप्रष्नन्ति धण्णुया । 
अघ समा नो सघवन्तिन्द्र मिवरस्तनपा अस्तमों सच ॥ २॥। 


हे इन्द्र | मेरे लिए कल्याणकारी गृह दो और हिसा 
करते वाली शक्तियो को वहाँ सम बिल्कुल धिटा दो॥ १ ॥ 

तुम्हारे जी बल दुश्मनों को नष्ट करते और मारते है, 
अंपने उन्ही वृषभो से हे देवता | हमारी रक्षा करो ।। २ ॥ 


सूक्त ( 5४ ) 
( ऋषि - मधुच्छन्दा देवता--इन्द्र । छन्‍्द गायत्री ) 


इस्द्रा याहि वित्रभ्नानों सुता इसे त्वायव । 
अण्वीधिग्तना पृतात्ः १ । 
इन्द्रा याद घियेद्ितों बिप्रजुत सुतावत । 
उ१ ब्रह्माणि वाघत ॥ २॥। 
हन्द्रा याहि तुतुजाब उप ब्रह्माणि हरिव 
सुते दधिष्ध नश्चन 0 ३ ॥। 

हे इन्द्र | यहाँ क्षागममत करो यह निष्पन्न सोम तुम्हारे 
लिए हो रखा गया है "' १ ॥ 

हे इन्द्र | ये महान ब्राह्मण तुम्हे अपने से भी विद्वान 
मानते हैं। अतः इन मब्मो का उच्चारण करने वाले और 
सज्जन ब्राह्मणो के निकट आओ ॥ २४ 

हे इन्द्र | तुम घोडे रखते हो | जल्दी ही हमारे स्तोत्रो 
की तरफ आओ झोर हमारे सरकार क़्यि गये सोम के पास 
अपने घोडो को रोको ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ( ८६ ) 
( ऋषि--विश्वासित्र । देवता-इन्द्र । छन्‍्द--डिप्टुप ) 
न्रह्मणा ते बरह्मययजा यनज्मि हरी साया सघमाद आश । 


स्थिर रथ सुखमिन्धाधितिष्ठत्‌ प्रजानन घिद्ठोँ उप 
याहि सोमम्‌ ॥ १ || 


तुम्हारे रथ. में कमशील मन्र हारा अश्वो को योजित 
करता हूँ | हे मेघावी इन्द्र ! अपने शोभायणान रथ पर कारूढ 
होकर हमारे द्वारा प्रस्तुत इस सोम के समीप पधारा। ६ ॥ 
यूकत्र (८७ ) 
( ऋषि- वरिष्ठ । देवता-इस्त्र इब्रावहुस्पती । 
छत्द--ब्िष्टुप ) 
अध्चयंघो5$रुण दुग्ध जुहोतल दृषभाव फ्ित्तीनामु । 
गोराद्‌ वेदीयाँ अवपानकिनद्रों बिद्रवाहेद्याहि 
सतसोीममिच्छव )) १॥। 
यदू्‌ दथधि प्रविधि दावन्त विवेदिवे पीतिभिदरय घक्षि | 
उत्त हृदोत मनत्ा जुबाण उशस्तिन्द्र प्रस्थितान्‌ 
पाहि सोसान्‌ ॥ २ 
जज्ञानः सोम सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवात्च । 
एन्द्र पाश्राथोवेन्तरिक्ष युधा देवेम्यो परिषश्चक्र्थ ॥ ३।। 
यट योघया महतो सन्यमानान्‌ साक्षाम तानू 
बाहुसि. शाशवानान । 
यहा समिद् त एन्द्राभियष्यास्त ध्याथाजि 
सोश्रवस॒ जयेम्‌ ॥ ४४ 
प्रेत्वस्प वाव ५थम्ता कुृतामति प्र नृतना मघदा था चकार । 
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सृक्‍कत ( ८४ ) 

( क्रषि--प्रगाथ मेध्यातिथि । देवता--इच्ध । 
छन्‍्द- प्रगाथ / 
मा चितम्पद्‌ वि शसत सखायो मा रिछण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते सुहुक्धा च शमत ॥। १॥। 
अवक्रक्षिण घृषभं यथाजुर गां न चर्णणीसहमस्‌ । 
विद षण सवननो$म्थफर महिप्ठमुभवाविनय ४ २ ॥ 
यच्चिद्धि त्दा जना इमे नाता हवन्त ऊतये ! 
भ्स्साक ब्रह्म दमिन्द्र भू तु तेईहा बिश्या च वर्धनस्‌ ॥ २ | 
वि ततू य॑न्‍्ते मघवत्‌ विश्चिपतोड्यों विषो जनानास्‌ । 
उप क्रमस्व पुरुु्पमा भर बाज नेदिष्ठमूतये ॥ ४ ।। 


हे स्तुति करने वालो ! तुम लोग और किसो देवता की 
शरण मे मत जाओ। और न ही भश्रन्य देवता की प्रार्थना करो । 
हे सस्कारित सोम वाले होताझो। तुभ इन्द्र की प्राथना करते 
हुए बारम्बार मत्नो का उच्चारण करो ॥ १॥। 

वे इन्द्र बल के समान चरने वाले दुश्मनो के नष्ट करने वाले 

अवक्रक्षी श्रजुर, महिष्ठ, सवतनोय एवं दोनो लोको की रक्षा 
करते वाले हैं ॥ २ | 

है इन्द्र | अपनी रक्षाके लिये अनेको पुरुष तुम्हे बुलाते हैं 
हमारा यह स्तोन्न भी तुम्हारी बढ़ोत्तरी करने वाला 
है ॥ ३ ।। 

है इन्द्र | तुम जल्दी आकर विशान श्रवतार दो | एन 
गुणीयो, भक्तो को उगलियाँ जल्दी कर रही हैं। तुम हमारे 
पोपण के लिये अन्न को हमारे निकट लाकर हमे दो ॥ ४॥ 
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सृक्त ( ८६ ) 
( ऋषि--विश्वासित्र । देवता--इन्द्र । छन्‍्द--तिप्टुप ) 
ब्रहणा ले न्ह्ययजा यनज्मि हरी सखाया सधमाद आश । 


स्थिर रथं सुखमिन्द्राधितिष्टन्‌ प्रजाबन चिहाँ उप 
याहि सोमस्‌ ॥ १॥। 


तुम्हारे रथ में कमशील मन्न हारा अश्वों को योजित 
करता हूँ । है मेघावी इन्द्र | अपने शोभायशान रथ पर आारूढ 
होकर हमारे द्वारा प्रस्तुत इस सोम के समीव पधारो । ६ ४ 
भूकत (८७ ) 
( ऋषि-- वरिष्ठ । देवता-इख्र इ ब्राबहस्पत्ती । 
छत्द--श्रिष्टुप्‌ ) 
अध्वयंचो5रुण दुग्धमण्‌ जुहोदव दृषभाव क्षितीनाम्‌ । 
गोराद्‌ बेदीयाँ अवपानभिन्द्रों बिश्वाहेशादि 
सतच्ततोममिच्छन ॥ १ ॥॥। 
यद्‌ वध 9दिधि चावन्त विवेदिवे पीतिमिदस्य बक्षि । 
उत्त हृदोत मनत्ा जुबाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्‌ 
पाहि सतोसानु ॥ २ 
जज्ञान सोस सहसे पपाथ प्र ते माता महिसानमुवाच | 
एन्द्र पष्नाथोव॑न्तरिक्ष युधा देवेम्पयो घरिवश्चकर्थ ॥ ३ ।। 
यद््‌ योधया महतो मन्यमानान्‌ साक्षाम तान 
बाहुनि: शाशदानान । 
यहा नृभिवृ त एन्धान्रियुध्यास्त स्वायाजि 
सोश्षदस जयेस्‌ ७४४७ 
प्रेच्दवल्प वाच ५थप्ता कृतानि प्र नूतना मघदा या चकार ॥ 
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यदेददे शी रसहिए माया अथाभव्त्‌ केवल झोणेअह्ग | ४ ॥ 
तथेद विएक्रमभधित पशव्य यत्‌ पश्यसि चक्षसा सूयंध्य । 
गवामसि थोंपतरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्थ वरव। ५ ॥। 
बृद्रस्पते बवमिन्द्रश्व वस्वो दिव्ण्स्णेशाथे उत पाथिवस्य । 
धत्तं राव रतुबते कौरये चिद्‌ यूय पात हे 
स्वस्तिभि' सदा नः ॥ ७ कष 

हे अध्वयु ओ | इन्द्र देव प्रथ्वी पर वृष्टि करने वाले है । 
उनके निभित्त मोम के दूध रूप भश को आहति अवित करो । 
वहु इन्द्र सोम पान की काममा लिये पद्रारते है ॥ १।। 

है इन्द्र [तुम आकाश मे श्रष्ठ अन्न के धारण कर्त्ता हो 
ओर बज्ञादि शुभ क्र्मों के समय सोम का पान करते हो । अत 
एस सोम की इच्छा करते हुए इपको रक्षा करो ॥ २॥ 

हे इन्द्र | तुप उपस्थित होते ही सोम पर जाते हो। 
तमने सम्रामो को विजय कर देवताओ को धन प्रदान किया । 
तुम विस्तृत अन्तरिक्ष में जाते हो। वह विस्तृत अन्तरिक्ष 
तुम्हारी महिमा का गुणयान करते हैं ।" ३ ० 

है इन्द्र | तुम मनुष्यो को साथ लेकर युद्ध करो । हम 

तुम्हारे बल से इस युद्ध को विजय करते हुए फीविवान हो । 
तुम अपने जिन बाहुओ से बड़े-बड़े सग्रामो को लडते हो, उन 
बाहुओ की शक्ति से हम युक्त हो ॥ ४ (' 

है इन्द्र | मैं तुम्हारे नुतन प्राचोन कर्मों का बखान 
फरता हूँ। तुमने जिन राक्षत्ती मायाओ का सामना किया है, 
एसी से सोम तुम्हारा ही वत गयए है ॥ ५ ॥! 

है इन्द्र | यक्न सत्र पशु धन तुम्हारा है, तुम गोओ के 
पोपक हो । तुम यूय॑ रूपी नेत्न से देखने वाले हा । तुम अपने 
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उपासक के फन में प्रयत्न शील रहते हो, ऐसे तुम्हारे धन हम 
पाव ॥। ६ ॥। 

है वृहस्पते ! है इन्द्र | चुप दोनों ही स्वर्गिक और पार्थिव 
धनो के स्वामी हो | तुम अयनी रक्षा सावन रूप बलो द्वारा 
हमारा रक्षण करते हुए स्तव॒त करने बाले हमको घन प्रदान 
करो । ७।। 

सृकत ( ८८ ) 
| कषि-वामदेव । देवता -वृहस्पति । छन्‍्द त्रिष्ठुष्‌ ) 

यत्तस्तमूत्न सहसा थि ज्यो अन्तान्‌ वृहस्पतिस्थ्रिषधस्थों रबेण । 
त प्रत्मास ऋषयो दीध्याना प्रुरो थित्रा बधिरे 
सन्द्र जछुम ।। १ ॥ 
धघुनेवय सुप्रकेत मदन्तो ब्ृहस्पने अभि ये नस्ततत्र । 
प्रपन्त सुप्रमदव्धम्‌+ बृहस्पते रक्षतादस्थ योनिम्‌ ॥ २ ।॥। 
वृहस्पते या परमा परावदत आा ते ऋतस्पुशो नि पेढ़ु' । 
तुस्थ खाता अवता अद्विदुश्धा मध्य श्योतन्त्वभितो 
ब्िरप्श्म्‌ ।। ३७ 
बृहस्पति प्रथम जायमानो महो ज्योतिष" परमे व्योमन्‌ । 
सप्ताम्पस्तुविजत्तो रवेण वि सप्तरशिमिरधमत्‌ तम्मांसि ।। ४॥ 
स सुप्टुभा ल ऋक्बता गणेच दल रुरोज्य फलिग रवेण 
चूठस्पलिरुस्रिया हृब्पसूद कनिकदद्‌ वावशतीरुदाजत ॥ ५४ 
एवा पिद्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञविधिम तमसा हविश्ि । 
वृह्ग्पत्ते सुप्रगा बीरचसतो चय स्थाम पतयों रघोणास्‌ ॥ ६ ॥ 

पुरातन ऋषिगण उन बृहस्पति देव का पुन* पुन स्मग्ण 
करते हैं जिन्हांने पृथ्वी की अन्तिम सीमा को श्रपने घोष से 
स्तभित किया था । वे वृहस्पतति प्रसन्‍्त करने वाला जिह्ला वाले 
है विद्वान ब्र ह्मण उन्हे अग्रणी रखते है ॥ १ । 
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हे वृहप्पते | जो ऋत्विज तुम्हे हमारों ओर भाक्षष्ट करते 
हैं, उन गमनशील, भहिसित घृत विन्दु युक्त ऋत्विजों को तुम 
रक्षा करो ४ २४ 

हे वृहस्पते | ऋतु स्पर्श ऋत्विय तुम्हारी रक्षा साधनों 
वाली महान रक्षा के निमित्त बेठे हुए पव॑तो से चमत किये हुए 
सुन्दर मधु की तुम पर वृष्टि करते हैं ।। ३ ॥ 

वे वृहस्पति महान ज्योतिष चक्र से परमाकाश मे प्रकट 
होते हुए सप्त रश्मियाँ बनकर तम का विनाश करते हैं।' ४ ४ 

वे वृहस्पति मेघ को ऋचा युक्त गुण द्वारा विदीण करते 
हैं। तथा हव्य पे प्रेरित होरर कामना क्करने वाली गोओी को 
पुन पुन, घोष करते हुए प्राप्त होते है ।॥ ५॥ 

है वृहस्पते | हम सुन्दर वीर पुत्र पौन्नादि एवं सम्पत्ति से 
सपस्न हो । हम उन बृहस्पति देव को आहुतियो और नमस्कारों 
धारा भाराधना करते हैं ७६ 

सृक्‍त ( पर्ष ) 
( ऋषि--कृष्ण । देवता-इन्द्ठ, | छत्द-द्रिष्टुप ) 

श्रस्तेव सु प्रतर लायमस्पन्‌ भूषज्चिव प्र भरा स्तोममस्से । 
घाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रामय जरितः 
सोम हस्द्रम ।। १॥। 
दोहेन गामुष शिक्षा सखाय प्र बोध 
कोश न पूर्ण बसुना न्यूएमा च्यावय 
किपड्भध त्वा मघवन्‌ भोजसाहु 
त्वा खुशोमि । 
अप्मस्वतोी मं 
सरा ने ॥ है |! 


का० २० अध्याय ७ ह प््छ्पू 


त्वां जता ममसत्येष्तिस्दर सतस्थाना वि ह्यन्ते समीके । 
अत्रा यूज छुणुते यो हविष्मास्तासुन्वत्ता सख्य 
वष्ठि शूर ५ ४8॥ 
पत्र ने स्पन्द्र बहुल यो अस्थपे दोव्रान्त्सोमा 
आसुनोति प्रवस्वान्‌ । 
तरमे शथून्त्सुतुकानु प्रातरक्नों नि स्वष्ट्रान युवति 
हच्ति वृश्नण् ।। ५ ॥ 
यस्मित्‌ु बयं॑ दधिमा शसतमिन्द्रे य. शिक्षाप 
मधघवा कामसस्मे । 
भराच्छन्रुपप बाधस्व दृश्सुग्रो यः शस्बः पुय्हुत तेच ॥ 
अस्मे घेहि यबमद्‌ ग्रोमदिन्त्न क्धी घिय जरिश्रे 
घाजरत्नाम्‌ ॥ ७।॥। 
प्र यमन्ततू घसवासो अग्सन्‌ तीम्रा सोमा बहुलान्दास इन्द्रसु । 
नाहु दामान सधवा नि यसम्‌ नि सुन्चते वहुहि 
भूरि दासमम्‌ ॥ ८ ।। 
उत्त प्रहाभतिदीदा जयति कृतसिय इ्वष्नी दि 
चिन्तोति काले । 
ये देवकामों न घन रुणद्वि सप्तितृ तं राय सुज्नति 
स्वधाधिः ॥ ६ ॥। 
योफिटरेसामत दुरेवा यचेन वा क्षुष पुरुहृत विश्ये । 
व्य राजसु प्रथमा धनान्यरिष्ठासों त्रजनोभिजंयेम ।। १ (॥ 
वृहम्पत्निः परि पातु पण्चादुत्तोत्तरस्मादघराव्चा।यों । 
इन्त्र॒पुरस्तादुत मध्यती न सखा पखिभ्यो 
वरोब छृणोतु ॥ ११ ५ 

- हैं ब्राह्मणों ! तुम इन्द्र के निमित्त स्तोमो को पूर्ण करो | 
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मत्त रूप वाणी ट्रारा पार जाओ। हे स्तवन करने वालो | तुम 
इम्द्र को सोम से भली भांति सयुक्त करो । ६ ॥ 

हें स्तुति करने वालो | अपनी सखा रूप वाणी को दुहते 
हुए शत्रु चिनाशक इद्ध का आद्धान करो , घन से भरे कोश के 
समान इन्द्र के निभित्त पचित्र सोम का सिचत क्रो ॥ २! 

हे इन्ध | तुम भोगने वाले हो एवं शत्रु को क्षींग करने 
वाले हो। मुझे क्षीण न करो। मुझे घन पाने वाला सौभाग्य 
प्रदान करो | मेरी बुद्धि कर्मों की ओर अग्रसर हो । ३ ॥ 

हे इन्द्र ! मेरे व्यक्ति तुम्हारा ही आह्वान करते है। जो 
पुरुष तुम्हारी मित्रता की इच्छा रखता है श्रौर ह॒वियु क्त अचु- 
छान करता है, वह मोम का सस्कार करता है ॥ ४ ॥ 

जो हविवनि पुरुष इन्द्र के निमित्त सोभो का सस्काद 
नही करता, उरुकी सम्पत्ति क्षीण होने लगती है भोौर ६5द्र उसे 
शत्रुओं से सयुक्त करते हुए उस पर अच्ने वच्न दह्ारा प्रह्मर 
करते हैं ।। ५ । 

हमारे अमीष्टो को पूर्ण करने वाले एवं प्रशसनोय इस 
जिनके निकट बाते ही शत्रु भयभीत हो उठते हैं, ऐसे महिमा 
शाली इन्द्र को ससार के समस्त प्राणी नमस्कार करे ॥ ६॥। 

हे इन्द्र | तुम अपने उम्र वच्च से निकटस्थ अथवा दूरस्थ 
शत्रु को शोकाकुल करो। हमको अन्न रूप बुद्धि प्रदात करते 
हुए अन्त तथा पशु घन से सपन्‍नत करो ॥॥ ७॥ 

जिन हत्ध के पाप्त तीव्र सोम गमन करते हैं वे हन्द्र घन 
की वाधक रस्सी को रोकते और सोम का सस्कार करने वाले 
स्तोता को भपार धन देते है॥ ८॥ 

जैसे क्रीडा कुशल व्यक्ति अपने विरोधी को चूत में 
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पराजित करता है क्प्रो कि वह अक्ष नामक कृत को हो खोजत। 
है। वह बेलने वाला इन्द्र की कामन। करता हुम्ना उस जोते 
हुए घन को व्यथ ही न रोकता हुआ इस्द्र के कप्य में लगाता 
जोर उन्हे स्वधावान करता हैं ।/ ६॥। 

ह इन्द्र | निर्धेनता के कारण प्राप्त हुई दुबुद्धि को हम 
पशुओं के द्वारा पार कर जाँय । अन्न द्वारा श्रपना क्षुधा शमत 
करे | विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हुए हम राजाओ मे 
प्थित श्रोष्ठ धन को शक्ति सम्पन्त कक्षो से प्राप्त करें | १० ॥। 

जो शत्रु हमारी डिसा करते की कामना करता है, उससे 
चृहस्पति देवता चारो दिशाओ से हमारा रक्षण करें और अयने 
अन्य मित्रो पे हम श्रेछ्ठता प्रदान कराये | १६ ॥। 

सूक्न (र्क० ) 

( ऋषि--भरद्वाज । देवता--बहस्पति । छन्दर-त्रिष्ट॒प्‌ ) 
यो अद्विलित्‌ प्रथमजा ऋतावा बव्रृहस्पतिराज़िरसो 
हथिष्मात्‌ । 
हिवहज्मा प्राघमेंतत पिता न आ रोदसी 
घृषभो रोरदीति ॥ १ ७ 
जनाय चिद्‌ य ईवत उ लोक ब्रृहस्पतिदेघहुती चक्तार । 
ध्नत्‌ वृत्राश्िणि वि पुरो ददरीति जयच्छन्नू रमित्रात 
पृत्छु साहन्‌ ॥ २४ 
बृहस्पति समलयद्ध बसुनि महों ब्रजानू गोमतो देव एव* । 
अप सिषासन्त्स्यरप्रतीदो वृहस्पतिहंन्त्यमिन्नमके ॥ ३ ॥ 

प्रथम भ्राविभू त होने वाले मेघो को घविदीण करने वाले 
सत्पशील आगिरस बृहस्पति आहत होने योग्य हैं ' वे पोषक 


द्यावा पृथ्वी मे शब्द करने वाले द्वित्रहज्मा प्राधर्मंगत्‌ और बरष्ठि 
करने वाले हैं ।! १ ॥ हु 
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देवहुति मे लोक को करने वाले मनुष्यो के लिए गमन- 
शील वहस्पति मेघो को विदीण कर पुरिया का तोडते हैं भर 
शत्रुत॥ को पराजित करते हुए सेनाओे का सामना करते 
हैं ॥ २ ।॥ 

वृहस्पति ने गौग्नो सपन्‍न बृहद गोछ्ो और घनो को जीत 
लिया है। वे जलदान के निमित्त स्वर्ग मे आरूढ होते श्रौर मत्रो 
से शत्रुओ को नष्ट करते है ॥ ३ ॥ 

सृक्‍त ६१ ( आठवां अनुवाक ) 

( ऋषि--अयास्य । देवता--बहुस्पति । छन्द- तिष्टुप्‌ ) 
इसा धीघ सप्रशोष्शों पिता न ऋतप्रजाता बृह॒तीमविन्दतु । 
सुरीय स्विज्जतपद्‌ विदवजप्योड्यास्ण 
उक्यमिन्द्रायथ शसन्‌ ।। | 
ऋत शसनन्‍्त ऋजु दोध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य बीरा' । 
विप्र पदमज़िरसो दधाना यज्ञस्य घास प्रथम मनन्‍त || २ ॥। 
हसेरिव सखिप्तिरवावद-ज्धू रक्सत्मयानि नह॒रू व्यस्यन्‌ । 
बृहस्पतिरभिफनिक्रदवु गा उत्त प्रास्तोदुच्च 
विद्ठों अगायतु .। २४ 
अबो द्वाभ्या पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्थ सेती ॥ 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छुन्नदुला आकर्षि हि 
तिस्र आब, ॥ ४ ॥। 
विभिद्या पुर शयथेसपा दों निस्‍्त्रोणि स्ताकमुक्धेरक्षन्तत्‌ । 
ब्रहुस्पतिदषय सूर्य गामक विवेद स्ततयल्लरिव झौ 0५ ॥ 
इन्द्रो बल रक्षितार दुघानां करेणेव वि चकर्ता रवेण 
स्वेदाज्जिभिराशिरमिच्छमानोइरोदण्तु पश्िमा 
गा अ्मुष्णात्‌ ॥ ६४ 
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स ई सत्येत्ति. सखिधभि शुचद्धिर्गाधापस वि धनसेरदर्दः । 
प्रह्मणस्पतिवृ ष म्रिवराहैघर्मस्वेदे भिद्र विण व्यातट ॥ ७ 9 
ते सत्येत मनसा गोपति गा इयातास इषणयस्त धोमि । 
चुहस्पतिमिथो अचछहयपे भिर्दु लिया अमजत स्घयुग्सधि ॥॥ ८५७ 
त॑ वर्धघन्तो मतित्तिः शिवाप्ति: विहमिद नानदत सधस्थे । 
नुईर्स्पात वृषण श्रसातो_भरेभरे अनु सदेम जिष्युस्‌ ॥ € ॥॥ 
यदा वाजमसनद विश्वरुपपा झामरुक्षदुत्त रारिस सदा । 
चूहस्पाति वृषण वर्धयन्तों नादा सन्‍तो धिश्चतों 
ज्योतिरासा ॥ १० ॥। 
सध्यामाशिष कूणुता वयोधे कौर विध्दयवथ स्वेभिरेवे । 
पहचचा मृधों अप भवन्‍्तु विस्वास्तद्‌ रोदसी श्शुत 
विश्वमिन्धे ॥ ११ ॥। 
इत्द्रों मक्दा मह॒तों अर्गवस्थ वि रझर्धाननभिनदब दल्य । 
अहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धुन्‌ देवधरपियिवो 
प्रावत ८; ॥ ११७४ 

वृहस्यति देव ने सत्य द्वारा प्रकट सत्यशीर्षा भेघा को 
प्राप्त किया है और विश्व से उप्रत्त उन आस्यस्य ने इन्द्र से 
कहकर तुरीय को उत्पन्च कराया ॥ १॥ 


सत्य भाषण द्वारा प्राण रूपवीये से उत्पन्न हुए भ गिरा 
यज्ञ स्थान में अग्रणी समझे जाते हैं ५ २ ॥ 


वधक मेघो का उदघाटन करते हुए वृहस्पति स्तुति सो 
करते हुये विद्वान जेसे प्रतीत होते है ॥ ३ ॥। 


दो से फिर एक से हृदय ग्रुहा मे अवास्थित वाणियो को 
उद्भुत करते हुए अन्धकार मे प्रकाश की कामना बाले ५काशो 
को प्रकट करते हैं ॥ ४ ।। 
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पुर को विदीर्ण कर पश्चिम में सोते हैं। समुद्र के भागों 
का त्याग नही करते। आकाश में गरजते हुए वृहस्पति उषा 
सूर्थ मन्न और गौ को प्राप्त करते हैं।॥ ४ ॥। 

काम धेनुओ के पोशक मेघ को इच्द्र छित्त्र भिन्‍न करते 
हैं। इन्होने दधि की कामना से गौओ के चुराने वाले पणियो को 
पिडित किया ॥ ६ ॥। 

वह इन्द्र धन प्रदाता तथा प्रथ्वी को पुष्ट करने वाले मेघ 
को विदर्ण करते हैं भौर ब्रह्मण स्पति वषणशील मेधो द्वारा 
धन मे व्याप्त होते हैं ॥ ७॥। 

वह मेघ वृषभ और गोओ पर जाने की इच्छा करते हुए 
ग्रपनी बुद्धियो द्वारा उन्हे प्राप्त करते हैं। उन अनवद्यप शब्द का 
पालन करने वाले वृहस्पति मेघो के योग से गोओ मे सयुक्त होते 
है ॥5॥ 

उप्त युद्ध में सिह सहृष्य घोष करने वाले वृहस्पति को अपनी 

सद्‌ बुद्धियो द्वारा प्रवृद्ध करते हैं ओर युद्ध काल मे उन्हे असनन्‍्न 
रखते हैं |॥ ६ ।॥ 

जन्न यह विश्व रूप आकाश रूपी भवन पर आइरूढ हो 
अन्न प्रदान करते को कामना प्रकट करते हैं तब ज्योति को 
श्रगीक्रार करते हुए वुद्धि के द्वारा वहस्पति को प्रबद्ध किया 
जाता है। १० ॥ ह हु 


अन्न के पोषक कारणो से आर्शीवाद को फलीभूत करते 
हुए स्तोता का रक्षण करो। है पृथ्वी आकाश ' तुम श्रग्ति 
सबंधी ऋ:चाओ के प्रचड होने पर श्रवण करो । जितने युद्ध हैं 
सब भूत की बातें हो जाँय ।९ ११ ॥। 

मेव के मस्तक को अपनी महिमा से हो इन्द्र काट देते 
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हैं। वे प्रहार करके सप्त नदियों को प्रव्ट करते हैं। हे द्यावा 
पुथ्वी | तुम हमारी पालन कर्ती बनो ॥ १२ ॥ 


सृक्त ( ६२ ) 

( ऋषि--प्रियमेघ पुरुहन्मा | देवदा- इन्द्र । छद-- 
गायज्ञो; अनुष्टुपू, पक्ति, बहती प्रगाथ ) 
अध्ति प्र गोपति गिरेन्द्रमच दया विदे । 
सुनु सत्यस्थ सत्फतिमु ।। १ ॥ 

आ हरयः सप्तृज्जिरेइरुपीरध बहिणि । 

यनत्नान्ति सनवाभहे ।१ २ ।। 

इख्राथ गाव आशिर दुदुछ्ल वज्चिसे सधु 

यत्‌ सोमुपह्रे विदत्‌ ।। ३॥। 

उद् यदर्‌ ब्रध्नस्प विछ्प गुहृमिन्द्रझच गन्वहि । 
सध्वः पीत््वा सचेवहि त्रि सप्त सख्यु पदे ॥ ४ ॥ 
अ्चत प्रात प्रियमेघापी अचत । 

भ्च्चेन्तु पुश्नका उत पुर न धण्ण्बर्जत ।॥ ४ ॥। 
अब स्वरातति सर्गरोी गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिद्ध। परि चनिष्कददिन्ध्राय ब्रह्मोच्यतम्‌ ७ ६॥॥ 
आ यत्‌ पतन्‍्त्पेन्य, सुदुधा अनपस्फुरः ॥ 
अपर्फुर गृभायत सोममिन्द्राथ पावते ॥ ७ ॥। 
अपादिन्द्री अपादग्निषिश्वे देवा असत्सत । 
रुपण इदिह क्षयत्‌ तसमापो अभ्यनूषत वत्स 
सेशिश्वरीरिव | ८ ॥९ 

सुदेवा असि वरुण यस्य ते सप्त सिच्धवः । 
अनुक्षरन्ति फाकुद सूर्स्थ सुषिरामिव ॥ ६ ॥ 
यो व्यत्तीरफाणयतु सुयुकताँ उप दाशुषे । 
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तकवो नेता तदिद् वपरुषमा यो अमुच्यत ॥ ६० ४ 


है स्तोता ! गौओ के अविपांत इन्द्र को जिस प्रकार प्राफ्त 
करू , उसी विधि से तुम उनकी अराधना करो | यह इच्द्र अपने 
सनन्‍्यशील उपासको का रक्षण करते हैं ॥ १ ॥ 


जिन कुशाओ्रो पर हम इन्द्र को उपासना कर रहे है, 
उन कुश।ओ पर इन्द्र के अश्व रथ को योजित करें ॥ २ ॥ 

जब गोऐ इन्द्र के लिये दुःघ का दोहान करातो हैं 
त़ब बे इन्द्र चहूँ ओर से मधुर सोम रथो को प्राप्त करते 
हैं ॥॥ ३॥। 

ब्रह्म के ग्रह रूप स्वग मे हम और इन्द्र गमन कर १ 
हम इक्कीस बार मधु का पान कर इन्द्र के मित्र भाव की प्राप्ति 
कर ॥ 8॥ 

है स्‍्तोताओ | इन्द्र की श्रेष्ठ ढग से उपासना करो ॥+ 
अपने शत्र ओ को अपने अधीन करने के लिए उनकी श्राराघता 
करो ॥ ५४ 

जब हृच्ध्ध के प्रति मनत्न गमन करता है तब कलश शब्द युक्त 

होता है, उस समय पिशग पदाथे गमन करता हुझ्ा धनुष +ी 
डोरी के समान ध्वनि करता है ॥ ६॥।। 

हे स्तोताओ | इन शुश्न धनुप्रो मे स्थित अक्षय पदार्थों 
को स्वीकार करते हुए इन्द्र के पानाथ सोम लाओ ॥| ७॥ 


इस पदार्थ को इन्द्र अग्नि और विश्वेदेवाओ ने पान कर 
लिया है । है जलो | सशिश्वरी के वत्स सहृष्य वरूण का स्तुति- 
गान करो ॥ 5 ॥ 

हे वरूण | तुम्हारे पास पुर स्तात वर्षयन्ती अम्रपत्नो 
अश्वा मेघ पत्ना त्रितुवा असन्धा नाम की सात नदियां हैं जसे 


8१० २० अध्याय ८ ] पूपरे 


सगर से जल बाहर निकलता है वसे ही उन नदियों से जल 
प्रवाहित होता है ॥ & । 
जो हविदाता के जिए सुयुक्तो को फणित करते है 
जा नेता हैं तक हैं, उनको उपमा उनका शरीर ही 
है ॥ १० ॥ 
अतोदु शक्त ओहुत इन्द्रो विश्वा अति हविष । 
भिनत्‌ कब्ीन ओदल पच्यमाल परो गिरा ॥ ३९१ ॥ 
अभंक्तो न कुमारक्रोडथधि तिप्ठग्तव रथम । 
स पक्षन्माहिष सृग पिन्ने सात्रे विभुक्रतुम्‌ || १२१ 
आ त सुश्िप्र दप्ते रथ तिष्ठा हिरण्पयम्‌ । 
अध दा क्ष सचेवहि सहस्रपाद सरुष स्वतिगामनेहसम्‌ । १३ ॥ 
त घेमित्या नम्त्विन उपराजमासते । 
अर्थ चिदस्प सुधित यदेतव आवर्तेगग्ति दावने । (४॥॥ 
अनु प्रत्नस्थोकप्त प्रियमेघाप्त एजाम ! 
पूर्वा मनु प्र्यात घृक्‍तबाहिषों हितप्रथया ग्राशत ॥ १४ ।॥ 
यो राजा चदंणीनां याता रथेमिरप्रिग' । 
विस्दासाँ तरुता पुतनाना ज्येठ्ठी यो दृत्नहा गृष्ो ॥॥ १६ ॥ 
इन्द्र 8 शुम्भ पुरुहन्मन्तवसे यस्य द्विता विधरततेरि । 
हंस्ताय वच्च्र प्रति धाशि दर्शतो महो दिवे न सूर्य ॥ १७४ 
नक्तिष्ट कर्मेणा नशद्‌ यहचकार सदाव्ुधम्‌ । 
इन्द्र न यज्नविश्वगूतेमृश्वसमधुष्ट घष्ण्बोजसम्‌ ।। १८ ॥॥ 
अषाहमुग्‌ प्तनालु सासद्ठि यस्मिन्‌ महोशरुज्तयः । 
स घेतवों जागमाने अनोन:ग्याव क्षामों अनोवलु: ॥ ६ ॥ 
यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत शर्त भूमीरत स्यु । 
न त्वा वजिन्त्सहु्म सुर्या मच न जातसष्ठ रोदसी ४ २९० ॥।| 
आ पप्राथ महिता दृष्ण्पा वृषन्‌ विदवा शविद्द शवसा । 
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धर्स्पा अब सघवन्‌ गोमति बजे 
पत्चिकिचशाधिद्तिशि- + २१.॥ 

इन्द्र समस्त शत्र भो को अपने अप्वेत करते हैं, वे भार 
को वहुन करने वाले हैं; इन्होने मत्र के पकते हुए ओोदेन का 
कनोन होते हुए भी भेदन किया । ।१।॥) 

वे अपने रथ पर अ्ष्ठ कुमार के ममान चढते हैं और 
दावा पृथ्वी रूप माता पिता के निमित्त विभुकरतु पाक करते 
हैं ॥। १२ ॥ 

है स्व ! तुम इम स्वाणिम रथ पर चढ़ो और हम भी 
तुम्हारे अनुग्रह से सुन्दर बाणियो से सपन्न सहस्त्रों मार से युक्त 
स्वंग पर आारोहण करे॥ १३ ॥ 

उन इन्द्र को इस प्रकार को महिमा के ज्ञाता पुरूष अपने 
राज्य में प्रतिष्ठित करते है। हुथि अपित करने वाले यजमान के 
लिए रत्विज गण इनके निकटसत घन को प्राप्त कराते 
हैं ॥ १४॥ 

प्रियमेघा वाले ऋत्विज उनके प्र्॒व भवन से हित पद 
अन से पूर्ण हो 'प्रयति' का उपयोग करते हैं ।। १५ |॥ 

राजा इन्द्र ज्येष्ठ है। वे रथ द्वारा गमन करते हुए सभी 
सेनाओ,के पार हांते हैं॥ मे उनकी स्तुति करता हैं ॥ १६॥ 

है पुरहत्मत्‌ । इन्द्र की सत्ता, मध्यलीक, अन्तरिक्ष और 
स्त्रग मे भी है। क्ीडा के तिमित्त 3 चा उठाया हुआ वज्र उतके 
हाथ में सूयं समान दर्शनीय है। इस धारक यज्ञ से बन प्राप्ति 
हेतु उन्ही इन को भली भांति सब्जित करो ॥ १७॥ 

जो व्यक्ति उन महान पराक्रमी ऋमस्वस, अधृष्ठ, चृधिकर 
ओर धपेक नेज से सपरन इन्द्र की उपासना मे लगता है। उसे 
उसके व से से कोई रोक नही सकता ॥| १८ ॥ 
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वे उप इन्द्र विशाल आश्रय मार्ग वाले वाणियों द्वारा स्तुत 
और मेनाओ मे दुर्देमनीय है, उनका दावा पृथ्वी स्तवन करते 
हैं ॥ १६ ॥ 

हे इन्द्र ' सो सौ आकाश ओऔर पृथ्वी हो या हजारा सूर्य 

आकाश पृथ्वी वन जाय तो भी वे तुम्हारी समानता करने में 
असमथे ही रहेगे। २०४ 

है इन्द्र | हमारी गोचर भूमि अपने रक्षा साधनों से हमारी 
रक्षा करते हुए हमारी वृद्धि करो ॥ २६ ॥ 


सूकत ( €३ ) 
( ऋषि-प्रगाथ, देवजामय । देपता- इन्द्र । 
उन्द- गायत्री ) 
उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमा' कछृष्णुष्च राधा आद्रिव, । 
अब ब्रह्मह्रिषो जहि ॥ १ ४ 
पदा पभारशाधसतो नि बाघस्व सहाँ असि | 
नहि त्वा कश्चत् प्रति ॥ २ ॥। 
त्वमोशिषे छुतानामिन्द्र त्वमसुतानास्‌ । 
त्थ राजा जनानास्‌ ॥ ३ ४ 
ईड्डयन्ती रप्स्थव एनच्र जातमुपासते । 
भेजानासः सुवीर्यम्‌ ।। ४ ॥ 
स्वमिन्द्र बलावधि सहसो जात ओजसः । 
त्थ वृषत्‌ ब्रषेद्सि ।। ५ |, 
त्वमिस्द्रासि वृष्रह्म व्यन्तरिक्षमतिरः । 
उद्र धामस्तस्ना ओजसा ॥। ६॥॥ 
त्वप्रिन्ध सजोषसमर्क बिर्भाषि बाद्दो । 
ज्ज्त्र शिशान श्ोजसा ॥॥ ७ ॥ 
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त्थमिद्धाभिम्रसि विश्वा जातान्योजसा । 
से विश्वा भुव आभव ॥प८॥ 

हे इन्द्र! हमारी यह स्वुति तुम्हे प्रसन्नता प्रदान 
करते वाली हू तुम ब्रह्म देंषियो को नष्ट करो बोर हमे घन 
दो ११॥ 

है वचत्चिन | पणियो के धन को हस्तगत कर उन्हे नष्ट 
कर डालो । तृम महान हो तथा तुम्हारी कोई भो समता नहीं 
कर सकता ॥ २।। 

हे इन्द्र | तुत्र निष्पन्त सोकी के तथा मनुष्यों के अधिपति 
हो ॥ ३॥ 

जल की इच्छा करती हुई झौर श्रेष्ठ वीय॑ से युक्त हुई 
ओषधियां पंदा होते ही इन्द्र की उपासना करती है ॥| ४ ॥ 

हे इन्द्र | तुम्र काम्यवर्धक कपने ध्षंक्त ओज सहित 
प्रकट हुए हो ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र ' तुम अन्तरिक्ष को पार करने मे पूर्ण सामथ्ये- 
चान हो वहाँ तुम वृत्रासुर का सहार करते हो । तुम्हारा तेज 
चक्ति कहने बाला हैं जिससे द्युलोक स्थिर है ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र | तुम प्रीतिकर मत्र के धारण करने के वाद 
उग्र बचद्ध को अपने तेज से धारण करते हो ॥ ७ ।। 

हे इन्द्र '! सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थों को तुम 
अपनी शक्ति से वश मे करते हो। अच समस्त शक्तियों को 
मपने अधीन करो ॥| 5८।' 

0 6028, 
( ऋषि- कष्ण । देवता--इन्द्र । छत्द--त्रिष्टुप्‌ जगतो ) 

आ यात्व्य्रि स्वपत्तिसंदाय यो धर्मणा तुतुजामस्तुदिष्नान्‌ । 
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प्रत्यक्षाणो अति बिश्वा सहास्यपारेश महता तृष्ण्पेत ॥ १ ॥॥ 
सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष बच्चा नुप्ते गशस्तो । 
शीभ राजन्सुपथा याह्मर्वाड वर्धाम ते 

पधुषो वृष्ण्यानि ॥ २।। 

एन्द्रवाहो नृर्पाध चजुदाहुमुग्रमुगासम्तविषास एनम । 
प्रत्तक्षस वृषभ सत्यशुष्मभेमस्मन्रा सघमादों बहुन्तु ॥ ३ ॥ 
एवं पर्तत द्रोणसा च सचेतससूर्ज स्कम्भ धर 

आ चूषायसे । 

ओजः क्रृष्व स गृभाय त्वे अप्यसो यया 
केनिपानामितों वृघे ॥ ४ । 


गमन्मस्मे वसुन्या हि शप्तिष स्वाशिष भ्रमा याहि सोमसिन । 
त्वभी शिष सास्मिन्ता सत्सि बहिष्पनाध्रष्या तब 

पात्राणि घर्सण! ॥ ५. 

पृथक प्रायन्‌ प्रथमा देवहुतयो5क्ृण्बत श्रवस्था नि दुष्ठरा । 
न ये शेकुये ज्ञियां नावमारहसी मत ते न्यविश्वन्त केपय. ॥ ६ ॥ 
एवंवापागरे सनन्‍्तु दूढयो श्या येषां दु्य ज आयुयुज । 

इत्या ये प्रागुपरे सन्त दावने पुरुणि यत्र 

चयुनानि फ्ोजना ॥ ७।। 

गिरी रजान्‌ रेजमानाँ अधारयदू थी 

क्न्ददन्तरिक्षाणि फ्ोपयत्र । 

समीचीने घिघरोे थि ७क्ताथति वृष्णः पीत्वा मद 
उक्थानि शंत॒ति ॥ ८ ॥ 

हम बिभति सुकृत ते अडकुश् येनारुजासि सघव5छफारजः | 
अस्मिन्त्सु ते सवने अस्त्वोक्य सुत इष्टो 

सधवतन्‌ बोध्यान्नण ॥ € ॥ 


५८६ कं [ अथवंबेद द्वितीय खण्ड 


त्थसिस््राप्रिम्रसि विश्वा जातान्योजसा । 
स्‌ विश्वा भुव आन्रव ॥८॥ 

हे इन्द्र | हमारी यह स्थुति तुम्हे प्रसन्‍नता प्रदान 
करने वाली हा तुम ब्रह्म ईंबियो को नष्ट करो और हमे घन 
दो ॥१॥ 

है वज्विन ! पणियो के धन को हस्तगत कर उन्हे नष्ट 
कर डालो | तृम महान हो तथा तुम्हारी कोई भो समता नहीं 
कर सकता ॥ २।। 

हे इन्द्र | तुत्र निष्पन्त सोको के तथा मनुष्यों के अधिपति 
हो ॥ ३॥। 

जल की इच्छा करती हुई और श्रेष्ठ वीये से युक्त हुई 
भीषधियां पंदा होते ही इन्द्र की उपासना करती है ॥ 8 ॥ 

है इन्द्र | तुम काम्यवव॒क अपने ध्षक्र भोज सहित 
प्रकट हुए हो | ५ ॥ 

है इन्द्र ' तुम अन्तरिक्ष को पार करने मे पूर्ण सामथ्यं- 
वान हो वहाँ तुम वृत्रासुर का सहार करते हो । तुम्हारा तेज 
चकित कहने वाला हैं जिससे द्ुलोक स्थिर है ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र ! तुम प्रीतिकर मत्र के घारण करने के वाद 
उम्र बच्च को अपने तेज से धारण करते हो ॥ ७ ।॥! 

हे इन्द्र |! सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थों को तुम 
अपनी शक्ति से वश मे करते हो। अत समस्त शक्तियों को 
अपने अधीन करो ॥ ८।' 

सुक ( 6४ ) 
( ऋषि-- कृष्ण । देवता--इन्द्र । छन्द--त्रिष्टुप्‌ जगतो ) 

आ याह्वस्द्र स्वपत्तिसंदाय यो घमंणा तुतुजानस्तुदष्नान्‌ । 
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प्रत्यक्षाणो अति विश्वा सहांस्पपारेण महता वृष्प्पेत् ॥ १ ॥ 
चृष्ठामा रथः सुयमा हरी ते सिस्यक्ष वज्चञा नृपते गभस्ती । 
शीभ राजस्तसुपथा याह्मर्दाड वर्धाम ते 

पपुणे वृष्ण्यानि ॥॥ २।। 

एन्द्रवाहो नृर्पात चजबाहुमुगप्रमुगासम्तविधास एन । 
प्रततक्षस वृष सत्यशुष्मम्तेमस्मन्रा सप्मादों बहुस्तु ॥ ३॥ 
एवा परत द्रोणसा च सचेतससूर्ज स्कम्भ धराण 

आ चृषायपे । 

ओजः क्ृष्व स गृभ्ाय त्वे अप्यसो यया 
केनिपानामिनो बृघे ॥। ४ । 


गसन्मस्मे वसुन्या हि शप्तिष स्वाशिष घरमा याहि सोमित । 
त्वसीशिणे सास्मिन्ता सत्ति बहिष्पनाधष्या त्तव 

पात्राणि घसंणा॥। ५. 

शथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहृतयो5कृण्वत श्रवस्था नि दुष्टरा । 
न ये शेकुय ज्ञियां नावमारुहुमो मेव ते न्यविशन्त केपय, ॥ ६ ॥ 
एवंवापागरे सन्तु दृढयो इवा येषां दुर्य ज आयुयुज । 

इत्या थे प्रागुपरे स्त दावने पुरूणि यत्र 

वयुनानि सोजना )। ७ | 

गिरोरजात्‌ रेजमानाँ अधारयदू थो 

क्न्ददन्तरिक्षाणि कोपयपु । 

ससोचीने घिषरोे वि ध्क्ताथति तृष्णः पीत्वा मद 
उक्थानि शंत॒ति ॥ ८५॥ 

हस बरस सुकृत ते अडकुश येनारुजासि मघवडछफादज: । 
अस्मिन्त्सु ते सबने अस्त्वोक्य सुत इष्ठो 

सघवन्‌ बोध्याभग ॥ € ॥ 
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गोभिए्टरेस। मत दुरेवा यतवेन क्षुघ पुरुतुत विद्धास । 
चय राजभिः प्रथमा धनानन्‍्वस्माकेत वुजनेता जयेम ॥ (० ॥ 
बुहरपतिन: परि पातु पव्चादुतोत्तरस्पादधरादधायों । 
इन्दः पुरुस्तादुत सध्यतो नः सखा सखिम्यों 
धरिव क्रणोतु । ११॥ 

जो इन्द्र घन के स्वामी है, धर्म से व्वरावान है, वे हप के 
निप्चित्त पदापेण करें और वही अपने बल से शजन्नुओ प्रत्येक 
प्रकार से नष्ट करें ॥ १ | 

हे इन्द्र | तुम अपने कर में वजञ्न को धारण करते हा । 
तुम्हारे अद्ब सब प्रकार से तुम्हारे वश में है । तुम्हारे 
रथ मे आसीन होते का स्थान उत्कृष्ट है अत दलोक से 
से सुन्दर श्रष्ठ पथ द्वारा पदापंण करो और हम तुम्हारे सोम 
पान की कामना वाली शक्ति को प्रवृद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 

हमारे इस यज्ञ स्थान में परमपराक्रमी, महान, वज्तर- 
धारी विकराल शत्रुओ को नष्ट करने मे समर्थ सत्यशील काम्य 
वर्षक इन्द्र को इन्द्र के अश्व लिकर आवे ॥ ३ ॥ 

हे ऋत्विज ! ज्ञानी, वली द्रोण पात्र से भलो भाँति 
ससगत होने वाले स्कभ को जल में खीचो, मैं केनिपानों को 
बढाने के लिए तुम मे प्रविष्ट हैँ। तुम मुझे शक्ति प्रशान करो 
ओर भलीभाँति आश्रय दो ॥ 9 ॥। 

है इन्द्र | इस स्तवन करने वाले फो शुभाषीर्वाद दो एव 
उसे सुन्दर घन्नों मे प्रतिष्ठित करो। हे स्वामी इस सोसग्रृत में 
पघार कर हस कुशासन पर आसीन होओ | पुम्हारे पात्र धारण 
शक्ति के कारण अना घृष्य हैं।॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र | जो अपने ज्ञान भोर कमनुसार देवयान भ्रादि 
सार्गो से गमन करने की इच्छा रखते हैं जो सर्व साधारण को 
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कष्ट प्रदायक देवहुति आदि कर्मो को कराते हैं, परन्तु तुम्हारे 
अनुग्रह के आभाव में वे यज्ञ रूप चीकापर आरूढ नहीं हो पाते 
अत साघारण कर्मों को करते हुए मृत्यलोक मे ही बने रहते 
हैं ।। ६ ॥ 


जिन अश्वों को दुयुज योजित करते है वे “अपक' रहे । 
जो दाता को श्रनेक खाद्य पदार्थों से युक्त है वे मेष 
बने ।।७॥ 


सोम पान से हर्षोन्मित्त हो इन्द्र पव तो का घारण करते, 
अन्तरिक्ष के पदार्थों को कुपित करते कौर स्वर्गें लोक को 
ऋन्दित करते है। द्यात्रा पृथ्वो को विक्रमण करते हुए उकयो 
को श्रष्ठता प्रदान करते हैं ॥॥ ८ ॥ 


हे इन्द्र | मै तुम्हारे अकुश को घारण करता हूँ, वम 
उसके द्वारा नख वाले पीडक़ प्राणियों को नष्ट करते हो + 
इस सवन में तुम पूजनीय होकर सोम के सस्कारित होने पर 
घन के ज्ञाता हो । € ॥ 


हैं भनेको द्वारा आह्वानीय इख्द्र। हम यजमान तुम्हारे 
हवारा दी गई गोओ से निर्घतता को पार कर जाँय और 
तुम्हारे प्रदत्त अन्त से हम अपने वन्धु वान्ध्रवों की क्ष घा शमन 
क ! हम अपने बल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और अपने 
समान पुरुषों में श्रष्ठ पद प्राप्त कर धनवान हो ॥ १० ॥ 


पृव दिशा से आते हुए हिसक शत्रु से इन्द्र हमारा रक्षण 
कर और हमे घन दे। पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण दिशा को 


ओर से भाते हुए हिंसक शत्रुओं से वृहस्पति हमारी रक्षा 
करे ॥ ११ ।॥। 
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सृक्तता ( 5५ ) 

( ऋषि--यृत्समद:, सुदा । देवता-इन्द्र | छन्द-- 
अष्टि,, शक्‍्वरी ) 
विद्दुकेधु सहिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तृण्त्‌ सोसमपिबद्‌ 
विष्पुना चुत यथात्रशतु । 
सई ममाद महि कम कतंवे महाम्ुरु सेव सश्चद्‌ देवों देव 
सत्यमिन््र सत्य इन्दु ॥ १॥ 
प्रो प्वस्मे पुरोरथमिल्‍्राव शुषमचत ! 
अपीक्ने चिदु लोकक्॒त्‌ सगे समत्सु ध्रृ्नहास्माक बोधि चोदिता 
नन्नन्तामन्यकेपा ज्याका अधि धन्दसु ॥ २१॥। 
त्व सिन्‍्यू रवासुजोइ्घराचों भहत्वहिम १ 
अशन्नुरिन्द्र जज्ञिषे विदव पुष्यसि वार्य त त्वा परि ष्वजामहे 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ३ ४ 
वि घु बिश्वा अरातयो5पों नशत्त नो धिय । 
गस्वापि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघासति या ते रातिदंदिवंसु 
नभनन्‍तामन्यके्ां ज्याका मधि धन्वसु )। 8 ॥ 

वे इन्द्र त्रिकद्रुक सोम यागो में सोप पान करते और जौ 
आदि के मिश्रण से तूष्ट होते हैं। विष्णु द्वारा संध्कारित सोम को 
बपने अधीन करते है क्यो कि वह सोम उन्हे ह्षोन्मित बनाता 
है। १।। 

इच्ध के वल तथा उन्तवी उपासना करो। वे सग्राम भे 
शल्रुबो का विताश करते हैं । अन्य पुरुषों की घतुपों पर 
प्रत्यंचाए न चढ पावे | यह प्ररणा के श्रोत इच्ध हमारी 
स्तुत्ति को समझ गये हैं॥ २ ॥। 

है इन्द्र | तुमने मेघ को चीर कर चदियों को दक्षिण की 
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ओर प्रवाहमान बनाया है। तुम समस्त वरणीय पदार्थो को 
पुष्टि प्रदाव करते और शत्रुओं का सहार करते हो। हम 
तुम्हारा भालिगन करते है । अन्य पुरुषो की धनुपों पर प्रत्य- 
चाऐ न चढ़ पावे # ३॥ 
है स्वासधिन्‌ | हमारे सप्रस्त शन्नुओ की वृद्धियाँ नष्ट न 
हो ' जो शन्नू हमे हिसित करने की कामना करता है >स 
मरण साधन रूप वजच्च्॒ का प्रहार करो । अपना घन हमे दो । 
अन्य पुरुषों की प्रत्यचाएं. उनके धनुषोी पर न चढ़ 
पावे ॥४॥ 
सूकत ( 5६ ) 
| ऋषि- पूरणः प्रभृति । देवता-इन्द्र प्रभृति । 
छत्द- तिष्टुयू जगती, अनुष्टुप, उण्णिक , वृह्वती, पक्त ) 
तोव्रस्थाभियंयसों अस्प पाहि सर्वेरथा वि हरी इह मुख । 
इन्द्र सा त्वा यणमानासो अन्ये नि रीरसन्‌ 
घुल्पमिसे सुतास ॥ है | 
तुभ्य सुतास्तुम्धमु सोत्वासस्त्वा गिरः इबाह्या आ छूयन्ति । 
इन्द्रेदमद्य सवन णुषाणो विश्वस्प विद्ठाँ इहा 
पाहि सोमम्‌ ॥] २ ४ 
य उशता मनसा सोमसस्मे सर्वहृदा देवका मः सुनोति । 
नगा इनच्द्रह्वप्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्म 
कृशोति ।। ३ ४ 
अन्स्पष्टो भवत्येषों अस्य यो अस्से रेवान्‌ न सुनोति सोससु । 
निररत्तो मघगा त वदश्षाति ब्रह्मद्विषो हन्त उनानुदिष्ठ" ॥ 8॥ 
अश्वायन्तो गब्यन्तो वाजयन्तो हबामहे त्दोपगन्तथा उ | 
आभूषन्तस्ते सुमतों नवायां वयमिन्त्र त्वा शन हुवेस ।५। 
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मच्चामि त्वा हृदिषा जीवनाण कामज्ञातमव्मादुत 
राजयश्मात्‌ । 
ग्राहिजंगाह यधथ तदेन तस्पा हद्घधाग्नो 
प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥। ६ ॥॥ 
यदि क्षितायुयंवरि वा परेतो यदि मृत्योन्तिक नी त एवं 
तम्ा हरामि मिऋ तेरुपस्थादस्पाषमेन शत्तशारदाय ॥ ७ ॥| 
सहज्नाक्षेण शतवीयेण शतायुषा हविधाहार्मेनम्‌ । 
इन्द्रो यर्थन शरदो नयात्यति विश्वस्य दुर्तिस्प पारम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
शत जीव शरदो वर्धभान शत हेमन्तानछतमु वसत्तान्‌ । 
शत्त त इस्द्रो भब्नि. सदिता बृहस्पति. शतायूषा 
हथिषाहाषमेनम । & || 
आहार्षमविद त्वा पुचरागा पुन्र्गंव । 
सर्वाद्भ सर्व ते चक्षु सर्वमापुश्च तेडविदम ॥ १०॥ 

है इन्द्र | तुम इस हवि रूप अन्त वाले यजपान के 
रथियों के रथ के रक्षक बनो। है इन्द्र! सोमो को निष्पन्त 
किया जा चुका है अत अपने जश्वो को छोडकर यहा पधारो। 
अत्य यजसानो के यहाँ रमण वन करो ॥ १४७४ 

है इन्द्र | यह सोम तुम्हारे ही लिए सस्कारिद हुए हैं 
एव यह स्तुतिया तुम्हारा ही भाह्वाव कर रही है । तुम सबको 
जानने वाले हो | हमारे यज्ञ मे पघार कर छूस सोमरस का 
पान करो ॥ २ ॥। 

जो देवताओशों की कामना करने वाला पुरुष सोम को 
अभिषुत करता है उसके स्तोन्नो को तुम ग्रहण कर लेते हो 
और सुन्दर वाणी द्वारा उसे तप करते हो ॥ ३ ४ 

जो व्यक्ति इस सोम को निष्पन्त नहीं करता बहू 
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इन्द्र के प्रहार के योग्य होता है ब्रह्म हेपी ओर यज्ञ व करने 
वाले को इन्द्र दृष्ट कर देते हैं।॥ 8 ॥ 

हे इन्द्र | हम अशव धेनु और अज्न के अभिलापोी तुम्डारे 
आश्रय के निर्मित्त नूतन सद्वुद्धि से युक्त होकर चुग्हारा ग।ह्वान॑ 
करते हैं । ५ ८ 

है रोगित | मैं तेरे जीवन के निमित्त हुवि अवित करता 
हुआ तुझे क्षये भादि रोगो से मुक्त करता हूँ । है इन्द्रागिन | यदि 
इसे राक्षसी ने बन्धन ग्रस्थ कर लिया हो तो उसके पाप दाष 
से इसे मुक्ति दिलाओ।॥ ६ ॥। 

यह श्रवनीतति को प्राप्त हुआ है तथा इसकी थायु क्षीण 
हो गई है तथा यह मृत्यु के निक्रट जा पहुँचा है। फिर भी मैं 
इसे पाप ढेबता नि%ऋ ति की गोद से वापिस लोढाता हूँ इसे 
णत्तायुष्ध बनाने के लिए मैंने इसको छुआ है ॥ ७ ।! 

में इस रोगी को सहस्तो सूक्ष्म दृष्टियाँ सेकडो वीर्यों श्रीर 
शतायुष्य होने के लिए यज्ञ द्वारा मृत्यु से छीन लाया हूँ। से 
इन्द्र जीवन पर्यच्त पापों से पार लगाव 0८४७ 

है रोगी ! तू शतायुष्य होकर वृद्धि को प्राप्त हो । सौ 
हेमन्तोी और बसनन्‍्तो तक जीवित रह। इचञ्ध अभ्नि सविता 
वृहृत्पति तुझे सो बर्ष तक जीवन यापन् करने बाला बनावें। 
इस यज्ञ द्वारा मैं तुझे शतायु करके मृत्यु से छोन लाया 

॥ ६ || 

हे है रोगिण ' तू वापिस था। छू पुन नृतन जीवन घारण 
कर । एस यज्ञ हारा मैंने तेरी दर्शन शक्ति और दीर्घायु प्राप्त 
करली है ॥ ६० ॥ 
नरह्मणाण्वि सविद्धानो रक्षोह् घाधतामित, । 
कसीया यस्‍्ते गर्भ दुर्रामा योतनियाशये ।। ११ ७ 


भ्ट्ए [ अथर्ववेद द्वित्तोय खण्ड 


यस्ते गर्भसमीया दु्शाघा योौनिमाणये 

झरिनए्ठ ब्रह्मता सह निःत्रव्यादसनीनशत्‌ ॥ १२ ॥ 

यस्‍ते हन्ति पतयन्‍्त निपरन्‌ थे सरीसफ्य । 

जात यस्‍्ते जिर्धांसति तमितों नाशवाम्तासत ॥ १३ ॥ 

यह्त उुरू विहुरत्यन्तरा वम्पती शमे । 

योनि यो मन्तरारेदि तमिनों नाशग्रामसति ॥ (४ ॥ 
यरत्वा ज्ञाता पतिभ त्वा जारो भ्ृत्वा नियश्वते । 

प्रजा गग्ते जिधासति तमितोीं नाशयासाप्ति ॥ १५ ॥॥ 
परत्ता स्त्प)न तमला सोहयित्वा निपश्चतते । 

प्रजा यस्ते जिघासति तमितो नाशयामसि ॥ १६ ॥ 
गरक्षोभ्या ते नासिकाम्था कर्साभ्या छुबकादधि ) 

यक्ष्म शीघ्रण्य मस्तिष्फाज्जिद्वाया व धृह्यामसि ते ॥ १७ ॥ 
गीणभ्यरत्त उप्णिष्टाम्य" कीकसार्णो अनक्यात्त । 

यदर्म दे पण्यमसाम्धां बाहुम्पा वि धृह्मसि ते ॥ १८४७ 
हृदयात्‌ ते परि क्लोम्तों हलीदएात्‌ पाएवस्‍स्याम । 

पध्ष्म मतस्नाभ्या प्यीह्वी यपनस्ते थि धृष्ठामसि ॥॥ १६ ॥॥ 
आस्थ्रेम्यस्ते गठाभ्यों वनिप्रीम्दरादधि । 

यद्ष्म कुक्षिम्परा प्लाशिनसम्या वि चुद लि ते ॥ २० ॥ 
उद्धन्यां ते अप्लीव:द्र॒यां पाष्णि्या प्रपदास्‍म्याम्‌ 

यक्ष्म भसद्य श्रोशिषभ्या भासद भसमो चि वृद्ममि ते ॥ २१ ४ 
अध्थिभ्यस्ते मज्जम्य स्तावश्पों धमनिध्य । 

ण्ध्म पाणिम्यामद्भ _लिभ्यो नसेग्णों थि बुहामि ते ॥ २० ॥ 
भड्भे गज्ो लोम्तिलोस्ति यस्ते पर्वणिपवंशि ) 

यध्ष्म त्वचस्य ते वय कश्पपत्य वी०हुंसा विष्पस्च 
वि वृहृमसि 0 ९३ ॥ 
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अपेहि मनसस्पतेप क्राम परश्चर । 
प्रो निऋत्या श्रा चक्ष्व बहुधा जीवतों सच" ॥। २४ ॥ 


अग्नि देव ! राक्षसों का सहार करने वाले है। वे मत्र से 
सयुक्त हुए तेरे कुत्वित रोगो को नष्ट कर । वह राग तेरे गर्भाशय 
मे व्याप्त हो रहा है 0१११ 

जो दूषित रोग तेरे गर्भाशय में व्याप्त हो रहा है उसे 
अग्निदेव मत्र शक्ति से नष्ट करें ॥ १२ ॥ 

तेरे गिरते हुए गभ को जो नष्ट करने की इच्छा करता 
है हम उसको नष्ट करते हैं ॥। १३ ॥॥ 

जिस रोग से तुम दर्म्पत्ति पीडित हो, जो रोग तेरी 
योत्ति और उरुओ में घुमा हुआ है हम उसे नछ्ठ करते 
हैं ॥ १४ ॥ 

जो राक्षस पत्ति, उपपत्ति बा भाई बनकर आता हुप्ना 
तेरे गर्भस्थ शिशु का हनन करना चाहता है उपे हम सहार 
करते है 0 १५४ ॥| 

जो तुझे स्वप्त में या अन्धकार मे प्राप्त होकर तेरी सतान 
का नष्ट करना चाहता डे हम उसका संवार करते हैं ॥ १६ ॥ 

मैं तेरे नेत्र नासिका कान ठोडी आदि से शीर्यय गौर 
यधक्ष्मादि रोगो को मस्तहु और जीभ से बाहर निकालता 
हैँ ॥ १७ ।। * 
मैं तेरी हड्डियों से, नाडियो से, कन्धों और बाहुओ से 
त्तेरे क्षय रोग को विनष्ट करता हूँ ॥ १८॥ 

हे रोगिन ! मैं तेरे हृदय से यक्ष्मा को निकालता हूँ। 
हृदय के निक्रटस्थ क्लो मे से हलोक्ष्य से, पिच्ताधारों पाइवों 


प्लीहा यकृत तथा उदर से भी तेरे यक्ष्मा रोगक्ो विनष्ट करता 
हूँ ॥ १९॥ 


श्६९ [ अथवंवेद द्वितोय खण्ड 


यस्ते गर्भमसीवा दुर्शाघ्ा योनिमाशये ' 

गिनिप्ठ ब्रह्मणा सह निषक्रव्यादसनीनशत्‌ ७ १२ ॥ 
यस्ते हन्ति पतयन्त निषन्सल ये सरीसपस । 
जात यस्‍्ते जिर्घांसति तमितों नाशयामासि ॥ १३ ॥। 
यशत उरू विहरत्यन्तरा वम्पती शये । 
योनि यो अन्तरारेढि तमित्तो नाशणमतति ॥ १४ ७ 
यरत्वा जाता पतिभ त्वा जारो भृत्वा नियद्वते 
प्र यसते जिघासति तमितों नाशयामासि ॥ १५४ ॥ 
यरत्वा स्व्प।न तमशा सोहधित्वा निपश्चतते । 
प्रजां यस्ते जिर्घांसति तमितों माशयामसि ॥ ९६ ।॥ 
वक्षोभ्या ते नासिकास्या कर्साभ्या छुबकादधि । 
यक्ष्म शीषण्घं मस्तिष्काज्जि।ह्वाया एव दृह्ठास ते ७ १७ ॥॥ 
गीगभ्यम्त उध्णिह्ाम्य' कीकपास्णे अनक्यातु । 
यक्ष्तं दे षण्ग्मसाभ्यां बाहुम्यां वि वृह्ठासि ति॥ १८ ४ 
हृदयात्‌ ते परि क्‍लोस्‍्नो हलीक्ष्णात्‌ पाएवसस्‍स्याम्‌ । 
यक्ष्म भतस्नाभ्या प्लीह्लो यक्नस्ते वि वृह्ठामस्ति ॥॥ १६ ।॥! 
आश्ञ्नेम्यस्ते गवाभ्यों दनिष्ठीरुदरादधि । 
यक्ष्म कुक्षिम्या प्लाशेनम्पा वि वृह मि ते ॥ २० ॥। 
उयभ्यां ते अष्ठीव:्धूया पाष्खिष्या प्रपदाषभ्यास्‌ । 
णक्ष्म भसद्य क्रोरिष्म्या भासद भसमो वि वृह्ममि ते ॥ २१ ४ 
अस्थिम्यस्ते मज्जम्य स्नाध्षस्पो घधमनिभ्य । 
गक्ष्म पाणिभ्यामड्र _लिभ्यो नखेभ्णे वि ब्रृह्यमि ते ॥ २२ |॥ 
अड्जे बच्धे लोम्निलोस्ति यस्ते पर्वणिपवंशि ' 
वक्ष्म त्वचस्प ते वंण कश्पपल्य ची०हुएणा विष्पज्च 
वि वृहमसि है २३ $। 
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अपेहि मनसस्पतेप क्राम परष्चर ) 
परो विऋत्या श्रा चक्ष्द बहुधा जीदतो मघ' ॥ २४ ॥ 


अग्ति देव  राक्षसों का सहार करते वाले हैं। वे मत्र से 
संयुक्त हुए तेरे कुत्वित रोगो को नष्ट कर ॥ वह राण तेरे मर्भाशय 
मे व्याप्त हो रहा है ॥ ११ । 

जो दूषित रोग तेरे गर्भाशय मे व्याप्त हो रहा है उसे 
अश्निदेव सत्र शक्ति से नष्ट करे ॥ १२ ॥ 

तेरे गिरते हुए गभ को जो नष्ट करने की इच्छा करता 
है हम उसको नष्ट करते हैं ॥ १३ ।। 

जिस रोग से तुम दरम्पत्ति पीडित हो, जो रोग तेरी 
योतरि और उरुओ में घुसा हुआ है हम उसे नष्ट करते 
हैं ॥ १४ ॥ 

जो राक्षस पत्ति, उपपत्ति या धाई बनकर आता हुप्ा 
तेरे गर्भेस्थ शिशु का हनन करना चाहता है उपे हम स्रहार 
करते है ॥ १५१ 

जो तुझे स्वप्त में या अन्धकार मे प्राप्त होकर तेरी सतान 
का नष्ट करना चाहता दै हम उसका सह्वार करते हैं॥ १६ ॥ 

मैं तेरे नेत्न नासिका कान ठोडी आदि से शोर॑य और 
यक्ष्मादि रोगो को मस्तरु और जीभ से बाहर निकालता 
हुँ॥१७॥ , 
मैं तेरी हड्डियों से, नाडियो से, कन्धों और बाहुओ से 
तेरे क्षय रोग को विनष्ट करता हूँ ॥ १८॥ 

है रोगिन | मैं तेरे हृदय से यक्ष्मा को निकालता हूँ । 
हृदय के निक्रठस्थ क्लो मे से हलोक्ष्य से, पित्ता 


घारो पारवों 
प्लीहा यकृत तथा उदर से भी तेरे यक्ष्मा रोगको विन करता 
हैँ ॥ १९॥ 


नर [ प्रषवयद प्वितीय चण्ड 


है क्षयास्त रोगिन | तेरी शाँतो, गंदा उदर दोनो कोयो 
प्लाशि तथा नाभिसे तेरे क्षय रोग फो ताहर निकाल कर एूर 
करता हूँ॥ २० । 

पेरे उस प्रदेश जातु पांचों के ऊपर तषा थागे के मांत्र 
से कमर से, नीचे धोर गुह्य प्रदेश से तेरे व्याप्त हुए यध्गा रोग 
को निछाल कर दूर करता हूँ ॥॥ ९१ ॥। 

मज्जा, थस्थि, सूक्ष्म नाडियां, स्थूल नाडियाँ उगजिया 
नख तथा तेरे शरीर को सब एातुओ पे परे यध्मा रोग को 
निकाल कर हठाता हूँ ॥॥ २२॥ 

है रोगिती | तेरे सब गगो सब रोग क्पो और सच्पि 
स्पनो मे व्याप्त सक्ष्मा को हम फ़्थक करते हैं ॥ २३ ॥। 

है रोग ! तू मन फो शी अपने घपीन करते याला है अत 
तू दूर हो । एस जीवित प्राणी के गन से दूर ऐोने को निका ति 
से कहूं ॥ २४ | 

सूकत ( €७ ) 

( प्षि--फलि । देवता-इस ,। छत्द--प्रगाभ" बहती ) 
दयमेनधिदा हो5पीपेमेह वज़िणण । ' 
पत्मा उ जप सप्तता सुत भरा नूत भूत भर ते ॥। १४ 
घृफश्चिदस्थ वारणश उरासपिरा वयुनेषु शूषति । 
सेम न रतोम जुजपाण आ गहीनछ 5 चित्नया घिए्स ॥ २॥ 
फदुपबस्पाकृत सिर्रयात्ति पोस्यम्‌ । 
केनो तू क श्रोगहिमत म शुश्रुद्षे जनुणः परि घुभहा ॥ ३॥॥ 

हे स्तोताओ हमने एन्द्र को सोम से पुष्ट किया है। तुम 


बित हो उन्हे भभिपुत अपित करो । उन एन्द्र को स्तुतियो 
द्वारा शोभित करो॥ १॥ 


फाछ २० वध्यय ८ ) ज़््छ 


हि 


इन्द्र का वृक शत्रुओं को भगाने वाला है, वह भेढा का 
सथन करने वाला है। है हन्द्र 'तुप अपनी उत्प्रष्ट बुद्धि द्वारा 
इस यज्ञ में पदाषंण कर हमारी स्तुतियों को सुनो ॥ २ ॥ 

यह किसने नही सूता कि इन्द्र ने वृत्र का सहार किया । 
इन्द्र सभी पराक्रमों से पूर्ण है ॥ ३ 

सृक्‍त ( ८ ) 
( ऋषि--शयु । देवता-इंख्द्र । छन्‍्द--बाहंल', प्रगाथ ) 

त्वाभिद्धि हबामहे खाता वाजस्य कारत- । 
एवां ब्र॒त्नेष्चिन्द्र सरत्पात घरस्त्वा काप्ठास्वदेत ॥ ३ ४ 
स त्व नश्िचित्र वज्धहस्त घुष्छुया सह स्तथानों भप्रिषा । 
गामश्व रथ्यक्नित्द्र स किर सभ्रा दा न फिस्युणे ॥ २॥ 

है इन्द्र | हम स्तोता अन्न प्राप्ति वाले यज्ञ में तुश्हारा 
ही ग्राह्नान करते है। तुम साधु पुरुषो के रक्षक और वृष्टि 
वर्षक हो । जब कोई घिर जाता है तब तुथ्हास ही आह्वान 
किया जाता है॥ १४ 

हे इच्ध | तुम हमारे द्वारा उपसित होकर इस विजय की 
कामना वाले राजा के निभित्त मश्व रथ, घेचु झादि प्रदान करो 
है इन्द्र | तुम अपने कर मे वज्च॒ घारण करने वाले हो ॥ २४ 

सूकत ( ६६ ) 

( ऋषि--मेष्यातिथिः 4 देवता--इन्द्र । छत्द-- 
बाहत* प्रभाथ 
अभि स्था पुर्वंपीदय इन्द्र स्तोमेभिरायद: । 
सूसोच्ीवास ऋतव समस्थरतु रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्येदिद्धो वादूबे दृष्ण्य शघों मदे सुतर्य विष्णबि । 
जद्या तमस्य महिमायमायचोज्यु प्टुबन्ति पूर्देधा ७ २॥ 


श्श्द [ ध्रथवंवेद द्वितीय खण्ड 


है इन्द्र | तुमने पहले सोमपान किया था उसी भाँति 
सोसपान के लिए ऋश्ु देवता श्ौर रुद्र दवता तुम्हारी स्तुति 
करते हैं ॥ १ ॥ 

संस्कारित सोम से हर्षान्मत होने पर वे इन्द्र यजमान 
को धन और बल से सपन्‍न करते है। यह स्तोता उन इन्द्र के 
गोरव को ही पूर्ववतत बखानते हैं । २ ॥। 

सूक्त ( १०० ) 
[ ऋषि--नमेष । देवता-इन्द्रः। छन्‍्द--उब्णिक_ ) 

अधा होन्द्र गिवंण उप त्वा कामात्‌ मह॒ ससज्महे । 
उरेव यन्‍्त उद्िः ॥ १॥ हे 
दवा त्वा यव्याध्तिवधेल्ति श्र ब्रह्माणि । 
वावृध्वास चिदद्रिवों दिविदिये ॥ २॥ 
युअजन्ति हरी इषिरस्थ गाथयोरों रथ उर्यगे + 
इन्द्रवाहा बचोयुज्ा ॥ ३ ॥ 

ज॑से जल के आकाक्षो जल मे जल को मिश्रित करते हैं, 
उसी भांति है इन्द्र | तुम्हे चाहने वाले पुरुष तुम्हे सोमरूपी 
जलो से सयुक्त करते हैं ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र | तुम प्रत्येक स्तुति पर अपनी वृद्धि की इच्छा 
हे हो अत यह मत्र तुम्हें जल की भांति प्रवृद्ध करते 

॥ २॥। 

युद्ध में जाने वाले इन्द्र के स्तुति गान से मत्र द्वारा 

सयुकत होने वाले इन्द्र के अश्व रथ मे योजित होते है ॥ ३ ॥ 
सूक्‍्त ( १०१ ) 
( ऋषि-मेध्यातिथि । देवता--इन्द्र । छन्द- गायत्री ) 

अग्नि दृत वृणीसहे होतार विश्ववेरसम्‌ । 
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अस्धय यज्ञत्य सुक्रतुम ॥। ११ ।॥ 
अग्निर्साग्न हुदीसण्ति. भदा हुवन्त विश्प्तिस ६ 
ह॒व्यवाह पुरुष्रियम्‌ । २॥ 
अनने देवाँ इहा बह जज्ञानों दृक्तबहिषे । 
असि होता न ईड्य 0 ३ ॥ 

वे अग्ति सबके ज्ञाता और होता छप हैं। वे यज्ञादि 
कर्मो को श्र 8ता प्रदान करते है । गतः हम उन अग्ति देव का 
चरण करते हैं । १॥। 

हब्य चहन करने वाले, अनेको के प्रिय प्रजापति अग्नि 
को यजमान ग्राहुति अपित करते हैं अत हम भी श्रब्ति को 
हवि प्रदान करते है 4 २॥॥ 

है अग्ने | ऋत्विज के लिये प्रज्वलित होते हुए ध्रुम हमारे 
होता हो, भतः देवगणो को हमारे यज्ञ मे लाओ ॥ ३॥ 


सूकत ( १०२ ) 

( ऋषि--विश्वामित्रः । देवता--अग्ति' । छन्द--गायत्री ) 
इंडिन्यो नमस्यस्त्तिसत्तमाधति वशेत' सम्रग्निरिध्यते चृषा ॥ १॥ 
च्रषों अग्नि समिध्यतेष्श्यो न देववाहन ५ 
त हुविष्मन्त ईडते ॥॥ २१॥। 
चृषण त्वा वय बषन्‌ वृषण: समिधोमहि। 
अग्ने दीथ्त चृहत ॥ ३ ४। 

वे अग्नि देव/स्तुतियों झर नमस्कारो के योग्य हैं, थे 
काम्यवर्षक एवं दहन करने योग्य हैं । वे भ्पने धू ऐ को तिरछा 
करते हुए प्रदीम्र होते हैं ॥ १ ४ 

देवताओं को वहन करने वाले अदव के समान, वे चल 
चर्षक अग्नि प्रज्वलित होते हैं तव हचि दाता यजमान उन्त अग्नि 
की उपासना करते हैं ७२ ॥ 


६०० [ अथर्ववेद द्वितोंय खण्ड 


हे वृषत्र ' है अग्ने ” हम हृविवश्क्त तुम फलवर्षऊक को 
भली भाँति प्रदीप करते हैं। अत तुम भली भांति प्रज्वलित 
क्रो ॥ ३ ॥ 


खत ( १०३ ) 
( ऋषि-सुदीतिपुरुमीढी, शर्ग । देवता-भग्नि: ॥ 
छन्द--बूहती ) हि 


अग्निमोडिष्दाद से गाथामि: शोरशोचिषस ) 
अग्नि राये पुरुमीढ श्र त॒ नरोर्धग्न सुदीतये छदि' ॥ १ ॥। 
जान जा यह्याग्निभिद्तार त्वा वृणीमहे ॥ 
आ त्वामनवतु प्रपत्ता हविष्मती यजिष्ठ बहिरासदे ॥ २॥॥ 
भ्रच्छा हि त्वा सहमः सूनो मर्धिर स्रउध्चरन्त्यध्छरे । 
ऊर्ओो नपात घृतकेशमीम हे४रिन यत्तेछु पृच्थेघ ॥ ३ ॥। 
है मनुष्य ! बग्नि की गाथाओं द्वारा तू अन्न प्राप्ति के 
लिए आरेन की स्तुति कर । वह अग्न घन देने के लिए प्रसिद्ध 
दीघ्र एव शोभनीय हैं तू उन्हे ही पूज ।' १ ॥ 
डे श्रगमने ! हम होता तुम्हे श्राहृत करते हैं, तुम अपनी 
सभी गक्तियो सहित पारो। प्रयता हृविष्मती बहि तुम से 
सुसगत हो ॥ २ ॥ 
है अग्ने | तुम अगिरा गोत्रीय हो एवं जल के पृत्न रूप 
हो। यह के श्र्व॒ तुम्हारे सामने घूमते हैं । स्वेदा नूतन एव 
पराक्रमी अग्नि का यज्ञ मे हम भी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 
सृक्‍त (१०४ ) 
( ऋषि-मेघ्यातिधिः नमेध ।+ देवता-इच्द्र ॥ 
छम्द--प्रगाथ ) हु 
हुमा उत्वा पुरुवसो गिरो पर्घेन्तु वा मम । 
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पावकवर्णा शुचणे विपश्चितोइपि स्तोमैरनूदत ॥ ९ ॥ 
अय सहस्रमृषिभि सहस्क्ृत समुद्रइव पत्रले 
सत्व: सो अस्य सहिमा गुरे शवों यज्ञ छु विप्रराज्ये ॥| २ ॥। 
आ नो विश्वासु ह॒व्य इन्द्र सम्त्सु भूष्तु ॥ 
उप ब्रह्माणि सबनाति दुत्रढ़ा परमज्या ऋषीषप ॥ ३ !॥ 
त्व दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत ॥ 
तुचिद्य नस्य युज्या वृज्ीमहे पुत्रस्य शवसो महः ।। ४ हे 

हे इन्द्र | तुम अ्रसीम वेभव से युक्त हो हमारी अग्नि के 
समान पवित्र वाणियाँ पुम्हें प्रवृद्ध करें। हे स्तोताशी | तुम 
इन्द्र के निमित्त स्तोछ्लो का पाठ करो ॥ १ 0 

जल द्वारा वृद्धि को प्राप्त समुद्र वत यह भरिन ऋषियों 
को हवियो से सहस्त्र गुणा वृद्धि का प्राप्त होते हैं । मैं इस अग्नि 
फी महिमा का यथोचित वणन कर रहा हूँ। इत जग्नि का बल 
यज्ञों में देखने योग्य होता है ।' २ ॥। 

है इन्द्र | तुम हवि के योग्य हो । तुम हमको सभी यज्ञो 
मे सुशोभित करो। वह इन्द्र वृत्र के हनन कर्त्ता हैं। वह 
ऋचाओ के अनुकुल अपना रूप प्रकट करते हैं। वे इन्द्र हमारे 
सवनो को हवियों को और मन्त्रों को शोभित करे ॥ ३॥ 

है भग्ने ! तुम घन दाता हो एवं प्रभुता प्रदायक हो । 
तुम जल के पुत्र को हम प्रज्वलित करते हुए वरण करते 
हैं ॥ ४७॥ 

सूक्त ( १०५ ) 

( ऋषि--नृभेध , पुरुहत्मा । देवता--इन्द्र । छन्‍्द- 
बाहँत' प्रगाथ, बृहती ) 
त्वसिद्ध प्रतुतिष्दभि विधवा अधि स्पृषः । 
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अशस्तिहा जनिता विश्वतुरसि त्व तुर्य तरुष्पत ॥ १ ॥ 
अनु ते शुष्प तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न सातरा । 
विधचास्ते स्पृष: इनययत्त मच्यवे वन्न यदिस्र तु्बंधि ७ २॥ 
इत ऊत्ती वो अजर प्रहेतारभप्रहितम्‌ । 
आश्‌ जेतार दर रथीतममतु्त तुग्यावधम्‌ ॥ ३॥ 
यो राजा अर्षणीना याता रथेभिरप्रिगृः । 
विश्वासां तर्ता पृतनानां ज्णेष्ठो यो बुलनहा ग्रे ।। ४॥ 
इन्द्र त शुस्प्र पुमहन्मत्तवसे यस्प द्विता विधतेरि । 
हस्ताय बज्‌ प्रति धायि दर्शतों महो दिवे न सुर: ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र | तुम अशस्ति के नाश करने वाले कल्याण प्रद, 
मरणात्मक युद्धी मे प्रतिस्पर्धा करने वाले हो । तुम स्वय सबसे 
त्वरा करते हो ॥१॥ 

तुम्हारे त्वरावान बल के पीछे थावा पृथ्वी उसी प्रकार 
गमन करते हैं जंश्े पुत्र के पीछे माता पिता पहुँचते हैं ॥ जब तुम 
वेत्ञासुर सहार में व्यस्त थे तब उसको द्वेष वृत्तिया तुम्हे विनष्ट 
करने की इच्छा कर रही थी ॥ २॥ 

यहाँ पे प्रेरित होने वाली रक्षक शक्तिया तूम्हे अअ्रहित 
अजर, रचितम, अतू्त, तुग्यवृध, प्रहेता, हैला ओर दर तकर्मा 
बना रही थी ॥ ३॥ 

मानवों के राजा सेताओ को लाँघने वाले, वृत्नासुर 
सहारक ज्येष्ठ और रथो द्वारा मंत्रों के सामने जाने वाले जो 
हैं, उनका स्तवन करता हैँ ॥ ४॥ 

हे पुरुहन्मन | उन इत्र की सत्ता अतरिक्ष ओर स्वर्ग 
में भी है। क्रीडाहेतु हाथ में लिया हुआ उनका बज सूर्य के 
समान दर्शनीय है। इस यज्ञ में तुम उन इद्ध को हीं सुप्रतिष्ठित 
करो ॥ ५॥ 
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सृक्त ( १०६ ) 

( ऋषि-गोषृवत्यश्वसुक्तिना । देवता-हनद्र । 
उत्द--उष्णिक ) 
तब त्यदिन्द्रिय ब्रृह१ तव शष्ममुत्त क्रतुम । 
वज शिशाति घिषरएा वरेण्यम ४ १ |! 
तब झोरिन्द्र पौंस्य प्रथिवी वर्षघति क्षव 
त्वामापः परबंताश्य हिन्विरे ॥ २ !। 
त्वां विष्णु बहुत्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरुण' । 
त्वा शर्धों मदत्यतु सास्तम्‌ ॥ ३ | 

तुम्हारा इन्द्रात्मक महान पराक्रम बुद्धि द्वारा वरणीय 
है। वह कर्म रूप वज्र को तीक्ष्ण करता है ॥ १ ॥। 

हे इन्द्र | आकाश तुम्हारा दोये है जल और पवत तुफ्हे 
प्रेरित करते है। पृथ्वो तुम्हारे द्वारा ही अन्त की वृद्धि करती 

। २॥ 

हे हे इन्द्र | सूयं, वदण, यम और विष्णु तुम्हारी प्रशसा 
करते हैं। वायु का अनुगत बल तुम्हे प्रधन्‍न करता है ॥ ३ ॥। 


सूक्त ( १०७ ) 

( ऋषि-वत्स , बहहिवोस्थर्वा ब्रह्मा, कुत्स । देबता-- 
इन्द्र सूर्य: । छन्‍्द-गायत्री, त्रिष्टुप, पक्ति ) 
समस्य मन्यवे विशो घिश्वा नमनन्‍्त क्षुष्प्रपः । 
समुद्रापेव सिन्धव ॥ १ ७ 
श्रोजध्तदस्य तित्विष उसमे यत्‌ समवतंयत्‌ । 
इन्द्रद्वसेंव रोदसी ७ २४७ 
वि चिद्‌ बृश्चस्थ दोधतो वज ण शतपवंणा । 
शिरो बिभेद वृष्णिता | १ ४ 
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लद्यों जज्नानों नि रिणाति शबत्रननु यदेन मदन्ति 
विश्व ऊप्ता' ४ ४ ॥ 
घायधान शवसा भूय.. शत्रुदरधिय भियस व्याति । 
अव्यनत्च व्यनच्च सस्नि स ते तबन्त प्रभृता मदेषु ॥ ५७ 
त्वे क्रतुसपि पु्चन्ति भूरि द्वियंदेते जिभंवन्त्यूमा । 
स्वादो: प्घादीय स्वादुना सुजा सम्रद सु मधु 
सधुनालि खोधी ॥ ६॥। 
घवि ब्च्तु धवा घना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः । 
ओजीपः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्या दशन्‌ 
दुरेबास कशोका ॥ ७॥ 
त्वया चय शाशहहे रखेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
चीदयामि त आयुधा वचोष्िः स ते शिशामि 
ब्रह्मणा बपासि ॥ ५४ 
नि तद्‌ दधिषेष्यरे परे व बस्मिन्ताबियावसा दुरोणे । 
आ स्थापथतः मातर जिगत्नुमत इन्बत 
करवरारिप भूरि | &॥ 
स्तुष्व वष्मंन्‌ पुरुवर्त्मात समभ्याणमिचतमसाप्त्यसाप्त्यानापु । 
भा वदशंति शदसा भर्योजा. प्र सक्षति प्रतिसान 
पृथिव्या* ॥। १० ॥। 

समुद्र के लिए जेसे नदियाँ झुककश चलती हैं, उसी 
भांति इन कमंशील इन्द्र के लिए समस्त प्रजाये नमन करती 

॥ १ ॥| 

हे द्यावा पृथ्वी को इन्द्र चर्म के समान आवृत कर लिया 
था, इन्द्र का यह महाव पराक्रम था॥ २४७ 

क्रोधवन्त वृत्र के सिर को इन्द्र ने अपने शतपर्वा एक 
रक्त वर्षक वंज्त द्वारा छिप्न-भिन्‍न कर डाला था ॥ ३॥ 
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यह इन्द्र पराक्रमी और घनवान है, समस्त भुवनों में 
परम श्रेष्ठ हे । उत्पन्व होते ही शत्रुओं का सहार करते है। 
इनके प्रकट होते ही इनको रक्षक शक्तियाँ बलवान हो उठती 
हैं !। ७४।॥। 

स्थावर जगम जगत ब्रह्म मे लीन हो जाता है। बल 
द्वारा प्रवृद्ध शत्रु सेवको को कष्ट देता है युद्धों मे वेतन भोगी 
सेनिक उन इन्द्र की ही याचना करते हूँ ।। ५ ॥ 

यह बीर जन्म, सस्क्रार और युद्ध की दीक्षा ग्रहण करदे 
के कारण छिजन्मा कहलाते है । उन बवोरो को सुस्वादु पदार्थों 
से सउन्‍त करो ७ ६ |। 

हे वीर ! तुम प्रत्येक युद्ध ले छनों को जीतते हो | यांद 
ब्राह्मण तुम्हारा स्तबवन करे तो पराक्रमी बनाभो। सुख के 
अवसर पर दुखदायी पुरुष तुम्हे प्रात्त न हो ॥ ७ ॥। 

तुम्हारे द्वारा ही युद्ध भूमि में हम विपक्षियों का सहार 
कराते हैं। मैं अपने तप द्वारा सिद्ध हुए बचनो से तुम्हारे शस्त्नो 
को प्रेरित करता ओर पक्षी के समान वेगवान तुम्हारे वाणों 
को मत्रो के द्वारा तीक्ष्ण करता हूँ ॥ ८ ॥। 

जिस ग्रह मे अन्न द्वारा पोषण हुआ है जिसे श्र ष्ठ 
प्राणियों ने धारण किया है, उस घर मे माता द्वारा शक्ति 
स्थापित हो, फिर इस गृह को समस्त शो अ_नीय पदार्थों से सपन्न 
करो ॥ ६ ॥ 

है स्तोता | परम तेजस्वी, विचरणशील, श्रेष्ठ स्वामी 
इन्द्र का स्तवन करो। यह पृथ्वी रूपी इन्द्र इस यज्ञ स्थान में 
व्याप्त हो रहे हैं॥ १० ॥ 
हुमा बहा वहुद्विव कृराददिस्धाप शूषसग्रिय स्वर्णा | 
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महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्चिद्‌ विश्वमर्णवत्‌ 
तपस्वान्‌ ॥ ११ ॥। 

एवा महान बहदियो अथर्वावोचत्‌ स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 
स्वसारों मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चने शवसा 
वर्धपन्ति च ।। १२॥ 


चित्र देवानां फेतुरनीक ज्यो तिष्मान्‌ प्रदिश; सूर्य उद्यन्‌ । 
विवाकरो5ति गद्य म्नस्तसासि विश्वातारीदू 
दुरतानि शुक्रः ॥ १३॥ 

चित्र देवानामुदगादनोक चउक्षुमित्रस्थ वरुणस्थाग्ते ॥ 
आप्राद दछ्वावापृथिवी अन्तरिक्ष सुर्थ आत्मा 
जगतस्तस्थुषए्च ॥ १४ ॥। 

सूर्यो देवी मृुषस रोचमातां मर्यो न योषासम्पेति पर्चातु । 
यत्रा नरो वेवयन्तो युगानि घितन्वते प्रति 

भ्रद्राय भद्रम्‌ ॥ १५॥। 


यह नृप स्वर्ग के स्वामी इन्द्र के निमित्त स्तोत्र पाठ 
करता हुआ स्वग की इच्छा करता है। वह इन्द्र मेघ के जल की 
वर्षा करते हुए सवार को जल से तुष्ट करते हैं ॥ ११॥ 

महर्षि गथर्वा ने अपने को इन्द्र मानते हुए कहा -पाप 
रहित्त मातारिम्बरी इसे हषित करतो हुई बल बृद्धि करती 
है ॥ १२ ॥ 

यह रश्मिवत इन्द्रवत इन्द्र सब दिशाओं की ओर उठते 
हुए अपने प्रकाश से दिन को प्रकट करते हैं ओर सब अन्धकारो 
ध्रौर पापो से पार होते हैं ॥॥ १३ ॥। 


किरणो का पुजन योग्य समूह मित्र वरुण और अग्नि के 
चक्षु रूप से प्रकट हो रहा है । यह सूर्य ही प्राणियों के आत्मा 
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है और भ्पनी महिमा से द्यावा पृथ्वी श्रोर अन्तरिक्ष को सम्पत्त 
करते हैं ।। १४ ,। 

पति के पत्नी रूप के पीछे जाने के समान सूर्य भी इन 
उषाओ के पीछे गमत करते हैं। उस समय स्तन पुरुष देव 
कार्य में दिनको लगाते हुए सूर्य के निमित्त श्रेष्ठ कर्मों को 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

सृक्त (१०८ ) 

( ऋषि- नृमेध । देवता-इसदत । छन्‍्द-यायत्री, 
उष्णिक ) 
त्व न इन्द्रा भर ओजो नृम्ण शतक्नतो बिचर्षणे । 
आ वीर प्तनाषहम ।। १ ॥। 
त्व हिल पिता बसों त्व माता शतक्रतों बभूविथ । 
अधा ते घुम्नम महे ।। २ ॥ 
व्वाँ गध्मिन्‌ पुरहुत घाजयन्तमुप ब्र्‌ वे शतक्रतो । 
स नो रात्व सुब येंस ॥ ३ ७ 

यह शतकर्मा इन्द्र | हमको घन बल भोर शत्रुओं को 
पराजित करने वाली सन्‍्तान प्रदान करो ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र |तुम हमारे माता पिता हो, अत हम तुमपे 
सुख की याचना करते हैं ॥ २४७ 

हे इन्द्र तुम हछविरूप अन्त की द्च्छा करने वाले हो | 
मैं तुम्हारा स्तवन करता है। मुझे वीरो से युक्त धन दो ॥ ३ 0 


सूफ्त ( १०६ ) 


६ ऋषि--गोतम ॥ देवता--इन्द्र । छन्‍्द--पक्ति ) 
स्वायोरित्या विषवतों मध्व पिवन्ति गौथ । 
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या इद्धेण सयावरीदू एणा मदत्ति शोभसे वस्वीरनु 
स्व्राज्यम्‌ ।। है ॥ 
ता यस्ण पृणनाथ॒व सोम श्रीणस्ति पुइनय* । 
प्रिया इन्द्रस्ण घेववों वजू हिन्तन्ति सायक वस्वोरनु 
स्व॒राज्यम | ३१ ।। 
ता अस्प तमझा सह ॒सपयंन्ति प्रचेतस; । 
त्रतान्यस्थ सश्चिरे पुरुण पृवंचित्तये बस्वीरनु 
स्व॒राज्यम्‌ ॥ ३॥। 

स्तोत्र रूप वाणियाँ विषुवत्त यज्ञ के स्वादिष्ट मधु 
इस भाँति पान करती हैं, जिसमे रात्रियो पर्य॑न्त इन्द्र से सुस 
होकर वह इन्द्र को आनन्दित करतो रहे। हे यजमान ! इ 
पश्चात तू अपने राज्य पर सुशोभित होगा ॥ १0 

पृश्नियाँ इस सोम को पका रही हैं। इन्द्र की | 
इन्द्र के बाणो भर वच्च को प्रेरित करती है । इन राषि 
पश्चात्‌ है यजमात | तू अपने राज्य पर सुशोभित होगा 

वाणियाँ ह॒वि के द्वारा इन्द्र की उपासना करती हैं 
यजमान के महान वत इन्द्र से सयुकत होते हैं। इन राज्ियों 
बाद है यजमान | तू अपने राज्य पर सुशोभित होगा ॥ ३॥ 


सूक्‍्त ( ११० ) 
( ऋषि--श्न्‌ तकक्ष, सुकक्षो वा । देवता--हद्धः 
छन्द-गायत्री / 
एन्द्राय महदे सुत्तं परि प्ो मन्तु नो गिर: । 
पर्कमर्चन्तु फारव, ॥ १७ 
घह्मिन्‌ विश्वा खधि क्षियो रखन्ति सप्त ससदः । 
इन्द्र सुते हवामहे ।। २॥। 
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त्रिकद्रुकेशु चेतन देवासो यज्ञ सत्तत । 
तमिदृ वर्धन्तु नो गिर, ॥ ६ ४ 

सेवा के योग्य इथ यज्ञ मे सस्‍्कारित सोम से युक्त 
हमारी वाशिया स्तवन करती हुई इन्द्र की आराधना 
करें ॥ ११ 

सब विभूतमयी समाये जिन्हे प्राप्त होती है, उन इन्द्र को 
सोम के अभिषुत होने पद आह्वान करते हैं ॥। २ ॥ 

दत्त ज्ञान प्रद यज्ञ को ब्िकद्र को ने प्रारम्भ किया, उसे & 
हमारी वाणिययाँ प्रवृद्ध करें ॥ ३ ५ ३ 5 


। सूक्त (१११) - 
यहिन[ ऋषि -पर्वात । देवता-इन्द्र । छन्‍्द--उष्णिक्‌ ) 
भधा ते सुतमसिस्द्र विष्णावि यहा घ॒ त्रित्‌ आप्त्ये । 
वां शध्मिक्तरत्सु सन्‍्दसे समिन्दुसि 0१४७ 
त नो राष्शक्न परावति समुद्रे अधि मन्दसे । 
खाकरमितु सुते रणा समिन्दुिः ॥ २॥ 
पराजिदीसि सुन्वतो बृधो यजमानस्य सत्पते । 
उक्थे था यह्य रण्प्सि समिन्दुधि ॥३॥ 
हे इन्द्र | त्रित, यज्ञ आपत्य ओर मरुत में जो तुम प्रसन्न 
होते हो, उसका कारण जल मिश्रित सोम ही है ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र | तुम दूरस्थ समुद्र अथवा हमारे यज्ञ मे आनन्द 
प्राप्त करते हो, वह जल युक्त सोम से ही आानन्दित होते 
हो ।॥ २॥। 
हे इन्द्र | तुम सोम के अभिपुतकर्ता की वृद्धि करने वाले 
हो, जिसके उक्थ्य में तुम रमण करते हो, चह जलमिश्रित सोम 
“7 जही करते हो ॥ ३॥ 
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घकत ( ११२) 
( ऋषि - सुकक्ष । देवता- इन्द्र. | छन्द्र-गायश्नी ) 

यवद्य कच्च बृत्रहस्नुबगा अप्ति सूर्य । 
सर्च तदिन्द्र ते बशो ।। १४७ 
यहा प्रतुद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । 
उतो तत्‌ सत्पभित्‌ तथ ॥ २ ॥ 
ये सोमासः परावति ये भ्र्वावति सुन्विरे । 
सर्वात्तां इन्द्र गच्छुसि ॥ ३॥। 

हे सूर्यात्मक इन्द्र | तुम वृज्लासुर के सहारक हो। जिस 
क्षण तुम प्रकट होते हो, वह समय तुम्हारे ही प्रधीत है ॥ १ ॥ 

है इन्द्र [तुम जिसे चाहते हो कि यह मृत्यु को प्राप्त न 
हो तो बह सत्य ही होता है ॥ २॥। 

जो सोम दूर अथवा निकट कही भी निष्पन्‍्त होते हैं, 
उनके पास इन्द्र स्‍्वय ही उपस्थित हो जाते हैं।। ३ ४ 


सूकत ( ११३ ) 
( ऋषि--भर्ग; । देवता--इन्द्र:ः । छन्‍्द--प्रगाथ ) 
उन्नय शुणवच्च न इष्धों अर्वांगिद बचः । 
सञच्नाच्या मघवा सोमपीतये घिया शविष्ठ॒ जा गमतु ॥ १ ॥ 
त हि स्वराज वृषभ लमोजसे घिबरसोे निष्ठतक्षुतु- । 
उतोपसाना प्रथमो नि घीदसि सोमकाय हि ते मनः '। र ॥। 
इन्द्र दोनो लोकों में हितकर कमे करने वाले है, थे इन्द्र 
हमारे वचन को यह मानते हुए सुर्नें कि इन्द्र देव सोम पानाथ 
पृधार रहे हैं । १ ॥ 
वे हन्द्र काम्यवर्धक और अपनी दीप्ति से दोप्वान है। 
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आकाश प्रुथ्वी को तनू करते हैं । तुम उपमान को प्राप्त होते हो 
कर सोम की कामना करते हो ॥ २ ।| 


सूक्त १ ११४ ) 

( ऋषि--सौभरि । देवता- इन्द्र । छत्त-गायप्री ) 
अज्षातृव्यो अता त्थमनापिरिन्द्र जन॒षा सनादसि | 
युवेदापित्व+ चछसे ।। ३ ४ 
नक्की रेवन्त सख्याय बिन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 
यदा कुरणोषि नदनु सम्हस्थादित्‌ पितेव हुथसे ॥ २४७ 

हे इन्द्र ' तुम प्रकट होते ही सभक्ति करते हो ओर 
सम्राम से “आपित्व” की इच्छा करते हो। चुम शत्रु रहित 
हो ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! तुम्हे सुराशु पुष्ठ करते है । तुम जब गर्जन शील 
होते हो तब पिता के समात्त आहत किए जाते हो । तुम घनवान 
को मित्र भाव के निमित्त प्राप्त करते हो ॥। २ ॥ 


सूकत ( ११५ ) 
( ऋषि--वत्स ॥ देवता- इन्द्र छन्‍्द-गायत्री ) 
अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्नश्म । 
अह सुर्येदृवाआनि ॥ ३ ॥ 
अह प्रत्तेत मन्सत्ता गिरः शुम्सासि कण्वदतु । 
येनेन्द्रः शुष्नभिद्दू बंधे ॥ २ ॥ 
ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवऋ षधो ये च तुष्टवु: । 
समेद्‌ वर्घेस्व सुष्टुत्त ७ ३ ॥॥ 
मैं सूये की भाँति उत्पन्न हुआ हूँ और पिता ब्रह्मा की 
बुद्धिको मैंते ग्रहण कर लिया है ॥ १॥। 
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मैं पुरातन स्तोत्र द्वारा वणियों को सुशो भत करता 
हुआ इन्द्र को पराक्रमी बनाता हूँ ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र | जिन ऋषियो ने तुम्हारा स्तवन किया है 
अथवा जिन्होने तुम्हारी स्तुति नही की, इससे उदासीन रहते 
हुए मेरे स्तवन द्वारा प्रवृद्ध हो ॥ ३॥ 
सूकत (११६ ) 

( ऋषि--मेध्यातिथि । देवता--हन्द्र । छन्‍्द-बुहती ) 
सा भूम निष्टयाइदेन्द्र त्वदरणाइव । 
व्नानि न प्रजहितान्यद्रियों दुरोषासों अमन्मह ॥ १॥ 
अ्रमन्‍्महीदनाशदो5नुग्रासंइच वृत्रहत्‌ । 
सुक्ष॒त्‌ सुते महुता श्र राधसानु स्तोम मुदीमहि ॥ २॥ 

हे इन्द्र | हम तुम्हारा ऋण न चुका सकने के कारण 
दुष्ट शत्रुवत न समझे जाँय । तुम्हारे द्वारा त्याज्य पदार्थों को हम 
भी दावारनी के समान त्याज्य समझें ॥ १॥॥ 
है वृत्रहन | हम तुम्हारो वद्धि के द्वारा सुखी हो | हम 
अपमे को नाश से रहित समझे ॥ २ ॥। 
सूकक्‍त ( ११७ ) 

( ऋषि--वसिष्ठ । देवता--इन्द्र | छनन्‍्द-गायत्री ) 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा प्र से सुपाव हयेश्वाद्रि । 
सोतुर्बाहुभ्या सुयतो नार्बा ॥ १॥ 

स्ते मदों युज्यश्चाएरस्ति येन वृत्नारिष हयेश्व हसि । 


स त्वामिन्द्र प्रभ्वसो मसतु ॥ २ ॥। 
बोघा सु मे मघवन्‌ वाचमेमा यां ते वसिष्ठो अचंति प्रशस्तिम्‌ ॥ 


हे दसद्ध / जो सोम पाषाण द्वारा अभिषुत्र किया है, 
चह तुम्हे आनग्दित करें। पाषाण मोम सस्कार करने वाले के 
हाथ में स्थित है। है इन्द्र | तुम इस सोम का पान करो ॥)९॥ 
है ह्यइववान ! इन्द्र ! तुम, अपने जिस शोभनीय मद से 
मेघो को विदीर्ण करते हो वह तुम्हे आनन्दित करें ॥। २ ।। 
है इन्द्र | जिसे कीति की वसिष्ठ उपासना करते है, उत्त 
मत्न समूह वाली मेरी वाणी को यश्य मे स्वीकार करो ॥ ३ ॥ 
सूक्त ( ११० ) ह 
( ऋषि- भर्ग, मेध्यातिथिः । देवता--इन्द्र । छन्‍्द- 
बाह तः प्रगाथ ) 
शम्ध्यू षु श्ोपत् हरसद्र विश्वाभिरूतिप्रिः । 
४गं न हि त्वा यशस चसुविदमनु शूर चरामसि ॥ | ॥ 
पोरो अश्वस्य पुरक्ृद्‌ गवामस्घृत्सो देव हिरण्ययः । 
नक्िहि दान॑ परिमधिषत्‌ त्वे य्ग्यामि तदा भर ।। ९४ 
इख्रमिद्‌ देशतातय इन्द्र प्रपश्यध्चरे । 
इत्द्र समीके बनिनों हवामहे इन्द्र धनस्य सातये ॥। ३ ।॥ 
इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सुयंमरोचयत्‌ । 
इन्त्रे ह्‌ विद्या भुवनानि पेमिरे हस्त्रे सुबानास इन्दव | 8॥ 
हे हन्द्र | मेरी प्रार्थता है कि मै तुम्हारे समस्त रक्षा रूप 
साधनों से कीति और सोभाग्य प्राप्त करने के निमित्त तुम्हारा 
भक्‍त बनू' ॥ १॥ 
है इन्द्र | तुम नगर वासियों को अश्व रूप हो भौर धन 
को ग्रसीम बनाते हो। तुम गोओ की वरद्धि करने वाले हो 
हिरण्पमय बौद अहिछित दान वाले हो । मैं तुम्हारे आश्रय में 
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जिन पदार्थों के लिए आया हूँ, उन पदार्थों को परुे प्रदान 
करो॥ २ '' 

हम इन्द्र के सेवन करने वाले सग्राम उपस्थित होने पर 
धन पाने के लिए इन्द्र का आह्वान करते है | ३ ॥ 

इन्द्र ने सूये को तेजस्वी बनाया और स्यावा पृथ्वी को 
5पत्तो महिमा से विस्तृत किया । यह इन्द्र मब भुवतों में आश्रित 
होते हैं । ५ह सोम इन्द्र के लिए सस्करारित किए जाते है ।४॥ 


सूक्त ( ११र्द ) 
| ऋषि--आयु, श्रूष्टिगु । देवता- इन्द्र । छत्द-- 
बाहंत' प्रगाथ ) 
अस्तावि मन्म पुष्य ब्रह्म न्याय वोचत । 
पूर्वीछ तस्य ब्रहतोरनूषत्‌ स्तोतुर्मंधा भाछत्‌ ॥ १ ॥ 
तुरण्यघों मधुमन्त घृतइचु ल विणसो अकमाचु । 
शस्मे रयि पप्रथे धृष्ण्यं शवो5स्मे सुवानास एन्दब' ॥॥ २॥ 


हे ऋत्विजो | मैंने पुरातन स्तोत्न से इन्द्र का स्तवन 
किया है। अब तुम भी यज्ञ की पुरातन ऋचाओ द्वारा स्तुत्ति 
करो । स्तोताओ की बुद्ठि मन्‍्त्रो से स पन्‍न हो गई है ॥ ६१ ॥ 

इस यजमान के लिए धन की वृद्धि और बल प्राप्त होता 
है। इन इन्द्र के लिए सोम सिद्ध होते है | शीघ्रता करने वाले 
ज्राह्मण पूजा मन्नो की प्रशसा करते हैं। २१!। 

सुक्त ( १२० ) 

( ऋषि--देवातिथि । देवता--इन्द्र + छन्दं-- 
बाहत प्रगमाथ ) 
यदिन्द्र प्रागपागुदड न्‍्यग्वा हुयसे नूभिः । 
सिसा पुर नृषुतो क्स्पानवे5सि प्रशर्थ तुवंशे ॥ १॥ 
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यद्दा रुसे रशसे दयावके कप इन्द्र सादयसे तचा। 
कण्वासर्त्वा ब्रह्माप्ति स्तोसवाहुस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ २ 0 
है इन्द्र | तुम चारो दिशाओ में स्थित मनुष्यों द्वारा 
आह्वान किए जाते हो। तुम पूर्णो रूप से शत्रुप्रों के विनाशक 
हो | तुम इस यजमान के लिए पदारपंण करो |  । 
हैं इन्द्र | कण्व गोतो ऋषि तुम्हे हवि भपित करते हैं । 
तुम रुम, रशम ओर श्यावक मे एक साथ ह॒ष॑ प्रकट करते हो । 
तुम यहाँ पधारों ॥ २४ 
सूत्त (१२१ ) 
6 ऋषि--देव।तिथि । देवता--इच्द्र ॥। छन्द-- 
बाहुँतः प्रगाथः ) 
अभि त्वा शुर नोवमोइदुग्धाइव घेनवः । 
ईशानमध्य झगत' रवह शमीशानभिन्द्र तस्थुष ॥॥ १ ।। 
न त्यावाँ अन्यो दिव्यों न पाथियों न जातो न लनिष्यते । 
अश्वापन्तो मघप्रन्निम्द्र वाजितों गद्यन्तस्त्वा हुवामहे ॥॥ २ ॥। 
है पराक्रमी इन्द्र हम तुम्हे बिना दुही गौओ के समान 
प्रेरित करते है तुम ससार के ईश्वर ग्रौर स्वर्ग के दृष्टा 
हो ॥ $॥ 
हे इन्द्र | कोई पाथिव और दिव्य वाणी तुम्हारे समकक्ष 
नही है। हे इन्द्र [तुम गो, भश्व गौर अन्त की कामता से 
तुम्हारा आह्वान करते हैं )। २ ॥ 
सुक्त (६२२) 
( ऋषि-शुन शेष. । देवता-इन्द्र । छनन्‍्द-गायत्री ) 
रेवतीनें: सघमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविवाजा: । 
कमन्तो याभिमंदेम ॥ ९ |! 
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जिन पद्मार्थों के लिए आया हूँ, उन पदार्थों को थ्रुके प्रदान 
करो॥ २, 

हम इन्द्र के सेवन करने वाले सग्राम उपस्थित होने पर 
धन पाने के लिए इन्द्र का आ्राह्नान करते हैं ।। ३ ॥॥ 

इन्द्र ने सूप को तेजस्वी बनाया और ्यावा पृथ्वी को 
मपनो महिमा से विस्तृत किया । यह इन्द्र सब भुवनी में आश्रित 
होते हैं । ५ह सोम इन्द्र के लिए सस्क्रारित किए जाते है ।४॥ 


सूक्‍्त ( ११र्द ) 
| ऋषि--आयु, श्रृष्टिगु । देवता- इन्द्र | छत्द-- 
बाहंत' प्रगाथ ) 
अग्ताधि मन्म पुर्र्य ब्रह्म न्द्राथ वोचत । 
पूर्वीऋ' तस्य ब्रृहतोरनूबत्‌ स्तोतुरमंधा आध्तू ॥ १ ॥ 
तुरण्ययों मधुमन्त घृतइचु त विप्रासो अक शातचु । 
अस्मे रथि पदप्रथे दृष्ण्यं शबो$स्मे सुवानास एइन्दयः ॥॥ २॥ 
है ऋत्विजों | मैंने पुरातन स्तोत्न से इन्द्र का स्तवन 
किया है। अब तुम भी यज्ञ की पुरातन ऋचाओ द्वारा स्तुति 
करो | स्तोताओ की बुद्ठि मन्त्रो से स पन्‍त हो गई है ॥ ९ ।। 
इस यजमान के लिए धन की वृद्धि और बल प्राप्त होता 
हैं। इन इन्द्र के लिए सोम सिद्ध होते है | शीघ्रता करने वाले 
ब्राह्मण पूजा मत्रो की प्रशसा करते हैं। ९।। 
सूक्त ( १२० ) 
. ऋषि-देवातिथि । देवता--इन्द्र, ।+ छन्द-- 
बाहँत प्रगाथ ) 
यदिन्द्र प्रागपागुदड न्यग्या हुयसे नूिः । 
सिमा पुर नृषृतों अस्पानवे5सि प्रशर्थ तुवंशे ॥ १ 0७ 
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यद्दवा रुसे रुशसे श्यावके कप इन्द्र सादयसे सचा ॥ 
कण्वासरत्था ब्रह्मत्ति स्तोसवाहुस इस्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥। २४७ 
है इन्द्र | तुम चारो दिशाओ मे स्थित मनुष्यों द्वारा 
आद्वान किए जाते हो। तुम पूर्ण रूप से शन्रुधो के विनाशक 
हो । तुम इस यजमान के लिए पदार्पण करो ॥ $ । 
है इन्द्र | कण्व गोत्रो ऋषि तुम्हे हवि मपित करते है। 
तुम रुम, रुशम और एयावक मे एक साथ ह॒ष॑ प्रकट करते हो । 
तुम यहाँ पधारों ॥ २॥ 
सूक्त (१२१ ) 
6 ऋषि--देव।तिथि ] देवता--हन्द्र । छनन्‍्द-- 
बाहंँतः प्रगाथ' ) 
अन्ति त्वा शूर नोत्रमोषदुग्धाइव घेलवः । 
ईशानमस्य ल्गत* रयह शस्ती शान भिन्‍द्र तस्थुष ॥ १॥। 
न त्थावाँ अन्यो दिव्यों न पार्थियों न जातो न शतिष्पते । 
अश्वापन्तो मघप्रन्तिन्द्र वाजिनों गठयन्तस्त्वा हवामदहे ।॥ २ ।॥ 
है पराक्रमी इन्द्र | हम तुम्हे बिना दुही गौओ के समान 
प्रेरित करते हैं तुम ससार के ईश्वर और स्वर्ग के दृष्टा 
हो ॥ १४७ 
है इन्द्र | कोई पार्थिव और दिव्य वाणी तुम्हारे समकक्ष 
नही है। है इन्द्र | तुम गो, अश्व और बन्‍न की कामना से 
तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ २ ४ 
सूकत (१२२ ) 
( ऋषि-शुन शेप: । देवता-इन्द्र । छन्द--गायश्री ) 
रेवतीने: सघमाद इन्द्रे सन्तु तुधिवाजा:। 
छकमन्तो पाशमिमंदेस ४ ९ ॥ 


आ घ त्वाबान्‌ त्मनाप्त स्तोतृम्पों घृष्णदिया। । 
ऋशरक्ष न चक्रयों ॥२४७ 
आ यद्‌ दुब. शतक्रतवा काम जरितृरणाम्‌ । 
ऋणोरक्ष न शचीझिः ॥ ३ ।॥ 

हम यज्ञ मे इन्द्र के पदापंण करने पर श्रन्न की विभ्न्ति 
विभूतियों से सपन्‍्न होते हुये सुख प्राप्त करें ॥ १ ४ 

हे इन्द्र | तुम्हारी कृपा का भ्राकाक्षी स्तोताओ के अनुग्रह 
से चलने वाले रथ के दोनो पहियो के श्रक्ष के समान हृढ हो 
हो जाता है ।। २४ 

हें इन्द्र | तुम्हारा प्राराघक तुम्हारी शक्ति को प्राप्त 
ररता हुआ चलने वाले रथ के कक्ष के समान हृढ होदा 
है।॥३॥ 

सूकत ( १२३ ) 

( ऋषि-कुत्स । देवता--सूर्य । छन्‍्द--त्रिष्टुप्‌ ) 
तत्‌ सूर्यस्य देवत्व तन्महित्व मध्या कर्तोध्िितत स जभार । 
परदेदयुक्‍त हरित सधस्थादाद्वात्री बासस्तनुते सिमस्मे ॥| ३ ॥ 
तमन्सित्रस्प वरुणस्थाभिचक्े सूर्यो रूप॑ कृरुते धोयपस्थे । 
अनन्तमन्यद्‌ रशदस्य पाज कुष्णमन्यद्धरित स प्ररन्ति ॥ २४७ 

वे सूये अपत्ती महिम्मा से किरणो को अपने में आवृत कर 
लेते हैं तो व्याप्त समस्त कर्मों को समेट लेते है भौर तब अन्ध- 
कार को चहुँ ओर से आवृत करती हुई पृथ्वी वस्त्र को अपंण 
करती है ॥१॥५ 

में मित्रावरुण की महिमा को बखानता हूँ। वे सूर्य रूप 
से स्वर्ग में अपना रूप निर्मित करते हैं उनका तेज दीप्यमान 
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है, इनका द्वितीय तेज काले वर्ण का है, उसे सूर्य किरणें भरण 
करतो है ॥ २॥ 
सूकत ( १२४ ) 

( ऋषि-- वामदेव , भुवत । देवता-इन्द्र । छन्द-- 
गायत्री, त्रिष्टुप ) 
कथा नश्चित्र आ भरुबद्ती सदादृध: सखा । 
फया शचिष्ठ॒या वृता ॥ १ ॥ 
कस्त्वा सत्यों मदानां महिष्ठी सत्सदन्धसः । 
हृढा चिदारजे बसु ॥ २ ॥ 
अभो षुण सखीनामविता जरितृणास्‌ । 
शत भवास्यृतिशिः ॥। ३ ॥। 
इसा तु क भुदता सीषधामेन्द्रड्च बिश्वे व देवा: । 
यज्ञ च नस्तन्व ॑ प्रजाँ चावियेरितद्र सह चीक्‍लूपाति ॥ ४ ४ 
आवित्येरिद्ध सगणो मदख्वरस्माक भृत्यविता तनूनाम्‌ । 
ह॒त्वाय देवा असुरान यदायन्‌ देवा देवत्व 
मभिरक्षमाणा ॥४५४ ५ 
प्रत्यच्चमर्फ मतय5छची।भरावित्‌ स्व धामिषिरा पर्येपश्यन्‌ । 
गया वाज देवहित सनेम मदेस शतहिमा सुवीराः ॥ ६॥ 

सवंदा वृद्धि करने वाले बे मित्चध किस रक्षा साधन द्वारा 
हमारी रक्षा करंगे। वह्ठ रक्षात्मक वत्ति किस प्रकार सपन्न 
होगी ॥ १ ७४ 

हे इन्द्र ! आनन्द प्रद हवियों में सोम रूप अन्न का कौन 
सा भाग उत्कृष्ट है जिप्से प्रसन्‍त होकर तुम धनो को अपने 
उपासको में विभक्त करे देते हो ॥ २॥। 

हे इन्द्र | तुम हम स्तोताओं के सखा रूप हो। तुम 
हमारे समक्ष सेकर्डो बार आविभू त हुए हो ॥ ३ ॥ 
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इस यज्ञ को ऋत्विज और सब देवगणों सहित इन्द्र 
सन्त करें। सूर्यात्मक इन्द्र हमारे शरीर भौर सच्तति को 
'रे क्रमो बनाऐ' । ७ ! 

देव॒श्व की रक्षा हेतु जिन देवगणो ने राक्षसों का सहार 
किया वे इन्द्र सूर्यों ग्लोर सरदगणो सहित हमारे शरीरो को 
रक्षा करे ॥ ५ | 

वे देव अपने पराक्रम से सूर्य को सबके समक्ष प्रकट करते 
है । उन्होने पृथ्वी को हवि युक्त किया है। हम देवताओ के 
सेवक उन्ही के द्वारा अन्न प्राप्त करे और बवीरो से सुसगत रहते 
हुए शतायुष्य हो ॥ ६॥ 


सृकत ( १२५ ) 
( ऋषि - सुकीति । देवता--इन्द्र , अश्विनौ। छत्द-- 

ज्िष्टुप्‌, भनुष्ट्प 
अपेन्द्र प्राचों सघवन्नसिन्रानपापाचों आभिभूते चुदस्व । 
अपोदीचो अप शूराधराच उरो बथा तव शर्सन्‌ मदेस | ९ ४ 
कुतिवज्ध यवमन्तों पत्र चिद्‌ यथा दानतयनुपूर्व वियूय । 
इहेदैषां कृणु दि भोजनानि ये हिषो तमोवृक्ति 
नलग्मु ॥२॥ 
नहिं स्थयू तुथा यात्तमस्ति नोत श्रदों बिबिदे सगमेष । 
गठपन्त एन्द्रं सढपाय विप्रा अश्वायन्तो व्रंषण 
वाजयन्त* ।| ३ || 
युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा। 
विपिनाना शुभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम ॥। ४ 0 
पुत्नभिव वितरावश्विनोभेन्धावथु काव्यदेसनापम्ति: । 
यत्‌ सुराम॑ व्यपिव शयोेप्ति सरस्'ती त्वा 
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सघदन्तभिष्णक्‌ ॥ ५ 0 


इन्द्र सुत्रासा स्ववाँ अवोभि सुमंडीको भदतु विश्ववेदाः । 
बाघतां ह षो अभय नः कृणोतु सुवीयेस्थ पतय स्थाप् . «४ 
ससुच्तामा स्ववाँ इन्द्रो मस्मदाराच्चिद द्वंघ सनत्यु णोत्ते 
तस्य बय सुमतो यज्ञियस्थापि भद्दे सौसन्से स्थाम ॥ ७ ॥। 

है इन्द्र | तुम चारो दिशाओ से हमारे शत्रुओ को रोक 
जिनसे हम तुम्हारे द्वारा दिए हुए सुख को भोग सकें । 

है अग्ने | जैसे जौ सपन्‍न कृषक बहुत से यवो को ससुक्त 
कर काठते है बंधे ही हविसे सयुक्त हुई कुशाओ का सेवन 
फरो॥ २ ५ 

युद्धों में हमको भनन नहीं मिला फसलो के समय भी हमको 

झावश्यकतानुधार अन्न प्राप्त नही हुआ, अत सखा इन्द्र की 
कामना करते हुए हम अद्व गौ और अन्दर की याचना करते 
है ।३॥ 

है अश्विद्वय | नमुचि राक्षप्त से युद्ध होते समय हमने 
हर्षोन्मित्तवारी सोम का पान कर इन्द्र को रक्षा की ॥ ४ । 

है अश्विद्वय | तुमने अपने शत्रु विनाशक कौशल से «नन्‍्द्र 
की उसी भाँति रक्षा को है जिस भाँति माता पिता अपने 
बालक का पालक करते है। है इन्द्र !' तुमने शोभनोय मोप 
का पान किया है । तुम्हें सरस्वतो अपनी विशतिया से 
सीचे ७ ५॥। 

रक्षक एव ऐश्वर्यवान इन्द्र अपने रक्षा साधनों से हमको 
सुख प्रदान करे। यह पराक्रमी इन्द्र हमारे शन्ुओ का विनाश 


कर हमे अ्मयता प्रदान करें, हम सुन्दर घनो से सपन्न 
हो |६॥ 
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रक्षक इन्द्र दूर से हमारे शत्रुओं को भगावें। उत्त यज्ञ के 
योग्य इच्ध्र की कृपा बुद्धि में स्थित हुए हम उत्तको कल्याणमय 
भावना को सदा प्राप्त करते रहें ॥ ७ ॥ 


सूक्त ( १२६ ) 
| ऋषि-वृषाकपिरिन्द्राणी च । देवता-हन्द्र । 
उन्द--पक्ति ) 
. चिहि लोतोरसक्षत्व नेन्द्र देवमणसत्त । 
यन्नामदद्‌ वृषाकपिरर्थ पुष्ठेष्‌ मत्सल्ा विश्वर्सादिख 
उत्तरः॥ १४ 
परा होद घावति चृषाकपेरति व्यथिः । 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपोतये 
व्हिदस्सादिग्द्र उत्तर: ॥ २॥ 
किप्य त्वां वृषाकपिश्चकार हुरितो मुगः । 
पस्मा हरस्पसोदु न्वर्यों वा पुष्टिमद्‌ धसु 
दिश्वस्मादिन्द्र उत्तर. ॥ ३ ॥। 
पमिम त्व वृषाकर्षि प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 
एवा 'वस्थ जस्प्रिषदपि क्षण वराहयुविश्वस्साविस्त्र 
उत्तर; ॥ ७॥। 
प्रिया तट्टाम्ति मे फ्पिव्य॑प्ता व्यदू दुषतु । 
शिरो न्वस्य रादिष म सुग दुष्छृते भुव 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ५॥ 
न मस्त्त्रो सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्त । 
न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी से सवस्यय्मीयसी 
विश्वस्मादिन्ध्र उत्तर ७ ह्् 
उचे क्षम्व सुलासिके ययेबाजु भदिष्यति । 
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भसन्मे अस्य सक्थि से शिरो में दीव हृष्यति 
विस्वस्मादिन्द्र उत्तर ४७ !। 

कि सुबाहो स्वद्ध रे प्रथुष्टो परथुजाधने । 

कि श्रपत्नि नस्त्वतभ्यमीषि वृषाककाव 
विएवस्मादिन्द्र उत्तर ७५॥ 

अवीरामिन मासय शरायरप्ति मन्यते । 
उत्ताहमस्मि बीरिणीद्पत्मी मसत्सखा विश्वस्मावि्द्र 
उत्तर ॥ ६४ 

संहोत्न सम पुरा नारो समन बाव गच्छति । 
चेचा ऋतस्व बोरिणीखपत्नी मभ्हीपते 
विश्यस्धादिन्द्र उत्तर ॥( १० ॥ 


वृषाकपिदेव ने इन्द्र को देवता के समान समझा। वे 
वृषाक्षपि पुष्टियों के पालक है और मेरे मित्र हैं अत मैं इन्द्र 
सबसे श्रष्ठ हैं ॥॥ १॥। 

हे इन्द्र | तुम वृषाकपि से अधिक द्रुतगामी हो। तुम 
शत्रुओं को पीडित करने मे पृर्णा समर्थ हो | जहाँ सोम-पान का 
साधन नही है वहाँ तुम उपस्थित नही होते अत इन्द्र सबसे 
उत्कृष्ट है। २।॥ 


हे इन्द्र | इत वृषाकृषि ने तुम्हे किव कारण से हरित 
तर का मृग बनाया है। जो तुप इन्हे पुष्टि दायक अन्त प्रदान 
करते हो । इन्द्र सबसे श्रष्ठ है ।! ३० 

है इन्द्र | तुम जिन वृषाकपि का पोषण करते हो क्या 
इमके समान कुत्ता अ गडाई लेता है, क्या वाराह की कार्मना 
वाला कन पर जमाई लेता है? इन्द्र सबसे अधिक श्रोष्ठ 


हद नौ 
घर 
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रक्षक इन्द्र इर से हमारे शत्रुओं को भगावें। उत्त यज्ञ के 
योग्य इच्द्र की कृपा बुद्धि में स्थित हुए हम उन्तकी कल्याणमय 
भावना को सदा प्राप्त करते रहे ॥ ७॥ 


सूक्त ( १२६ ) 
( ऋषि- वृषाकपिरिन्द्राणी च । देवता-हनद्र ॥ 
छन्‍्द--पक्ति ) 
थि हि सोतोरसक्षत् नेन्द्र देवममसत । 
यत्रामदद्‌ दृषाकपिरय पुष्देष्‌ मत्सला विश्वरसादिस्थ 
उत्तर; ॥ १॥ 
परा हीर्द्र धावसि वृषाकपेरति व्य्थि: | 
नो अह प्र विन्दस्यन्णत्र सोसपीतये 
विश्वस्मादिख उत्तरः॥ २॥ 
किमय त्वां व्रृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । 
पत्मा हरस्पसोदु न्वर्यों वा प्रष्टिमद चसु 
शिश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ३॥। 
पम्रिम त्व धृषाकपि प्रियप्रिद्धाभिरक्षसि । 
एवा ध्वस्प जम्पिषदपि कर्ण वराहयुविश्वस्माविद्ध 
उत्तर; ॥॥ ४ ।॥। 
प्रिया तट्ठानि में कपिव्यफ्ता व्यदृ दुषत्‌ । 
शिरो न्वस्थ राविध न घुग ढुष्छृते भुव 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ५॥ 
ने मत्स्न्री सुभसत्तरा न सुवाशुतरा भुवत । 
न मत्‌ प्रतिष्यवीयसी न सवध्यधमीयसी 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ६४७ 
उते क्षम्व सुलामिके ययेवाज़ु सविध्यति । 
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भसन्‍्मे अम्य सक्िथ मे शिरो से दीव हृष्यति 
विस्वस्मादिर्द्र उत्तर ७ ७ |! 

कि सुबाहो स्वड्ध रे पृथुष्ठो पृथुजाधने । 

कि श्रपत्नि नस्त्वतभ्यमीषि वृषार्काप 
विएवस्मादिन्द्र उत्तर ६८॥। 

अवीरासिन माप्तय शराररप्षि मन्यते । 
उताहमस्मि बोरिणीन्द्रपत्नी सबत्सखा विष्वस्मादिन्द्र 
उत्तर ॥ ६१ 

सहोश्र सम पुरा नारी समन वाव गच्छति । 
वेधा ऋतस्व वोरिणीखपत्नी महीयते 
विश्वस्प्ादिनद्र उत्तर ॥ १० ।। 


वृषाकपिदेव ने इन्द्र को' देवता के समान समझा। वे 
वृषाक्षि पुष्टियों के पालक है ओर मेरे मित्र हैं अत मैं इद्र 
सब्रसे श्रेष्ठ हूँ ॥| १॥ 

हे इन्द्र | तुम वृषाकषि से अधिक द्रुतगामी हो। तुम 
शत्रुओं को पीडित करने मे पूर्णा समर्थ हो | जहाँ सोम-पान का 
साधन नही है वहाँ तुम उपस्थित नही होते , अत इन्द्र सबसे 
उत्कृष्ट हैं। २।। 

है इन्द्र | इन वृषाक्रपि ने तुम्हे किय कारण से हरित 
वर्ण का मृग बनाया है। जो तुम इन्हे पुष्टि दायक अस्त प्रदान 
करते हो । इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ।। ३ # 

हे इन्द्र | तुम जिन वृषपाकपि का पोषण करते हो क्या 
इसके समान कुता अ गड़ाई लेता है, क्या वाराह की कार्मना 
बाला कान पर जमाई लेता है? इन्द्र सबसे अधिक श्रेष्ठ 
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कपि ने मेरे प्रेमियो को तनू किया और व्यक्ता ने दोष- 
युक्त किया। दुष्कमम से स्थापित होना सुगघ नही होता। मैं 
इसके शिर को छाब्द युक्त करता हूँ। इन्द्र सबरे महान 
है ।॥। ५॥ 

मेरी पत्नी ने तो सयाशुतरा है और न सुभसत्तरा है 
ओर अत च्य वीयसी तथा स्विथ्यो को बेठाने वाली भी नही 
है, इन्द्र परमोत्कृष्ट हैं॥। ६ ७ 

है अम्ब | मेरा पिर कटि सविथ पक्षी के समान फडक रहे 

हैं। जंत्ता होना है वेसा हो। इन्द्र परमोत्कृष्ट है ॥ ७॥ 

हे शूरपत्नी | तू सुन्दर भुजा सुन्दर उंगली पृथुस्तु एव 
पृथु जाँघ वाली है । तू क्‍यों हमे वृषाकपि के समक्ष हिंसित 
करती है। इन्द्र परमोत्कृष्ट है ॥ ८॥। 

यह नहुष अपने शरीर को नष्ट करने की इच्छा लेकर 
मुझे वीर-रहित समझता है। परन्तु मैं वीर सपन्‍त पति से युक्त 
हूँ। मेरे पति मरुदगणो के मित्र इन्द्र यर्वोत्कृष्ट हैं ॥॥ ६ ॥ 

यज्ञ मे प्रुरुष के साथ नारी होन्र रूप से बेठती है | वह 
इस प्रकार यज्ञ की रचियित्री है, वह वीर पत्नी इच्धराणी स्‍्तवन 
योग्य है क्यो कि इष्द्र सर्वोत्कृष्ठ हैं ॥ १० ॥ 
इन्द्राणीमासु दारियू सुभगामहमश्रवम्‌ । 
नह्यस्था अपर चन जरसा मरते पतिविद्ववस्मादिस्त्र 
उत्तर ॥ ११ ॥ 
नाहमिन्काणि रारण सख्यूत पाकपेऋ ते । 
यस्थेदमप्यं हुथि! प्रिय देवेष ग्रच्छति 
घिए्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ १२॥। 
वृषाफपायि रेघति सुपरुत्न आड़ सुस्नुषे । 
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घपतु त इख उक्षणः प्रिय काचित्करं हविधिए्वत्साविस्द्र 
उत्तर * ३४ 

उक्ष्णों हिमि पचदश साक्ष पचन्ति विशतस । 
उताहमदूमि पोव इढुभा कुक्षी परणान्ति से 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ १४७॥ 

वृषभों न तिग्मश्पूड्राइनतयू थेषु रोदबत्‌ । 
मायस्त इन्द्र श हुदे थ ते सुनोत्ति 
परावयविश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १५ ॥॥ 

न सेशे यभ्य रस्बतेउन्तरा सवध्या क्पृतु । 

सेदीशे यस्यथ रोमश निबेदुषों विजम्भते 
विश्यस्प्ादिनत्र उत्तर ॥ १६॥। 

त सेठ यस्य रोमश निषेदुषों विजुप्मते । 

सेदीशे पध्य रमचतैउन्तरा सकथ्या कपृुद्‌ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। ७ १७ ॥ 

असयमभिनद्र बृषाकापः परस्वन्त हत विदतु । 
अति सुना नव चरुमादेधस्पान आचितं 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ८ ।॥ 

ह्यसेसि दिवाकशबु विचिन्चन्‌ दासभायंस । 
पिथासि पाकसुत्वनोई5भि घीरमचाकश 
विश्वस्मादित्द्र उत्तर, . १६ |। 

धघन्द च यत्‌ कझुन्तन्र कृति स्वित्‌ ता वि योभना । 
नेदीयसी वृषाकपेह्तसेहि गृहाँ उप 
विश्वस्मानिन्द्र उत्तर ॥ २० ॥॥ 

पुनरेहि तृषारुपे सुबिता कल्पयावहै । 

ये एथ स्वप्तनशतोष्प्तमेषि पथा पुनविश्वस्मादिस्ध्र 
उत्तर ॥| २६ ॥। 

यदु<चो वृषाकपे मृहमिखाजगन्तत । 
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फ्वत्य पुल्वघों भुग कमग जनपोपनों 
विश्वस्मादिद्र उत्तर ॥ २२० 
पशुह नाम मानवी साक सपुव दिशतिम । 
भव्र भल त्वस्या भरभद्‌ यसस्‍्या उदरमामयदू 
दिववस्मादिद्ध उत्तर ॥ २३ | 

मैं इन्द्र पत्ती को परम सोमाग्यशालिनी समझ्षता है 
क्यो कि इनका पति ने तो भृत्यु को प्राप्त होता है और न बूद 
ही होता है। अन्य नारियो के पति को मरणशील व्यक्ति 
हैं ॥ ११॥ 

हे इन्द्राणि | मैं अपने सखा वृषाकपि के श्रतिरिकतर 

अन्यत्ष कही नहीं जाता। इनकी हुवत की सामिप्ठी जल से 

सस्कारित होती है । वे मुझे इन सब देवताओं भें सबसे ज्यादा 
प्यारे हैं। मै इन्द्र सब देवताओ से उत्कृष्ट हूँ ।' १२॥ 

हे वृषाकपिष्प सूर्य की पत्ती | तू सुपुत्रों से सम्पन्न है 
और तेरे पास घन भी बहुत है।॥ ३ ॥ 

मुक्ष महान के पतन्द्रह साक बीस को शुद्ध करते हैं। में 
उनको खाता हूँ। मेरी कृक्षिया पूर्ण हैं। इन्द्र देवता सब 
देवताओ मे श्रेष्ठ है ।। १४ ॥ 

है दृद्ध । तेज सीग वाले बलों के गौओ में शब्द करने के 
समान जिनके हुदय मे तुम्द्वारा मन्‍्य सुख देता है, वही मनुष्य 
सुखदाता है क्यो कि इन्द्र स्व श्रष्ठ है।' १५ 

छविययों मे कपूत लटकाने वाला यश प्राप्त नही करता । 
बेठने की इच्छा वाले जिनका शरीर भर गडाई लेता है, वह 
पहनशील होता है | इच्ध सव श्रघ हैं ॥ १६॥ हि 

जिसका चोला आलस्य करता है, वह असमर्थ होता है 
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ओर जिमका कपुत्‌ सक्‍वयों में लटकता है वह साम्थ्य वाला 
होता है, इन्द्र सर्ग श्रेष्ठ है। १७॥ 

है इन्द्र | वृषाकपि ने अपने पास क्षोण हुए शत्रु धत को 
प्राप्त किया और असि, चूना, नवीन, चर को ग्रहण किया, वह 
इन्द्र सब श्रेष्ठ है ।। १८ ॥ 

मैं काम करने वाले पुर्ष की खोज करता हूँ। मैं 
निष्पन्त मदिरा को पी रहा हूँ | इन्द्र सब श्रेष्ट है ॥१६७ 
'... मस्स्थल और आकाश को दूरी कितनी है । हे वृषा 
कपे | तुम पास के स्थान से घरो में आया करो ॥ २० ।' 


हे वृषाकपे | तुम उदथ होते द्वी स्वप्व को नष्ट कर 
देते हो मोर छिपते भी हो। तुथ् ही ससार मे सवश्रष्ट हो । 
इस लिपे जल्दो उदय हो जाओ । फिर हम न सार को भलाई 
में सु दर कार्यों की योजना तैय्रार करे ॥ २१ « 

हे सूर्य देव | तुम उत्तर में रहते हुये महलो को प्रदक्षिणा 
करते हुये छिपते हो । तब लोग अपने अपने घरो में म् धकार 
फो देखकर चोक जाते हैं शोर कहते है कि सूर्य देव कहाँ गये १ 
वे प्राणियों को मोहित करने वाले सूर्य सव श्र ष्ट है ।। २२ ॥ 

मानवी पशु ने बोस का अ्रदभव किया जिसका पेट 
रोगी था उप्तके लिये बुरा हुआ इन्द्र सब मे महान है ॥॥ २३ ॥ 


सूकत ( १२७ ) 
हुद जना उप श्रत नराशस स्मसविष्यते। 
पट सहस्त्रा नवति च कौरम आ रुषमेषु दश्हे ॥ १ ४ 
उष्टा यस्प प्रवाहणो वधूपन्तो हिदेश । 
वर्ष्मा रथस्प नि जिहीडते दिव ईबमाणा उपस्पुश, 0 २ 
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एपा इषाय मामहे शत निषप्कान्‌ दश छज । 

त्रोणि शतान्पदता साज्ा दश गोनामृ्‌ । ३ ऐ 
वच्यस्व रेन्न दच्यम्य वृक्षे न पके शकुन । 

नष्ठे ज्द्ठा चर्चरीति छ्षुरो न भुरिजारिव ॥ ४ ॥ 
प्र रेभासों मदीणा दूधा गावइवेरते । 

अमोतपुच्का एघाममोत गाइडासते ॥ ४ ॥। 

प्र रेस धीं भरस्थ गोविंद दसुविवम 

देवत्रेण्ण वाच श्रीणाहोयर्नावी रस्तारप ॥ ६४७ 
राज्ञो विश्वजनीनम्प यो देवो$मर्त्यंया अति । 
बेश्वानरस्य सुप्द तिना सुनोत परिक्षित ॥ ७॥ 
परिच्छिन्त क्षेममव रोत्‌ तम आरतूसाचरन्‌ । 
कुलायन क्ृण्बन कौरव्य पतिवदरति ज यया ॥ ८॥। 
क१रत्‌ त क्षा हरारि दषघ्ति मच्चा परि श्र्‌ तम॒ । 
जाण पति थि पुच्छति घण्ट्र राज्ञ परिछित | ६४ 
अभीवस्ष प्र जिहीते २८ पत््व परो दिलम । 
जन स भव्रभेषते राष्ट्र राज्ञ परिक्षिव, । १० |) 
इन्द्र काउमबूब॒घदुत्तिप्ट घि चशा जनम ' 

ममेदुग्रस्प चक्रधि रच इत्‌ पृएादरि ।६१॥। 

इुहु गाव* प्रजायध्दमिहाइवा इर पूछपा । 

हहो सहल्नदक्षिणो5उपि प्रा नि छीदति॥ १२ ॥। 
नेमा इन्द्र यावा रिधत्‌ सो आसां गोपती रिएत्‌ । 
माप्तामभिन्नयजन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥ १३ ।! 

उप नो न रमसि सृकततेन वचसा बथ श्द्रेण ब्च प दयम 
दर्मादधिध्वनी गिरो त्त रिध्येम कदा चन «१४ 


है नरा शम, कौरम | 'तोताओ के बारे मे सुटो कि हम 
साठ सौ ग्शम प्रदान करते हैं॥ १॥। 
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जिम्तके देह रूपी रथ के बीच ऊट हाँश वाले है, वह 
आकाश को छूते हुमे ही डन करते है ।। २ ॥ 

अन्न प्राप्ति के लिये मैं सौ मिष्क तीन सी अश्व व एक 
हजार गायें और दस मालाये देता हूँ ॥ ३ ॥। 


हे प्राथंना करने वालो ! जंसे पके हुये फलो से लें पेड 
पर बेठा हुआ्आा पक्षी मधुर शब्द करता है वेसे तुम भी करो । 
हाथ मे लिये हुये छुरे के समान, काये के समाप्त होने पर भी 
तुम्हारी जीभ न रुके ।। 8 ॥॥ 

यह मनीषी स्तुति करने वाले वीय वान बेलो के समान 
हैं इनके घरो मे सुपुत्र, गाये आदि हैं ।' ५ '। 

हे सतोता | जिस प्रकार की वाण से मनुष्य श्रपनी रक्षा 
करता है उसी प्रकार तू भी दस मघुर वाणी से अपनी रक्षा 
कर | तू गाये और घन प्राप्त कराने वाली बुद्धि को ले ।। ६॥ 

यदि यह देवता पाजा के म्नुष्यो का अतिक्रमण करे 
तो वेश्वानर की सुखदायो स्तुति करनो चाहिये ॥ ७ । 

देवता मगल रने वाला है, भ्ासन को बाँटता है । 
इस प्रकार वढाया हुप्रा कौरव्य पति अपनी पत्नि से 
कहता है ॥| ८ ॥ 

राजा परिक्षित के राज्य मे पत्नि अपने पति से पुछती 
है कि दही मथन मे निकला हुआ मक्खन डिंतना लाऊ ॥६॥ 

पेट रूपी बिल को पका हुआ जो प्राप्त होता है । राजा 
परीक्षित के राज्य मे इस प्रकार मनुष्य सुखी थे ।। १० ॥ 


स्तुति करने वाले मनुष्य से इन्द्र बोले - उठ, छडा हो । 
मनुष्यो मे घुम। तू मेरे अनुसार कार्य करने वाला हो । तेरा 
दुए्मन तेरे पास अपना सब कुछ छोड दे ।११॥। 
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यहाँ मनुष्य भौर घांडे उत्पन्त हो । गायें बच्चे दे । 
सेकडो भसछ्य दक्षिणाओं के देने वाले पूपा यहाँ उप- 
स्थित हो ॥ १० ॥ 

है हन्द्र ! गाये नष्ट ने हो । इसका पालन अहिमात्मक 
ढगसे हो। दुश्मन श्रौर चोर का भी इन पर कोई असर न 
पड़े ॥। ५३ । 

है इन्द्र | तुम हमको सुक्त द्वारा प्रसन्‍न करते हो। हम 
तुमे सुखदायी वाणी से प्रसन्‍त करते है । तुम हमारी बाणियों 
का ऊपर से सुनो । हम कभी नाश को प्राप्त न हो ॥ १४ ॥। 


खत ( १२८ ) 
प्र सभेयों विदथ्य, सुत्वा यज्वाथ पुरुष । 
सूर्य चामू रिशावसस्तद्‌ देवा. प्रागकल्पयत्‌ । १४७ 
यो जाम्या अप्रथयस्तद्‌ यत्‌ सखाय दुधु्षति । 
ज्येष्ठी यदप्रचेतास्तदाहुरधरागिति , २ ॥ 
यंदू सदस्य पुरुषस्थ पुन्री सवति दाधुषि । 
तद्‌ प्रा अब्नवीदु तद गन्धर्व फास्थ बच ॥॥३ ॥ 
यश्न परिग रघुजिह्रयों यश्व देवाँ अदाशुरिः । 
धीराग्णं शश्बतामह तदपांगिति श॒श्र म ।। ७ |। 
ये च देवा अयजन्ताथो ये च पराददि, । 
सर्पों दिविव गत्वाय समघवा नो बि रप्शते ॥ ५ ॥ 
यो नाक्ताक्षो अनस्पक्तों मम णियो अहिरण्यव । 
अन्ह्मा बरह्मण पुत्रस्तोता कल्पेब्रु सपिता ॥ ६ ॥ 
य आक्ताक्ष सुभ्यक्त्‌ चुमरिण सुहिरण्यव । 
सुब्रह्मा बरह्मण: पुत्रस्तोता फल्पेषु समिता ॥ ७ ॥ 
अप्रपाणा च वेशन्ता रेवा अप्रतिविध्ययः । 
अपश्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु सस्ता ॥ ८ ॥ 
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सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्त्तुप्रतिदिश्यप । 
सुपम्या करपया कल्पाणी तोता कल्पेषु समिता ॥ दै ॥) 
परिवृक्‍ता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः । 
अनाशुर*यामी तोता कल्पेषु सप्तिता || (० ॥ 

दान करने वाला, यज्ञ करने वाला, सभ्य आदमी सूर्य 
लोक को पार कर दूसरे लोको में जाता है। देवताओं ने यह 
बात पहले ही जान ली थी ॥ १४ 

मित्र का दूधू षिक, जामि से विस्तारक, अभ्रचेता, ज्येष्ठ 
अधघराक कहता है। २ ॥। 

जिस ब्राह्मण का पुत्र सुफा होता है, वह ब्नह्मण अभोष्ट 
वचन को कहने मे समंथ है, वह गधव कहाता है । १॥ 

जो गैश्य देवताओं को ह॒वि प्रदात नहों करता, वह 
शाश्वत घधोरो का अपक्‌ होता है। ऐसा सुनते है ॥ ४ ॥ 

जो स्तुति करने वाले यज्ञ एवं दान करने वाले है वे 
सूर्य की तरह ही स्वर्ग मे जाते है। इन्द्र श्रेष्ठ है॥, ५॥ 

जो अनभक्त, अनताक्ष अमणिव, अहिरण्यव तथा 
बन्नह्या है वह ब्रह्मपुत्र स्तुति करने वालो मे सम्मित है ।क्षा 

जो आक्ताक्ष, सुभ्यक्त, सुहिरण्यव, सुमणि, सुत्रह्मा है 
चह ब्रह्मपुत्र तोता कल्पो मे सम्मित है ॥ ७ || 


अप्राण, वेशन्ता, रेखा, अप्रतिदिश्य, अयम्भा, कन्या, 
फल्याणी तोता कल्पो मे सम्मित है ॥ ८॥ 


सुप्राणा, वेशन्ता रेवा, सुप्रतिदिश्य, सुयम्भा, कन्या, 
कल्पाणी तोता कालो में है ॥ ६ ॥। 


परिवृता, महिषी, स्वस्तया, युधिगम, अनासुर ओर 
आयामी तोता कल्पो मे सम्मित है ॥ १० ॥ 
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वाबाता च महिषी स्पस्त्या युधिगम | 
इवागरखचायामी तोता वल्पेप सम्ति ॥ १ ४ 
यदिन्द्रादो दाशराज्ञ मानुष विगाहथा,। 
विरूप सर्वस्मा भासीत सह यज्ञाय कलपतें ॥। १२ ॥। 
त्व वृषाक्षु मघदन्नम्र मयकिरो रवि'। 
त्व रौहिण 5१ स्यो वि द्रव॒स्याभिनच्छिर, ।। १३ ।। 
यः पवतान व्यदधाद यो अपो व्यगाहथा ॥ 
इन्द्रो या वृत्ररान्मह तस्सादिन्द्र नमोहस्तुते 8 १४ ४ 
पृष्ठ धावन्त हयों रौच्चे श्रदसमत्र्‌ दन्‌ 
स्वस्त्यए्ब जेत्रायेद्रमा वह सुस्ऱम्‌ ॥ १५ ।। 
ये त्वा श्वेता अजेश्रवसो हार्थो युड्जन्ति दक्षिखाव ॥ 
पूर्वा नमस्य देवाना बिश्वविन्त्र महीवते।। १६ ४ 
वाबाता, झहिषी स्वृस्त्या युविगमु, इवासुर और 
मायामी तोता कल्पो में सम्मित है ॥ ११॥ 
है इन्द्र | तुमने दाशराज के पुत्र को विगाहित किया था, 
झोर तुम सबके लिये रूप रहित हुये थे । तुम यक्ष के साथ 
कल्पित होते हो ॥। १२॥ 
है वर्षा करने वाले देवता इन्द्र ! तुम सु के रूप में 
भ्रक्षु को भुकाते हो और रोहिण को विस्तृद मुख वाला करते 
हो , तुमने ही वृत्र का सर काटा था ॥ १३ ॥ 
जिन्होंने पव तो को म्डिग किया और जल को बहाया, 
जो बृत्रहन हैं, उन इन्द्र को नमस्कार हूं ॥ १४॥ 
हय॑श्वो की पीठ पर तेज गति को प्राप्त हुये इच्द्ध के 
सम्बन्ध मे उच्चेद्ववा ने कहा--हे अश्व | तेरा कल्याण हो । 
तू माला धारण करने वाले ह द्र को चढाता हे ॥९४॥ 
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हे इद्र | सफेद घोडा तुम्हारे दक्षिण का ओर जुडते है। 
उन पूर्वाश्रो पर चढने व।ले तुम देवताओ द्वारा नमस्कार के 
योग्य तथा महिमा सम्पन्त हो ४१६ ॥ 


सूक्त (६ १२९ ) 
एता अब्या आ प्लवन्ते ४९॥ 
प्रतोप प्राति सुत्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
ताम्तामेका हरिदिताका ॥ ३ | 
हरिक्तके किमिच्छतति ॥ ४ ।॥। 
साधु पुत्र हिरण्ययम्‌ ।, ५ ॥ 
क्वाहुतं परास्य ॥। ६४ 
यत्राम्स्तिस्त्र. शिशपा ४७॥ 
परि त्रथ ॥ ५ 
पृदाकब; ॥| ६ ॥ 
शखूज्ध धमनन्‍त आसते ॥ १०भ 
लाग्न्महा ते भर्वाहू ॥ ११॥ 
स इच्छक पझथघाघते ॥ ९२४७ 
सघाघते गोमीद्या गोगतीरति ॥ ९३ ॥। 
पुमां कुत्ते निरमिच्छसि ॥| १४४७ 
पलप बद्ध बयो इधि ॥॥ १५ ॥॥ 
तवद्ध धो अघा द्ति ॥ १६ ॥ 
अजागार केविका ॥| ९७ ॥ 
अष्वस्य बारो गोशपद्चय के ॥ (८४ 
दपेनीपती सा ॥ ९६ ॥ ह 
घबामयोपजिद्लिक्का ।। २० ॥ 
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यह अश्वा आती है ॥१॥ 

सुत्वा प्रतीप का देना है. २ ॥ 

ब्नमे से एक हरिनिक्का है ॥ ३ ॥॥| 

हे हरिनिकके ! तेरो क्या इच्छा हूं! ।' ४ ॥। 
साधु पृत्नकी हिरण्प ।। ५ ।' 

परास्य अहिसात्मक रूप से कहा है ७ ६ ॥ 
जि स्थान पर यह तीन शिशपा है ॥ ७ । 
सब ओर तीन हैं ॥| ५॥। 

साँप || € ॥ 

सीगो को घमनन्‍्त करते बेठे हैं ॥ १९ ॥ 

यह दिन तुम्हारा सबसे बडा अश्व हो ॥ ११॥ 
वह प्राथंथा करने वले का सघधाघन करने 
है ॥ १२॥ 

गोमीद्या गो4तियो के दिये सघ।घ करता हूं ७ ३ ४ 
पुरुष और पृथ्वी तुमको पूजते हैं॥ १४॥ 

है वृद्ध पल्ष | यह तैरा अनाज हैँ।॥ १५ ॥ 

हे ग्दु ! तेरी अघा है ॥ १६॥ 

केविका चमकी नहीं ॥ १७॥ ऐ 
गोशपद्यक में अश्व का जाक्रमण हूं ॥ पृष ॥ 
वह श्येनीपति हूँ ॥ १६ ॥ 

बह उपजीविका अनामय है ॥ २० ॥ 


सूकत ( १३० ) 
को क्षयें बहुलिमा इषूनि ७१७ 
को असिद्या: पैषः ॥ २॥। 
को अजु स्या: पय. ॥ ३ ॥ 
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क्ः काएगया, पय ॥४॥। 
एत पृच्छ कुह पृच्छ ॥ ५ ४ 
कुहाक पक्‍वक पूछ ॥ ६४ 
यवानो यतिस्वसिः कुशिः | ७॥ 
अकुप्यन्त कुपायकु ॥५॥। 
आमरफ्की मशा/्सक' ॥ ६ ॥ 
देव त्वप्रतिधूर्थ ॥ १० ॥! 
एनश्चिपक्तिका हथिः ।' ११ ॥ 
प्रदुदर बोमघाप्रति ।। १२॥ 
शूड़ उत्पन्त 4 १३ | 
सा त्वाभि सखानो विदत्‌ | १५ ॥ 
वशाया'* पुन्रमा यन्ति "४ १५ ॥। 
हरावेदुमं दत ।। १६॥। 
क्यों हयस्नियन्निति ।। १७ ।। 
झथो इयन्तिति॥ १ ॥ 
अथो श्वा अस्थिरो पवन ॥ ९१६ ॥।॥। 
उय यर्काशलोकका ॥। २० ॥ 
हे बहुत से तीरों को अपने अधिकार में कोन रखता 
॥ १ ॥। 
असिद्यापय कोन सा है ॥ २॥। 
अजु न्यापय कोन सा है ॥ ३ ॥ 
क्ार्ष्णेयपय कौन सा है ।! 8 7। 
इससे पूछो, कुह से पछो ॥ ५ ॥ 
कुहाँ कपक्वक से पूछ ॥ ६॥ 
पति के समान मैं पृथ्वीयो से युक्त हुला ॥ ७॥ 
कुपायकु नाराज हो गया है ॥ ८ ॥ 
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आमणक मणत्मक ॥ ६ ॥ 

है सूरज देवता | ॥ १५॥ 

एनश्विप कत वाली यज्ञ सामिग्री ॥| ११ । 
प्रदद्ू दो मधाप्रति ॥ १२॥ 

श्रद्ध पदा ४ १३॥। 

मेरा दोस्त तुझे और मुझे मिले।' १४।॥। 
वशा के पुत्र को मिलते हैं।। १५ ।। 

है इरावेदुमय दत | ॥ १६॥ 

इसके बाद यह ऐसे है ॥ १७॥ 

फिर वह इस प्रकार है ॥। १८ ॥। 

फिर ज्वा अस्थिर होता है ॥॥ (६४॥॥ 
उय यक्राशलोकका ॥ २० 0 


सृक्त (१३१) 


आपमिनोनिति भद्ते ॥ १॥ 

तस्य अनु तिभ्रज्जनम्‌ ॥ २॥ 

बरणो याति वस्व्तिः ॥ ३ ॥ 

शत था भारती शत्र ॥४॥ 

धत्तमाश्वा हिरण्यया + छत्त रथ्या हिरण्यया' । 
शत कुथा हिरण्यया: । शर्तं त्रिष्का हिरण्यणा। ॥ ५ ॥ 
अहुल छुश घत्तेक ॥६॥। 

शफेनइव ओहते ॥ ७ ॥ 

आय चनेनतो जननी ४ ८ । 

बनिष्ठा चाघ ग्रह्मन्ति ॥ € ॥। 

हद मह्य घद्रिति॥ १०४७ 

ते युक्षा: सह तिट्ठति ॥ ११॥ 
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पाक बलि: ।| १२॥ 

शक बलि ॥१३॥! 

अपबत्थ खदिरों धवः ।। १४॥॥ 
अरदुगरस | १५॥ 

शयो हतइव ॥| १६ ॥ 

व्याप पुरुष । १७॥। 


अद्ह मित्यां पुषकस्‌ ॥ १८ |॥ 

अत्यर्धंच पररवतः ७ १६ ॥ 

दोच हस्तिनों हती ' २० ।। 

भ पिनोनिति कहते हैं ॥ ९ ॥ 

उसके बाद निभजन है ॥ २ । 

रात के साथ वरुण जाते हैं ॥ ३ ॥ 

वाणा के अनगिनत वल ॥ ४॥ 

सो सोने के घोडे सौसोने के रथ सौ स्वर्णिम कृथ्या 
भौर सो स्वर्णिम निष्क हैं ॥ ५॥ 

अहल क श॒ वर्तक ॥ ६ ॥ 

शफ द्वारा वहन करता है ॥ ७॥ 

आय वनेनती जनी ॥८५॥ 

चनिष्ठा नाव ली जाती है ॥ ६ ॥ 

यह मुझे प्रशन्‍त करता है ॥ १०॥। 

वह वृक्षों मे बैठा हुआ है ॥ १९१ ४ 

पम्व वलि ॥ १२ ॥| 

शक वलि ॥ $३४ 

पीपन, खदिर घोौ ॥ १४॥ 

धाराम को पा ॥ १५ ॥। 

सोने वाला मरे हुये आदमी के समान है।। १६।॥। 
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पुरुष रमा हुआ है ॥ १७ !॥। 

मैं पूषा का दोहन करता हूँ । १८४७ 

परस्वान हिरण को लाँघ कर श्रध॑ च॒ प्रवृत हो ॥ (६ ॥ 
हाथी की दातो को दुहु | २० ७ 


सृक्त (१३२ ) 
आदलाबुकमेककम्‌ ॥ १ ॥ 
अलाबुक निखातकम्‌ ॥ २॥ 
फर्करिको निखातकः ।| ३॥ 
तद्‌ बात उच्मथायति ॥ ४ ॥ 
कुल।यं कृशवादिति ॥ ४ ॥ 
उग्र वत्तिषताततम्‌ ॥ ६ ॥ 
न वनिषदनाततम्‌ । ७॥ 
क एवं फर्करी लिखतु ॥ ५॥ 
फ एवां दुःदुरति हुनतु ॥ ६ ॥ 
यदीय हनत्‌ कंथं हसतु ॥ १० ॥। 
देवी हनत्‌ कुहनत्‌ ॥॥ ११ ॥ 
पहुगार पुत्र: पुन ॥ १२॥ 
ज्रीण्पूट्टरप नामाति ॥ १३॥ 
हिरण्प हत्थेके भन्नवीतु ॥ १४ ॥ 
हो वा ये शिशव ॥ १५॥ 
नोलशिखण्डवाहुन। ॥ १९॥ 
फिर एक राम तुरई ॥१॥ 
राम तुरई,खोदने वाला ॥ २ ।॥। 
कडी जमीन को खोदने वाला ॥ ३॥। 
वायु को चल्लाता है ॥ ४॥। 
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क लाय करता है ॥ ५॥ 

फेला हुआ उप्र की सेवा करता है ॥| ६ ॥। 

न फैलने वाले को सेवा नही करता ॥| ७॥ 

कौनसा कक री को इनमे से लिखता है ? ६ | 

वाद्य यन्त्र को इनमे से कौत मारता है ।6॥। 

यह + पघ्वित करती है तो १ से हिसितर करती है ? ॥१०॥। 
देवी ने मारा, बडी बुरी तरह मारा ॥ ११॥ 

निवास के सब आर जल्दी-जल्दी ॥ १२ ॥ 

ऊंट के तीन नाम हैं ॥ १३ ॥ 

एक भृग ने यहु कहा ॥ १४ ॥। 


दो बालक है ॥ १५ ॥ 
नोल(श ख डो बाहून है ॥ १६३६ 
छत ( १३३ ) 


घिततो किरणो द्वो तावा पिनष्टि पूर्ण । 

नव कुणारि तत्‌ &थ रथ्य कुमारि सन्‍्यसे ॥ १॥ 
मातुप्टे किरणों द्वरो निवृत्त, पुरुषानते । 

न वे कुपारि तत्त तथा यथा क्रमारि भन्धसे || २ !! 
नियृह्म कर्णकी हो निरायच्छसि मध्यमे । 

नये कुमारि ततु तथा यथा कुमारि सन्यसे ॥ ३ ।। 

उतानाये शयानाये तिप्ठन्ती वाव गृहसि । 

न वे कुमारि ततु तथा यथा कुमारि सन्यसे | ४॥ 
श्लक्ष्णाया इलक्णिकाया श्लक्ष्णमेबाब मूह॒तति । 

न वे कुमारि ततु तथा यथा कुमारि सन्यसे || ५॥ 
अवश्लक्णमिव श्र शदन्तर्लो -मति हुदे । 

नर्वे फुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्‍्यसे ॥ ६ । 


५३ 
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पुरुष रमा हुआ है ॥ १७ ॥ 

मैं पूषा का दोहन करता हूँ ।। (५॥ 

परस्वान हिरण को लाँघ कर प्रध च प्रवृत हो ॥ १६ ॥। 
हाथी की दातो को दुह | २०॥ 


सूकत ( १३२ ) 


आवलाबुकमेककर्म्‌ ॥ १ ॥ 
अलाबुक निखातकम्‌ ॥ २॥ 
कर्करिको निखातकः ॥ ३॥ 
तद्‌ घात उनन्‍्मथापति ॥ ४ ॥ 
कुलाय कृणवादिति ॥ ४५ 

उग्र चनिषदाततम्‌ ॥ ६ ॥ 

न वनिषदनाततम्‌ ॥७॥ 

क एा ककरी लिखतु ॥ ५॥ 
फ एबां दु्दुनि हनतु | ६ ॥ 
यदीय हनत्‌ कथ हसत्‌ ॥ १० ॥ 
देवी हनत कुहनतु ।॥ ११ ॥॥ 
पहुगारं पुनः पुन ॥ १२ ॥| 
प्रीण्युट्टस्थ नामानि ।। १३ ॥ 
हिरण्प इत्येके अन्नवीतु ॥ १४ ॥ 
हो वा ये शिशव ॥ १५॥। 
नीलशिखण्डवाहन। ॥। १९ ॥। 

फिर एक राम तुरई ॥१॥ 
राम तुरई;खोदने वाला ॥ २! 
कडी जमीन को खोदने वाला ॥ ३१ 
वायु को चलाता है ॥ ४॥ 
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क लाय करता है ॥ ५ ॥। 

फेला हुआ्ना उप्र की सेवा करता है ॥ ६॥ 

न फलने वाले को सेवा नही करता ॥॥ ७॥ 

कौनसा कक रो को इनमे से लिखता है ? ए८७ 

वाद्य यन्त्र को इनमे से कौन मारता है ।॥8॥। 

यह #सित करती है तो १ से हिसित करती है ? ॥१०॥। 
देवी ने मारा, बडी बुरी तरह मारा ॥ ११॥ 

निवास के सब आर जल्दी-जल्दी ॥ १२ ४ 

ऊंट के तीन नाम हैं ॥ १३ ॥ 

एक म्ृग ने यह कहा ॥ १४ ॥॥ 


दो बालक है ॥ १५ ॥ 
नोलश्खिडी वाहन है ॥ १६ || 
घकत ( १३३) 


विततो किरणी द्वो तावा पिनष्टि पुरुष । 

न वे कुणारि तत्‌ ८थ शुणा कुमारि मन्यसे ॥ ९॥ 
मातुप्ठे किरणो हो निवृत्त. पृरुषानते । 

न वे फुमारि ततु तथा यथा क्रुमारि सन्यसे | २॥। 
नियृह्य कर्णकी द्वो निरायच्छसि मध्यमे । 

न वे कुमारि ततु तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ ३॥ 

उतानाय॑ शयानाय तिष्ठन्ती वाव गृहस । 

न वे कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मनन्‍्यसे ॥ ४॥ 
श्लक्ष्णाया इलक्ष्णिकाया श्लक्ष्णमेबाब गृह॒सि । 

न वे कुमारि ततु त्था यथा कुमारि मन्यपते || ५ ॥ 

अवसलक्णमिव श्र शदन्तलों-मति हुई । 

न वे कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ ६ । 
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है कमारिके | तू उसे जंस्ता समझती है वह वैसा 
नही है । दो किरण फंली हुई हैं, पुरुष उनका पिंशन 
करता है ॥ १॥। 

हे मनुष्य ! तू जिम अमत्य से छूटा है, तेरी माता की 
दो किरणों है । है कुमारिके | तु जेसा समझती है वह वा 
नही है ॥ २॥। 

हे बीच वाली | तू दोनो कानो से पकड कर देती नहीं, 
है कुमारिके ! तू उसे जैप्ता समझती है नहीं है ' ३ ४ 

सोने के लिये तू जाती है। हे कुमारिके ! तू उसे जेसा 
समझती है, वह नही हैं । ४ ७ 

तू एलधिक्ष्णका, इलक्षणा में इनक्षणु अवगु इन करतो है । 
है कुमारिके | तू उसे जेंसा समझती, वह वसा नही है ।! ५॥ 

अवश्लक्षण के समान टूटे हुये दांत लोम से पुक्ल तालाव 
में है | है कुमारिके ! तू उसे जेसा समझ्नती है, वह वेसा 
नही है ॥ ६॥। 

सूक्‍्त ( १३४ ) 

हहेत्थ प्रागपागुद्गधराग्‌ - अरालागुदभत्संथ ॥ १ ॥ 
इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌ - वत्सा पुरुषन्त आसतै ॥ २॥ 
इह्ेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌ स्थालीपाको वि लीयते ॥ ३ ॥ 
इहेत्य प्रायपागुदगघरागू- स वे पृथु लीयते ॥ ४ ॥ 
इहेत्य प्रागपागुदगधराग्‌ - आष्टे लाहरि। लोशाथी ॥ ४ ॥ 
इहेत्थ प्रागपागुदगधरागू--अदिलली पुच्छिलीयते ॥ ६ ॥ 

यहाँ चारो दिशाओं के अराल से उत्मसंन करो || १॥। 

मनुष्य बनने की इच्छा से बेटा बेठे हैं ॥ २४ 

स्थालीपाक दु खी हो जाता है ॥॥ ३ ॥ 
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वह बहुत लीन होता है ॥! ४ ॥॥ 
लाहनु मे लीशाथो उपजीवन करती है ॥ ५ ॥ 
पृव, पशचिम उत्तर में इस प्रकार श्रध्लिली १छ वाली 


होती है ।! ६ ॥। 
सृक्‍्त (१६५ ) 


भुगित्यभिगत शलिध्यपक्रान्तः फलित्यभिष्ठित । 
दुन्दुसिमाहननाभ्यां जरितरोध्थामो देव ॥ १ ॥ 

कोशबिले रजनि ग्रन्थेर्धानमुपानहि पादम । 

उत्यमा ज॒निमा जन्यानुत्तमा जनीनु वत्स॑न्यात्‌ ।। २७ 
अलाबूनि पृणतकास्यश्वत्यपलाशम । 

पिपीलिकावटइवसों विद्य त्स्वापर्णशफो गोशफों 
जरितरोष्थामों दव ॥ ३ ॥ 

वी में देवा भक्र सताध्चर्या क्षिप्र भ्रचर । 

सुसत्यमिद्‌ गवामस्यसि प्रखदर्सि || ४ ॥। 

पत्नो य्हृश्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोञ्यामों देव 

होता विष्टीमन जी तरोध्याप्तो देव ॥ ५ ॥। 

आवित्या हु जरितरड्िरोभ्यो दक्षिणमनयन्‌ । 

ता हू जरित प्रत्यायस्तामु हु जरित प्रत्यायन्‌ । ६ । 

दा ह जरितन्‌ प्रत्यगुम्णम्तामु ह जरितेत प्रत्यगृध्ण- । 
अाहानेतरस न वि चेतनानि यज्ञानेतरस त पुरोगदास ॥ ७ ॥॥ 
उन इचेत आशुपत्वा उनो पद्यावियंतिद्ठु । 

उनेमाशु मान पिपरति ॥ ८ ॥ 

आंदत्या रुप्रा बसबस्त्वेनु त इद राध' प्रति गृच्णीह्यद्धिर । 
हद राधों दिभ प्रभु इद राधो बृहत्‌ पृथु ॥ €। 

देवा ददत सुर तद॒ वो अस्तु सुचेतनस्‌ 
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यष्माँ अस्तु विवेदिवे प्रत्येव गुभाषत्‌ ॥ १० । 
त्वपिन्द्र शमरिरा ह॒व्यं पारावतेल्‍्प । 

विप्राय स्तुवते वसुर्वात दुरअ्षवप्ते बह ।। ११ ॥ 
त्वसिन्द्र कपोताय चिछन्नपक्षाय वचते । 

श्पामाक पक्‍व पीलु च वारस्मा अक्वृणोबंहु ॥ १२ ॥! 
अरगरो बावदीति त्रेधा बद्दो वरत्रया । 

इरामह प्रशसत्यनिरामप सेधति ॥ १३ ॥ 

'भुक्र,” “अभितत,” “'शल” “अपक्रान्त,, “फल” 
अभीष्ित है। हे प्राथंता करने वालो | फिर तुम वाद्य यन्त्र को 
बजाने वाले दो दण्डो से खेलो ॥| १॥ 

पाँव को जूते मैं, धान को कोठो मे और उत्तमा जानिमा 
जन्य तथा उत्तमा जानियो को मार्ग मे रखे ॥ २॥ 

हे स्‍्तोता | पधातक, लौकी, पीपल, ढाक, बट, अवट 
एवस, स्थापर्णाशिक, बिजली, भौर गोशफ के वाद बलसे 
खेल ३ ॥ 

है अध्वर्यो, | इन चमकते हुए देवताओ के सामने शीक्र 
ही मन्तो को पढो | तुम गायो के लिये सत्य रूप हो ।। 9 ॥ 

पत्नी पूजा करती हुई दिखायी देती है । इसके बाद 
तुम डरो पर काबू पाने की कामना करो '॥५॥ 

हे स्तोता | अद्ध्िराओ से दक्षिणा लाये थे, उप्ते वह 
लाये थे। वह उसे लाये थे ॥ ६॥। 

है स्तोता ! उसको उन्होने ग्रहण किया । जो+तुमने ग्रहण 
किया । चेतनो को, अज्ञानेत रस को शौर यज्ञानेतरसको नहीं 
विशिष्ठ चेतनो को हम पाते हैं ॥॥ ७॥ 

तुम सफेद और भाशुयत्वा पद वाली ऋचाओ से जवानी 
प्राप्त करते हो । इन्हे आदर जल्दी पूरा करता है ॥ ५॥। 
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हे आगिरस | आदित्य, वद्ु रुन्द्र सब तुझपर अनुग्रह 
करते हैं। तू इप पैसे को ले ॥ यह घन विशाल, बृहत्‌ विश 
और बड़णप्पन से भी सम्पस्त है ॥  ।॥। 


दवता तुझे प्राण, ताकत, चेतन्यता देते हुए प्रत्येक 
अवसर पर प्राप्त होते रहे ॥ १०॥ 

हे इन्द्र | तुम इस लोक, परलोक, दोनो से पार करते 
वालो के लिये शर्मरी से हथि वहन करो ।॥॥ जिसे अनाज 
प्राप्त होता कठिन है, उम्त स्तोता ब्राह्मण को बल प्रवान 
करो ॥ ११॥ 

हे इन्द्र | बिना पर वाले कबूवर के लिये तुम पक्रे हुये 
पोलु, अखरोट शोर बहुत सा जल प्रकट करो ॥ १२॥ 

चमडे की रस्मी से बँघा हुआ अरगर बारम्वार शब्द 


करता हुआ प्रृथ्वी की कामना करता है तथा पृथ्वी बिहीन 
स्थान का अपसप्तेष्त करता है ॥ १३ | 


है सृकत ( १३६ ) 

यदस्या अ हुमेद्या कृधु स्थुलमुपातसत्‌ । 
सष्कादिदस्था एजतों गोशफे शकुलाबिव ॥ १.७ 
यदा स्थूनेन पससाणो मुष्का उपावधीत ।  * 
विव्वच्चा वस्पा वर्धत:ः सिकदास्वेव गदंशो ।॥ २॥। 
पदल्पिकास्वल्पिका फर्कन्यूकेश पद्चते ॥ 
चासन्तिकमिव तेजन यन्त्यवाताय वित्पति ॥ ३ ॥ 
यद्‌ देवासों ललामगु' प्रविष्टोमिनमाविषुः । 

सफुला देविष्यते नारो रुत्यस्याक्षिभ्रुवो यथा ७ ४ ॥॥ 
महानग्त्ध तृप्नद्धि मोक़ददरथानाप्तरतू | ५ ४ 
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शतिपतिकानदा रवचमशक सक्तु पद्यम ॥ ५ ॥ 
महातग्ग्यु लुखलमतिक्रामन्त्यब्रदोद । 

यथा तब बनस्पते मिरघ्नात्त तथेवेति 8 ६ ॥ 
सहानम्युप ब्र॒ है अ्ष्गीड्याप्पभूभुव । 

यर्थव ते बनस्पते पिप्पति तथवे'त 9 ७ ॥ 

महानग्न्प्प मु ते भ्रष्टोष्याप्पभूभुवः । 

यथा क्यो विवाह्म स्वर्ग नमवदछ्मते ।' ८ ।॥॥ 

सहानग्न्यप ब्रूते स्वत्तावेशित पस । 

इत्थ फलस्य दृक्षस्प शूर्प शूर्प भज्ेमहि ॥ ६ ॥ 
महानग्नी कुकवाक शस्यया परि धावति । 

अग्य न विद्य यो मगृग शी््णा हुरति घाशिवास्‌ ॥ १०॥ 


इम पाप का नाश करने वाली का कृधु क्षीण होगया , 
इसके युष्फ शकुल के समान गोशफ मे प्रकृम्पित होते हैं ॥ २ ॥ 

जब स्थूल पस द्वारा मुष्को का अणु मे प्रहार किया 
गया, तंब रेत में गधों के बढ़ने के समान, आच्छादिका में 
मुण्क प्रदृद्ध होते है ॥ २॥। 

जो “कक घृूका” सहश अवषदन करने वाली है भौर जो 
अल्प से भी भल्प है वासन्तिक तेज के समान »वात के लिये 
वित्पत्त मे गमन करते है ॥ ३ ॥। 

हे जव सुन्दर भाग मे प्रत्रेश हुए देवता खुशी होते है तव 

अक्षिभू के ममान नारी अलायी जाती है ७ ४ ॥ 

महान अग्नि ऊपर खड़े हुओ को उत्कमण न करता 
हुया तृप्ति को प्राप्त होता है । हम चमकते हुओ को ग्रावित 
कानन प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
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महान अग्नि उलू खल को लाघतो हुईं कढ़्ने लगी - 
है बनस्पते ! जैसे तुझे कुटते हैं वेते ही ही ॥ ६॥। 

महान अग्नि ते कहा-त्तू भस्म होकर भी बार-बार 
थंदा होता है। है वनस्पते ! जिम माँठि तू प्‌ होता है, वे पे 
ही हो ११ ७ !। 

भहान अग्नि ने कहा-तू नष्ट होकर भी विकसित हो 
जाता है। दुखी अवस्था होकर स्वर्ग में हुवि के समान दुह्ी 
जाती है।॥८॥। 

महाद्‌ भगगर्ति का कथन है कि यह पश्त भले पकार बढ़ा 
दिया गया है । हम फल वाले पेड के सूप में सूप को प्रविष्ट करते 
हैं । ६। 

कृक शब्द वले पर महान्‌ अग्नि दोडते है और हमे यह 
ज्ञात है कि वह हिरण के समान शिर के द्वारा धाणिका को 
हरते है ॥१० ॥ 


महानर्ती महापग्न धावन्तसनु धावति । 

इमास्तदस्य गा रक्ष यभ्ष सामद्धयोदवस ॥ ९९ ७ 
सुदेवस्त्दा महा नग्तीबंवाघते महुत साधु खोदसस्‌ । 
कुस पीबरो नग्तृ॥ १२ ॥। 

दशा दः्घरमिमांगररि प्रसुजतो5ग्र त परे । 

महान वे भह्ो य्त सासद्धयौदनस्‌ ।। १३ ॥! 
विदेवस्त्वा महानग्नीचियाधते महथ साधु खोदनम १ 
कुमारिका पिद्धलिफा कादे भस्मा कु धावति ॥ १४ ॥ 
महान्‌ थे भद्दो विलवों महान भद्न उदुम्बर ! 

सहाँ अभिषत बाघते रहुत साध खोदनम्‌ 8 ११॥ 
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य कुघारो ए्ज्ुलिका वसन्‍्त पीबरी लभेय । 
तेलकुण्डमिमाज़ षठ रोदन्त शुवमुद्धरेत्‌ ॥ १६॥* 

महान्‌ अ्रग्नि महानग्न के पीछे दोडते हैं। इसकी इच्द्रियो 
का रक्षक हो । इस चावल को खा॥। ११ (| 

महान्‌ अग्नि उत्पोडत़ करने वाला, बड बडो को कुरेदता 
है। यह स्थल या क्ष सभी को मिटा देता है ॥। १२॥। 

वशा ने दग्घ उँगलो की रचना की। अन्य उम्रत को 
रचते हैं। यह बहुत कल्पाणकारी है, इस चावल को 
खा॥ ६१३ ॥ 

यह महान्‌ भग्नि विशिष्ट दु खदायक है । बडो को मिटा 
डालता हैं । पिगलि कुमारी काम के बाद भाग जाती 

। १४ ५ 

ु बिल्व और उदुम्बर दोतो ही बडे एवं भद्र हैं। जो महान्‌ 
ओर से पोडित करता है वह बडे बडो को कुरेदता 


है ४ १५॥ 
कुमारी पिगल यदि बसन्त को प्राप्त करे तो तेल-कुण्ड में 


से अगू ठा के समान कुरेदती हुई इसका उद्धार करे ॥ १६ ॥ 


सृकत ( १३७ ) 

( ऋषि--शिरिम्बिठि , बुध, वाभदेव, ययाति, तिरश्ची 
थूतानो वा, सुकक्षः: । देवता-अलक्ष्मीनाशनमु, विश्वदेवा 
ऋत्विक॒स्तुतिर्वा, सोम पवमान, इच्ध, _मरुत छइल्धो 
बृहस्पतिश्च | छन्द--अनुष्ट्प्‌ , जगती, त्रिष्ठुप / गायत्री ) 
यद्ध प्राचीरजगन्तोरों सण्ड्रधारशिकी । 
हता इन्द्रस्य शत्रव सर्वे बुद्ब॒ुदयाशवः ॥। १ 


॥१० २० अध्याय ६ ] ६8४ 


कपृन्नर कपृथमुद्‌ दधातत चादयत खुदत बाजसात्तये । 
निष्टिप्रय. पुत्रणा च्यावयोतय इन्द्र सबाध 
इह सोमपीयते ७२४७ 


दधिक्राव्णश श्रकारिष जिष्णोरश्वरव घाजिनः । 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र णा काय षि तारिषतु ॥ ३ ॥ 
सुतासो मघमत्तमाः सोमा इन्द्राय सन्दिनः । 

पर्विश्ववन्तो अक्षरच्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो सदा ॥| ४७॥ 
इन्दुरिन्द्राय पवत हति देवासो अन्न बन । 
वाचस्पतिर्संखस्ण्ते विश्वस्पेशान ओजसा ॥| ५॥ 
सहस्रधार पदते समुद्रो वाचमीड्ड पः । 

सोम पती रयोणा सखेन्द्रस्थ दिवेदिवे ।। ६ ॥ 

अब द्रप्छो श्र शुम्तीमतिष्ठदिधान कृष्णो दश्िः सहसन: । 
आचत्‌ तमिन्द्र शच्चा धमन्तमपस्नेहितीनूमंणा अधत्त ॥ ७७ 
द्रप्समपद्य॑ं विषुणे चरन्तमुफह्नरे नद्यो अशुमत्णा' । 

नभो न कृुष्णमचतस्थिवासमिष्यामि वो 

ठृषणो युध्यताजो ॥ ८॥। 

अध द्रप्सो अ शुभत्या उपस्थेष्धारयत्‌ तन्‍व तित्विषाण: । 
विशो बदेदीरभ्याचरन्तीवृ हस्पतिना युजेन्द्र: ससाहे ॥ ६ ॥ 
त्व ह त्यत्‌ सप्तम्पों जापमानोउ्शत्रस््पों अध्नचः शन्नरिन्द्र । 
गूढे धावापृर्थिवों अन्वविन्दों विभुभःद्भयो 

भुननेम्यों रण घा*॥ १० ॥ 

त्व ह त्पदप्रतिमानमोजो बच्चे रा बज्ञिनू धषितों जघन्थ । 


त्व शुष्णस्याचातिरों वधन्नेस्त्व गा इन्द्र 
शब्पेदविन्द ॥॥११ ; 
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तमिनन्‍्द्र वाजयाम्सि महे दुआय हन्वते । 
स दृषा व्रषन्नो भुवतु ४ (२०५ 
इन्द्र स दाघने फुच आओ जए्ु स भदे हिलः + 
हा रनी श्लोकी सर सोम्ध कष १३॥ 
गिरा वज्जो न सभूत सबलो अनपच्युत | 
वदक्ष ऋष्यों अस्तृत ॥ १४ ॥ 

जब प्राचीन मण्ड्रधारिणी हृदय प्रदेश को प्राप्त हुईं, तक 
इन्द्र के सब दुश्मन मर गये ।१ । 

तुम कपूथ्‌ को स्वीकार करो, मनुष्य कपृथ है। तुम 
ग्रनाज प्राप्ति के लिये प्रेरणा करो। रक्षा के लिए पृत्र की 
उर्तात्त करो और सोम पान इन्द्र को बुलाओ )। १॥ 

इस्द्र के भारोहण के लिए मैं जल्दी चलने वाले घोड़े 
का पूजन करा चुका हूँ । वे इन्द्र हमे सुरभिवान करें और हमको 
महान्‌ बनाते हुए हमारे जीवन को भी उत्कृष्ट करे ॥ ३ ॥ 

हपे प्रद सोम इन्द्र के लिए सस्कारित चुके । छत्समे से 
प्तोम का रस टपक रहा है। है सोमो ! तुम्दारा बल देवताओं 
को प्रसन्‍न करें ॥ ४ ।। 

इन्द्र के लिए सोम का शोधन किया जाता है । सतार के 
मालिक वाचास्पति अपने गुण से सुखी होते है ।। ५॥ 

यह सेकडो घारो वाला गमनशील सोम सस्क्रारित किया 
जा रहा है। वह धन्श्वर सोम हरेक स्तोत्र हें इन्द्र का मित्र 
होता है ॥ ६४ 

दश थो किन्णो से श्राकृष्ट करने वाले सूर्य पृथ्वी पर 
आकार अपने भोज से खडे हुए मोर अपनी शक्ति से पृथ्वी को 
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हिसित करने तंगे। वत्र इन्द्र ने अपनी ताकत ये उन्हें वर्धा से 
हटकर पृथ्वों की रक्षा की और अपने बल से हा जलवबती 
शक्तियों को उन्होने पृथ्वां पर स्थापित क्रिया ॥ ७ ॥। 
कडा विचान्शील शुक्र को अ शुमती के पास घूमते देखा 
' सूय को तरह वह भी नाकाश मे रहते हैं में उनका बाशित 
। वह फल को वर्षा करने वाली लड़ाई मे तुम्हारा साथ 
॥ 95८ ॥।। 
फिर अपने शरोर को शुक्र ने छोदा करके भ शुमती के 

फ्ोड पें प्रतिष्ठित किया, वृहरपति की सदद्र से इन्द्र ने देव- 
सत्ता न मानने वाती जनता को मार दिया ॥ € । 

हे इन्द्र | तुपने आकाश ओर पृच्वी को छूआ और उन्हें 
भ्ाप्त कर लिया। तुम सात बणत्ुओ से पेदा होकर उनके 
दुश्मन हो जाते हो | तुमने विधुत्व चाले भुदनों से लढाई 
की ॥ १० ।॥ 

हे वज्चिन | तुमने बलासुर को वज्च से मारा। तुमने 
उसे अपने हहिसात्मक साधनो से दूर कर दिया ओर गायें प्राप्त कर 
ली ॥ ११॥ 

विशालकाय वृत्र को नष्ट करने के कारण हुम इन्द्र की 
भ्रणसत करते हैं । वह अभीष्ट वर्षक इन्द्र सबमे महान 
हो ॥ १२ ४ 

पावियों को कायू मे करने के लिए बलवान एन्द्र को 
रमस्मी के समान किया । बढ़ हर्षप्रद यज्ञ में प्रतिष्ठित होते है। 
चह इन्द्र सुन्दर, प्रसिद्ध एव महान्‌ हैं ॥ १३ ॥ 

वह इन्द्र पर्वत की तरह वली हैं, वह कभी पापों नही 
हाते । वह महान यजमानों के लिए दुश्मन के धन को प्राप्त 
कराते हैं ! १४३ ४ 


जे 
औँ 
5 

५ 
१६८4 
न, 
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सृक्त ( १३८ ) 
( ऋषि-व्त्स । देवता--हनद्र | छन्‍्द-गायत्री ) 

सहाँ हन्द्रो थ ओजसा पर्जेन्यो वृष्टिसाँदव । 

स्तोसंबत्सस्थ वावृघे ॥ १ |! 

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्त वह्नपः । 

बिप्रा ऋतरयथ वाहसा ॥ २४७ 

कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोम्येज्ञरय साथनम्‌ । 

जञामि ब॒ बत्‌ आयुधम्‌ ॥ ३ ४ 

इन्द्र महान्‌ है, यह वर्षा के जल से युक्त बादल के समान 

वत्स के स्ताम द्वारा ढ़, त्तरो को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


है अश्विददय | तुम सत्य बोलने वाली जनता का पालत 
करो । उस प्रजा को अग्नियाँ पवित्र करती हैं और यज्ञ वाहक 
अग्नि से ब्राह्मण उस प्रजा की रक्षा करते हैं॥ २ ॥ 

इन्द्र को कण्व के स्तोमो द्वारा यज्ञ साधन रूप से क्रिया 
और उसी को जामि भ्रायुध कहती है ॥ ३॥। 


सृक्त ( १३६ ) 
( ऋषि--शशकरों । देवता-अशिवनो: | छन्‍्द-बृहृतो, 
गायत्री, पकुप्‌ ) 
आ नृनमश्विना युव वत्सत्य गन्तमदसे । 
पआात्स यच्छतमतृक युथुच्छदिय युत या भरातयः ॥ १॥ 
यदन्तरिक्षे बद्‌ दिधि यत्‌ पश्च मानुर्षां मन । 
नृम्ण तद घत्तमश्विना॥ २ !। 
ये नां दंसास्यश्विना विध्रास, परिमामृशु' । 


॥| 
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एचेतु काण्वस्य बोधतस्‌ ॥ ३ |॥ 
अय वां छर्मो अव्विना स्तोमेन परि बिच्यते । 
अय सोमो सधुमान्‌ वाजिनीवपू येन वृत्र चिकेतथ' ।। ४ ४ 
यब्प्सु यदू बनस्पतों यदोषधीषु पुरुदससा कृतस्‌ । 
तेन माविष्ठमश्विना । ५॥' 

हे अश्वद्वय ! इपके बच्चे के विचरणार्थ एवं मदद के 
लिये इसे थियार रहित घर दो और इसके दुश्मनों को दूर 
करो ॥ १॥। 

है मश्विनी कुमारों | अन्तरिक्ष और स्वर्ग मे जो पेसा 
है निषाद पचम पुरुषों मे जो धन है, उसे हममे प्रतिष्ठित 
करो २) 

है अ श्वनो कुमारो | ब्राह्मण तुम्हारे कार्यो का परि- 
मशंन करते हैं उस प्र कर्म को तुम कण्व कृत ही 
समझो ॥ ३ । 

है अश्विद्वय | यह सामिग्री धन से पूर्ण है, यह स्तोम 
घ॒र्म हारा सिचता है, यह सोम मधुर है । तुम इसी सोम के द्वारा 
आवरक शत्रु के जनने वाले हो ॥४४ 

है भश्विद्यय | जल, दवाइयो और वनस्पतियों मे जो 
कर्म निहित है, उससे मुझे युक्त करो ॥ ५॥ 

सूक्‍त ( १४० ) 

( ऋषि- शशकर्णा । देवता--अद्वनौ । छन्‍्द- बृहती, 
अनुष्ट प, त्रिष्ट प, ) 
यनन्‍्नासत्या भुरण्यथों यद्‌ वा देव भिषज्यथः । 
अय वां वत्सो सतिभिनं विश्धते हविष्मन्तं 
हि गच्छथः ॥१ १॥ 
था नूनमश्विनोऋषि स्तोम॑ चिकेत बासवा । 
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आ सोध सधुमत्तमं धर्म सिद्चात्थवेसि ७ २ ।॥। 
झा नन रघुवर्तोत रथ तिष्ठाथी अश्विना । 
आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ३ । 
यदद्य वां नासत्योवथराचुच्यब्रीमहि । 
यद वा वाणीसिरश्विनेवेत्‌ काण्वस्थ घोछतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्‌ वा कक्षोवाँ उत यद्‌ व्य्व ऋषियेद वा वीघेतमा जुहाव ॥ 
एपुथी यदवू वां बेन्य, सादनेष्वेबेदतोी अधशिवना 
चेतयेथाम ॥ ५ ॥॥ 

हे अश्विद्वय ! तुम तेज चलने और चिकित्सा के कार्य मे 
प्रवीण हो । तुम्हारा यह वत्स बुद्धियो द्वारा बीघा नही जाता । 
तुम यज्ञ के पास गमन करते हो 8 १ » 

अपनी प्राथना-योग्य बद्वियो के द्वारा मुनियो ने अश्विनी 
कुमारो के स्तोत्र को जान लिया। अत. मधुर सोम को अथवे 
में सिचित करो ॥ २॥ 

है अव्विनी कुपारो | तुम तेज चलने वाले रथ पर चढ़ने 
वाले हो, तुम्हारे लिए की जाने वाली प्रार्थना व्योम के समान 
अडिग रहे । ३ !॥ 

है भ्रश्विनी कुमारो ! हम उकधों द्वारा तुम्हारी शरण 


लेते हैं। यह कण्व की कृपा है कि हम श्रावाज के द्वारा तुम्हारी 
सेवा कर रहे है ।। ४ ॥ 

हे अश्विद्वय ! कक्षीवान, दीघंतमा और व्यश्व मुनियो 
ने तुम्हें जाहुति दी है। वेन का वत्स पृथु तुम्हारे सब भवनों भे 
है, अत तुम चेततन्य होओो ॥ ५ ॥ 


सृकत ( १४१ ) 


( आऋषि--शणशकर्ण । देवता--भ्रश्विनौ । छन्‍्द-- 
जगती, बृहती ) लक 


यात छद्िष्पा उत्त न परस्पा भूतं जगत्पा उत नम्तनपा । 
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चॉसस्तोक्षाप तनयाय यातम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदिन्द्रेस सरथ याथों भाश्चना यद्‌ वा वायदा 
घसत्थ समसोक्तता । 

यदादित्येषिऋ मुत्ति: सजोषसा यद््‌ वा विष्णोकिक्रमरोएु 
तिप्ठथ ॥ २॥। 

यदद्यार्विनावहु हुवेष घाजसातपे । 

यत्‌ पृत्सु तुनरे सहस्तच्छ छुमश्विनोरण ॥) ३ ॥ 

आ नून यातसशिवितेमा हंव्यानि दा हिता । 

इमे सोमासो अधि तुवंशे थदाविमे कण्वेषु बासथ ॥ ४॥। 
ण्न्तासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषबजस्‌ । 

तेन लून बिमवाय प्रचेतसा छदिर््रत्ताथ यच्छतम्‌ ॥ ५॥ 


है अश्विनी कुमारो | तुम हमारी रक्षा करने वालो के 
रूप में जाओ। तुम हमारे घर की रक्षा करते हुए मिलो । 
हमारे शरीर के पुत्र, पोल्लादि के रक्षक रूप मे प्राप्त होओो और 
ससार की रक्षा करने वाले होकर मिलो ॥ १ ॥। 

है भश्विनी कुतारा तुम इन्द्र के रथ में साथ ही 
बेठकर चलते हो । तुम हवा के साथ रहते हो । तुम आदित्य 
ओर ऋणगुओ के प्रमी हो। तुम विष्णु के चिक्रमणों मे भी पूण 
हो ॥ २॥। 

है भश्विनी कुमारों | तुम यजमानो को जल्‍दी पे प्राप्त 
होते हो। तुम अपनी महा।न्‌ रक्षा करने वाली शक्ति से लडाई 
मे दुश्मत को वशमे करते हो । अन्न पाने के लिये मैं तुम्हे आहुतत 
करता हूँ ॥॥ ३ ॥ 

हे अश्विद्यय । यह हव्य तुम्हारे लिये भलाई फ्ला 


है। यह सोम तुबंश, यदु ओर कण्व के हैं। तुम यहाँ जरूर 
आओ. || ४ ॥। 
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हे अविवनी कुमारों | दूर की या पाम की दवाई को 
अपने दानी मल द्वारा विशिष्ट शक्ति के लिये दो भौर बच्चे के 
लिये घर प्रदान करो ५४ 

| सूक्त ( १४२ ) 

( ऋषि - शशक्ण, । देवता-अश्विनो । छत्द- 
अनुष्ट प, गायद्वी । 
अभुत्स्य प्र देव्या साक॑ वाचाहमश्विनो । 
व्यावदेब्या मात्रि वि राति मत्यम्य' ॥ १ ।। 
प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सुनते महि । 
प्र यज्ञहोतारानुदक्‌ प्र सदाय अवों बुहत्‌ ॥ २॥। 
यदुषो यासि भानुना सं सूर्थेण रोचसे । 
आ हायमश्विनों रथो वर्षियाति नृपाय्यम्‌ ॥ ३॥ 
यदापीतासो मर शवों गावो न दुल् ऊधधि । 
यद्दा वाणीरनूषत प्र वेबयन्तों अश्विना ॥ ४ ॥। 
प्र द्स्ताय प्र शबसे प्र नृषाह्मयाय शर्मरों । 
प्र दक्षाय प्रचेतता ॥ ५ ।! 
यन्‍्नू न घीभिरश्विना पितुर्योत्ता निषोदथ: । 
यहा सुम्नेभिरुकथ्या ॥ ६१ 

मैं अश्विनीकुमारों को ज्ञान ओर मति के साथ रहते 
वाला मानता हूं। है मेघे | तुम मेरी बृद्धि को चमकाओ्रो और 
पुरुषो को धन दो ॥१॥ ध 

है स्तोताओ | तुम सवेरे ही भ्रश्विद्यय को प्रवोधित 
करो । है सत्य रूप देवो, तुम उन्हे प्रशबनीय करो । हे होता 
तुम उनके यश को सब्र ओर फंलाओ ॥ २ ॥ 

है अश्वनी कुमारे के रथ | तू भ्पन्ते तेज से ऊपा से 
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मिलता हुआ सूर्य के साथ चमकता है वह-रथ घोडो द्वारा रास्ते 
को जाता है ॥ ३ ॥। 

जब किरणे पान की हुई के समान होती हैं, तब गायो 
को रोनो से दुह्ा जाता है। उस समय हे भश्विद्यय. ऋत्वियो 
को वाणी तुम्हारी प्रार्थवा करती है ॥ ४ 

हे अश्विनी कुमारो | मद्भान्‌ यश, पुरुषों पर कायू पाने 
वाली शक्ति गौर कल्याण को प्राप्त करने के लिये सुन्दर मति 
द्वारा मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ ॥ ५॥ 


है अश्विनी कुमारो | तुम अपने पालन करने वालो के 
लिये अपनी बुद्धियो द्वारा विराजमान होते हो और त॒म 
कल्याणकारो कार्यों द्वारा प्रशता के योग्य होते हो ॥ ६ ॥। 


सृकत ( १९३ ) पं हे 


( ऋषि--पुरुम ढाजमीढी वामदेव , ' मेघ्य' तिथि.१ 
देवता-अइवनौ । छन्द त्रिष्टुप ) 
त॑ वा रथ व्षमत्या हुवेस पृथुत्नयमश्चविना सर्गात गो । 
ण सुर्या चहति बन्धुराएगर्वाहुस पुरुततण चसुयुम्‌ ॥ १॥॥ 
युव श्रियन्षश्विन्‍न्य देवता ता दिवो नपाता ' 
वनथ शचीघनि ॥ जप, 
यवोवपुरम्ि पृक्ष. सचन्ते वहन्ति यत्र॑ककुहासो 
रथे वास ॥ २॥। 


को वाम॒था करते रातह॒व्य ऊतये वा सुतपेषाय बाकः 
'ऋतस्य व वनु्षे पूर्व्यण नमो येमानों 

श्रश्चिना ववतंत ॥ ३ ७ 

हिरण्ययेत पुरुभू रथेनेस यज्ञ नासत्योप यातम्‌ । 

पिबाथ इस्मधुन' सोस्यस्य दघ््थो रत्न विधते जनाय ॥ ४ ॥ | ट 
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आ नो बात दिवो अच्छा प्रश्व्या हिरण्ययेन सुध्ृता रथेन । 

मा वामस्ये नि यम्रन्‌ देवयत्त से यहदु ददे नाभि. 
पूर्व्य बास । ४१, 
नू नो राय पुरुवीर बृहन्त दर्नां मिमाथानृभयेष्पस्मे । 
नरो यद्‌ दामधिवना स्तोभसावन्त्सधस्तुतियाजमीढासो 
अभ्मन्‌ ॥। ५॥। 
इहेह यद्‌ वा ससदा पपृक्षे सेपमस्मे सुभतिवज़िरत्ता + 
उरुष्यत्त जरितार युव हु श्रितः कामों 
नासात्या णुवद्रिक्‌ । ७ !। 
मधघुमती रोषघीदायव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
क्षेत्रत्य पतिमेधमान्नो अस्त्वरिष्यन्तों 
अन्चेन चरेम । ८ ॥ 
पनाय्य तदश्विना कृत वा व्रषभी दिवो रजस प्रुथिव्या । 
सहत्न शसा उत ये गविष्ठी सर्वा तू ताँ उप 
यात्ा पिबध्ये ॥ ६ ॥ 

है अश्विनी कुमारों! हम तुम्हारे वेगवान्‌ रथ का 
आज आह्वान करते है। तुम्हारा। वह रथ ऊंचे नोचे स्थानों मे 
जाता तथा सूर्य का बहन करता है । वह वाणी का वहनकर्त्ता, 
उसुओ को प्राप्त कराने वाला तथा गोओ से सुसगत होने वाला 
है ! मैं उसी रथ को बाहूत करता हूँ | १॥ 

है अश्विद्वय | तुम लक्ष्मी के अधिष्ठान्नी देवता हो, घुम 
उसे अपनी शक्तिग्रो द्वारा सेवन करते हो और उसे श्राकाश से 
पतित नही होने देते । रथ में तुम्हे वहन करते वाले विशाल 
भश्व ओर अन्त तुम्हारे शरीर से सदा मिले रहते है॥ २॥। 


कोन हविर्दाता रक्षा प्राप्ति के लिये बौर सस्कारित 
सोम को पोने के लिये तुम्हे आहुत कर रहा है, कौन तुम्हारी 
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सेवा कर रहा है ? यज्ञ भेवी इन्द्र को नमस्कार है। अध्विनी- 
कुमारों को यहाँ लाने वाले के लिए भी मैं नमस्कार करता 
(३ । 

है मश्विद्दय | तुम गपने स्वणिम रथ के द्वारा इस यज्ञ 
स्थान में आगमन करी । तुम सोम के मधुर रस का पान करते 
हुये इस सेवक पुझष को रत्त धन प्रदान करो । ४॥ 

हे अश्विद्वय ! तुम अपने स्वर्णिम रथ के द्वारा आकाश 
से पुथिवों पर श्रागमन करो। अन्य पूजक तुम्हें रोक न सके, 
मैं तुम्हारे निभित्त स्तुति करता हूँ ॥ ५ ॥॥ 

हे अध्विद्वव | स्तोता मनुष्य स्तुति के साथ ही आजमीढ 
होते हैं। इस स्तोता यजमान को वीय हारा आविश्ृत होने 
वाले पुत्र पोत्नादि से युक्त धन दोनो लोको में दो ॥ ६॥ 

हे अधिवद्वय ! इन्हे ऐसी सुबुद्धि दो, जिससे यह यजमान 
परस्पर समान मति वाले हो । इनकी अभिलाषा तुम पर हो 
निर्भर रहे श्रौर तुम इस स्तोता के रक्षक होओ || ७ ॥। 

हमारे लिये आकाश मधुमय हो, श्रन्तरिक्ष मधुमय हो 
ओऔषधिया भो मध्षु०्ती हो ओर क्षेत्रपति भी मधुमय हो | हम 
श्रमृतत्व को प्राप्त हुये उप्तके अनु पामी होते हुये घूमे ॥ ८५ ॥ 

तुम्हारा स्तोत्न कम॑ आकाक्ष और पृथिवी में फलो का 
वर्षक है तुम सोम पान करके गो पूजा वाले संकडो स्तोत्नो को 
प्राप्त होते हो ॥ ६ ॥॥ 

& इति विश काण्ड समाप्तम ४8 


॥ इति अथवंबेद पमाप्तम॥ 


मुद्रकः श्री प्रिन्टिंग प्रेस, मथुरा । 


चारों वेदों का सरल हिन्दी माष्य 

ऋतष्वेब-मे सृष्टि रचना, प्रकृति, आत्मा और जीव का 
स्वष्प प्रम-ती ति, चरित्र, सदाच।र, परोपकार और मनुष्य के 
वास्तविक केतंव्य का सुन्दर दिग्द्शन है। साथ ही समाज-नी ति, 
राजनीति, अथनोति, अद्धूगणित, रेखा-गणित, बीज-गणितत, 
ज्योतिष, भुगो न, खगोल, रसायन-शास्त्र, भुगर्भ विद्या, धातु- 
विज्ञान व मनोविज्ञान के मूल सिद्ध।न्तो का स्पष्टीकरण किया 
गया है । ३ खण्डो का मल्य २४) मात्र 


अथवंवेद-मे अन्न-पिद्धि, बुद्धि बढाने के उपाय, व॑।य॑ 
रक्षा, ब्रह्म वयं, धन-ध न्‍्य, समय पर वृष्टि, व्यापार की वृद्धि, 
दीप आयु और सुदृढ स्वास्थ्य के साधन, राज्याधिकारयों का 
नियन्त्रण, युद्ध मे विजय, शत्रु सेना मे मोह व म्रम उत्पन्न करना 
उन्हे नष्ट करना आदि बविषयो का विज्ञान है। 
२ खण्ड-मल्य १२) मात्र 
यजुर्वेद--कर्म काण्ड प्रधान वेद है इसमे यज्ञों के विधि- 
विधान व विज्ञान पर श्रकाश डाला गया है। इसके साथ राज- 
नीति, समाजनोति, अर्थनी ति, शिल्प, व्यवक्षाप, राज्य, स्वराज्य, 
साम्राज्य आदि के सम्बन्ध मे कल्याणकारी ज्ञान प्रदान किया 
गया है । मूल्य ६) मात्र 
सामवेद -यद्यपि चारो वेदो मे आकार की दृष्टि से सबसे 
छोटा है, फिर भी उमकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है ' सामवेद के मस्त 
अमूल्य रत्तो की खान हैं। इसकी भक्तिरसपुर्ण का54 धारा 
से जवगाहन करने से तुरन्त ही मनुष्य का अन्तरतम तिमंल, 
विशुद्ध, पवित्र ओर रससिक्त हो जाता है।. मूल्य ६) मात्र 


मगाने का पठा-- 


गंगा बुक हिपो, घीया मन्‍्डी, मथुरा | 


